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महाकवि बाणभट्ट 
को 
उन्हीं की अमरकृति कादस्बरी का 
| ब एक अध्ययन 
सविनयं समर्पित है 


—_वासुदेवशरण 
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महाकवि वाण कृत कादम्बरी का यह सांस्कृतिक अध्ययन बाणसंबंधी उस सप्तसुत्री 
साहित्यिक कार्यक्रम के छठे भाग की एकांश में पूर्ति है जिसका उल्लेख हमने अपने gä- 
चरित की भूमिका में किया था ।' 

इस अध्ययन में चार दृष्टिकोण ऊपर उभर आए हैं--एक तो अक्षरशः अनुवाद नः 
होते हुए भी इसमें कादम्बरी के सम्पूर्ण कथासूत्र की सावधानी से रक्षा की गई है।. 
दूसरे बाण का जो अति उत्कृष्ट कवि-गद्य है, जिसमें उनकी अनेक कल्पनाओं और 
विविध पदावली द्वारा अभिनव अर्था का प्रतिपादन एवं अद्‌भुत रसवत्ता है, उसे हिन्दी 
की निजी प्रकृति के अनुसार यथासंभव सुरक्षित रखते हुए हिन्दी पाठकों तक पहुंचाने 
का यत्न किया गया है। तीसरे कादम्बरी के कथाविधान में कवि की विशेष प्रतिभा 


१. वाण के समग्र अध्ययन के लिये निम्तलिखित कार्य करना आवश्यक ज्ञात 

होता है-- : 

१- कादम्बरी का प्रामाणिक संस्करण जिसमें हस्तलिखित प्रतियों एवं प्राचीन 
टीकाओं की सहायता से पाठ का संशोधन किया जाय । , 

२--कादम्बरी का हिन्दी भाष्य जिसमें पूर्व ठीकाओं की छानबीन करके इलेषों 
में छिपे हुए अर्थो को पूरी तरह प्रकट किया जाय । 

३- हषंचरित का संख्या एक की भाँति तैयार किया गया प्रामाणिक 
संस्करण | 

४--हर्ष॑चरित की विस्तृत टीका जिसमें शब्दों के दिलष्ट अर्थां पर भली-भाँति 
विचार किया जाय । 

५--कादम्बरी और हर्षचरित का सम्मिलित कोश जो बाण के शब्दानुक्रम 
कोश का काम दे सके । 

६--हर्षचरित और कादम्बरी के आधार पर बाण की सम्पूणं सांस्कृतिक 
सामग्री का ऐतिहासिक विवेचन | 

७--बाण का साहित्यिक अध्ययन जिसमें रस, मनोभाव, अलंकार, वृत्ति, शैली, 
चरित्र-चित्रण आदि की दृष्टि से हषंचरित और कादम्बरी का सर्वाङ्गपू्ण विवेचन 


किया जाय ! 

संख्या छह में निर्दिष्ट कार्य हषंचरित के लिये पहले किया गया था और अब 
यहाँ कादम्बरी के लिये कुछ अंशों में सम्पन्न किया गया है | किन्तु बाण की दोनों 
कुतियों को मिलाकर सम्पूर्ण सांस्कृतिक सामग्री का वर्गीकृत और तुलनात्मक अध्ययन 
करना अब अवशिष्ट रह जाता है। मेरी अभिलाषा है कि कभी उसे ईप्सित ओर पल्लवित 


ढंग से पूरा करूं | 
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के कारण सप्तम शती की संस्कृति से सम्बन्धित जिस बहुविध सामग्री का सन्निवेश हुआ 
है, भारतीय कला, साहित्य, इतिहास और संस्कृति की इतर सामग्री के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए उसकी बहुविध व्याख्या यहाँ की गई है । ऐसा करने में वाण के 
स्थलों का ममं नए ढंग से दृष्टिपथ में आ सका है । उदाहरण के लिए उज्जयिनी का 
वर्णन उस युग के नगर-विन्यास की दृष्टि से, राजकुल का वर्णन राजभवनों के वास्तु- 
विन्यास, स्थापत्य और आभ्यंतरिक जीवन की दृष्टि से पाठको को यहाँ पहली ही वार 
देखने को मिलेगा । हिमगृह के वर्णन में भी स्थापत्य की कई महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ 
प्रथम वार ही स्पष्ट की गई हैं। चण्डिका के मन्दिर और बुड्ढे पुजारी के वर्णन एवं 
शुद्रक के मुक्त्वास्थानमंडप एवं बाह्यास्थानमंडप के वर्णन भी सांस्कृतिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों की सांस्कृतिक सामग्री को एकत्र करके 
गुप्तकालीन संस्कृति की पृष्ठभूमि में जब उस युग के अन्य साहित्यिक एवं कला सम्बन्धी 
तथ्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जायगा, उसके लिये यह wat सीढ़ी के पहले 
डंडे के समान उपयोगी सिद्ध होगा । भारत के सांस्कृतिक इतिहास के स्वर्णगिरि पर 
आरोहण करने की जो भव्य कल्पना किसी भाग्यशाली ऐतिहासिक के मन में आ सकती 
है, उसके लिए इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक अध्ययनों की एक सोपान परम्परा ही 

रचनी होगी । आशा है भविष्य में यह पथ और भी प्रशस्त बनाया जा सकेगा । 
कादम्बरी के अध्ययन का चोथा दृष्टिकोण आध्यात्मिक है जिसकी व्याख्या अन्त में 
परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत की गई है । जहाँ तक कादम्बरी का काव्यात्मक रूप है वह 
अपने आप में सर्वथा परिपूर्ण है। काव्य से जो रसोपलब्धि चाहिए वह पाठकों को 
पूर्णमात्रा में कादम्बरी के काव्यात्मक संस्थान से प्राप्त हो जाती है। किन्तु बाण 
ओर कालिदास स्वर्णयुग के प्रतिनिधि पुरुष थे । दोनों शिव तत्त्व के परम आराधक 
भक्तकवि थे । वे सरस्वती के प्रज्ञाशील वरद पुत्र होने के नाते अपने युग को कुछ 
सन्देश देना चाहते थे। एक बार उस धरातल तक ऊँचे . उठकर जब हम उनकी 
परिभाषाओं और प्रतीकों के अर्थ समझने लगते हैं, तब हमें प्रतीत होता है कि भारतीय 
> ये = a झा वकि माध्यम से ये महापुरुष 
प्राचीन पा माओ को नये रूप में न ae aa a ie 
चाहते थे । इनकी अथवती भाषा में जीव की सबसे ae ल Co a 
Moe aa समस्या कामवासना 
शुद प्रम के तारतम्य को पहचानना और जीवन में प्रत्यक्ष करना है । मानव 
अपनी वासना के कारण सृष्टि के ब्रह्मसूत्र से विचलित या नित्य विधान तत च्युत हो 
जाता है । उसी की संज्ञा शाप है agai से उस शाप का अन्त होता है । शाप 
fea में पुनः उसी स्वाभाविक स्थिति, उसी उच्च स्वर्गीय पदवी, उसी तल 
तत्त्व की उपलब्धि संभव होती है । यक्ष, यक्षपत्नी, उवंशी, पुरूरवा, शकुन्तला, 
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दुःष्यन्त, पुण्डरीक, महाइवेता, चन्द्रापीड, कादम्बरी, सवके अध्यात्म जीवन की समस्या ! 
वासनामय स्नेह के अभिशाप से ऊपर उठकर नित्य अविचल प्रेमतत्व की प्राप्ति है । 
शाप से जब उनका छुटकारा होता है तो वे प्रेम का नित्य सुख प्राप्त करते हैं। वासना 
अनित्य है, प्रेम नित्य है । इस दृष्टि से कादम्बरी के पात्रों के नाम और उनके जीवन 
की घटनाएँ साभिप्राय हैं। आरम्भ में ही राजा का नाम शूद्रक क्यों है ? वेशम्पायन 
सुग्गा किसका प्रतीक है? अच्छोद सरोवर क्या है? इन्द्रायुध कौन है ? पत्रलेखा उसे 
लेकर अच्छोद में क्यों कूद जाती है? इनके जैसे अनेक प्रश्‍न कादम्बरी के अध्यात्म 
धरातल पर उत्पन्न होते हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए । भारतीय अध्यात्म 
की परंपरा में उनका समाधान seat चाहिए। इस प्रकार का एक प्रयत्न प्रन्थ के 
अन्त में किया गया है । : 

भारतीय काव्य का जो स्वरूप है, अध्यात्म दृष्टिकोण से उसका मौलिक उद्देश्य 
क्‍या है? काव्य का एक बाह्य रूप है, दूसरा आभ्यन्तरिक स्वरूप है। बाह्य रूप का 
धरातल मानवी हैं । आभ्यन्तर स्वरूप देवतत्त्व की लीला की व्याख्या है । रूप मानवी 
है, स्वरूप देवी है। राम रावण का स्थूल चरित बाह्य मानवी रूप है । वह अनित्य 
होता है। राम ब्रह्म के निर्गुण-सगूण रूपों के प्रतीक हैं, रावण महामोह का प्रतीक है 
काव्य का यह स्वरूप नित्य लीला से सम्बन्ध रखता है । नित्य भगवत्तत्त्व, स्वरूप, 
लीला पर्यायवाची हैं। मानवी रूप के घटनात्मक कमं अनित्य हैं। किन्तु अनित्य! 
और नित्यरूप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए या अविनाभूत हैं । 'अनित्यरूप नित्यलीला 
की व्याख्या करते हैं । इसी दृष्टि से पंचपांडव, द्रौपदी, शताधिक्र कौरव आदि के चरितों 
की व्याख्या दोनों धरातलों पर घटित होती है । मेघदूत, शकुन्तला, विक्रमोर्वशीय, 
कादम्बरी आदि काव्यग्रन्थ भी इन दोनों क्षेत्रों में चरितार्थं होते है । एक में उनका 
बाह्य maie है; दूसरा प्रतीकार्थ रूप है । एक मानवी जीवन के अनित्य 
कर्मों. तक-सीमित है;_ दुसरा नित्य रसतत्त्व से मिला हुआ मिला हआ है। wara ही काव्य की 
वास्तविक आत्मा है । अध्यात्म संकेत नित्य रस तत्त्व की व्याख्या करते हैं। प्रतीक 
या लीला मानव के चंचल कर्म से ऊपर विश्व के अविचल विधान से सम्बन्ध रखती 
है । यक्ष निजी वासना के वशीभूत होकर स्वाधिकार या जीवन के विहित स्वरूपसे 
च्युत होता है; अतएव वह तपश्‍चर्या द्वारा शुद्धि के लिए रामगिरि के आश्रम में भेज 
दिया जाता है । राम नित्य ब्रह्मलीला के प्रतीक हैं। जनकतनया विदेह की पुत्री हैं । 
वहाँ प्रेम है, वासना नहीं । भारतीय वाङ्मय में इन दो धरातलों को पहचानना ही | 
उसके वास्तविक उद्देश्य का परिचय है । 

कादम्बरी कथानक 

मान्यता है कि कादम्बरी के कथानक की मूल वस्तु गुणाढ्य कृत इहत्कया में 

(विद्यमान थी । गुणाढ्य का वह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं रहा, किन्तु क्षेमेन्द्र कृत 
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बृहत्कथामंजरी और सोमदेव कृत कथासरित्सागर बृहत्कथा पर ही आश्रित कहे जाते हैं । 
बृहत्कथामंजरी ( १६।१८३-१२५१, निर्णय सागर संस्करण ) एवं कथासरित्सागर 
( शक्तियशोलम्बक नामक दसवां लम्बक, तीसरी तरंग, श्लोक १-१७९, Jo ३०३- 
३०५, निर्णय सागर संस्करण ) में काम्दबरी से मिलता हुआ कथानक प्राप्त होता है | 
सोमदेव ने मकरन्दिका की जो कहानो दी है वह कादम्बरी की कथावस्तु से मिलती है । 
पर कथासरित्सागर कादम्बरी की रचना के बाद का ग्रन्थ है, अतएव यह कहना कठिनः 
है कि उसका कितना अंश मुल बृहत्कथा से लिया गया और कितना स्वयं कादम्बरी के. 
| प्रभाव से पुनः उसमें आ गया । जो हो, मकरन्दिका और कादम्बरी की कहानी काः 
पारस्परिक तारतम्य ऐसा है जेसा महाभारत की प्रगलभताभरी शकुन्तला का और 
कालिदास की SAT और शील से संवारी हुई वनकन्या का । एक अनगढ़ पाषाण है, 
दूसरी चतुर शिल्पी की कमनीय कृति है जिसके रूप का उन्मीलन भावों की सूक्ष्मतम 
व्यंजनाओं द्वारा किया गया है । 
कादम्बरी की कथावस्तु की तुलना एक सुघटित देवप्रासाद से की जा सकती है । 
उस युग के देवप्रासादो के वास्तु विन्यास के मुख्य चार भाग होते थे--पहिला मुखमंडप, 
दूसरा रंगमंडप, तीसरा अन्तरालमंडप और चौथा सबके अन्त में गर्भगृह । देव दर्शन का 
अभिलाषी व्यक्ति मुखमंडप से रंगमंडप में और फिर वहाँ से अन्तरालमंडप में होते हुए 
गर्भगृह में प्रवेश करता था । उसी प्रकार के विन्यास को लेकर कादम्बरी के कथानक की 
कल्पना की गई है । शूद्रक सभा से लेकर जाबालि आश्रम तक की कथा इस साहित्यिक 
प्रासाद का मुखमंडप है । इस मुखमंडप में चन्द्रापीड के ही जन्मान्तरीय प्रतीक के रूप में 
शूद्रक विद्यमान है । इसके बाद कथा उज्जयिनी से आरम्भ होकर चन्द्रापीड की 
दिग्विजय यात्रा तक चलती है, वह उस कथा प्रासाद का रंगमंडप है। रंगमंडप में 
पहुंचकर देव दर्शन की संभावना दृष्टिपथ में आती है । उससे आगे अच्छोद सरोवर का 
_ वृत्तान्त अन्तराल मंडप है जहाँ से गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है । यही रंगमंडप और 
गर्भगृह के बीच में विश्राम का स्थल होता है । गर्भगृह से संयुक्त होने के कारण इसे 
गर्भगृह का ही भाग मानते हैं। अच्छोद सरोवर पर पहुंचकर चन्द्रापीड को पहली बार 
कादम्वरी के अस्तित्व का परिचय मिलता है । वहीं से वह॒ कादम्बरी दशन के लिये 
महाइ्वेता के साथ हेमकूट जाता है । बाण के इस सुविशाल वाङ्मय प्रासाद का गर्भगृह 
हेमकूट हे जहाँ कादम्बरी रूपी दिव्य ज्योति निवास करती है। इस प्रकार कादम्बरी 
का सुग्रथित कथानक उस एकाइमक..देवभवन के तुल्य है जिसका संघटन किसी विचित्र 
शिल्पी ने पवंत को उकेर कर किया हो । 
कादम्बरी के अद्भुत कथाशिल्प को राजप्रासाद के विन्यास से भी मिलाकर देखा जा 
सकता है । राजप्रासाद के शिल्प में सबसे पहले द्वारप्रकोष्ठ सहित प्रथम क्ष्या आती है । 
शूद्रक की राजसभा में वेशंपायन सुग्गे के आने से लेकर उसके द्वारा कथा के आरम्भ तक 
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कादम्बरी कथा की भूमिका है । इसमें कवि ने पहले शूद्रक और उसकी राजसभा का 
विस्तृत वर्णन, फिर सुग्गे को लेकर लक्ष्मीहपी चांडाल कन्या का आगमन और सुग्गे 
द्वारा कथा के आरम्भ करने का वर्णन किया है । यही राजप्रासाद की भव्य तोरणद्वार 
युक्त प्रथम कक्ष्या है। 

द्वारप्रकोष्ठ में प्रविष्ट दशंक पहली कक्ष्या पार करके दूसरी कक्ष्या में प्रवेश करता 
था, जहाँ राजभवन में बाह्यास्थान मंडप का निर्माण किया जाता ari विध्याटवी, 
पंपासर एवं जाबालि आश्रम में भगवान्‌ जाबालि द्वारा कथा का आरंभ इसी दूसरी कक्ष्या 
के समान है । उज्जयिनी इस राजप्रासाद की तीसरी कक्ष्या है। तीसरी कक्ष्या में ही 
धवळगृह होता था जहाँ राजकुल के अन्तरंग दंन मिलते थे। बैसे ही उज्जयिनी में 
कथानक के अन्तरंग पात्रों के चरित्र का प्रथम दर्शन होता Fl राजा तारापीड़ और 
रानी विलासवती का परिचय, कुमार चन्द्रापीड़ का जन्म, शिक्षा, यौवराज्याभिषेक और 
दिग्विजय यात्रा के लिये प्रयाण, ये उस तीसरी कक्ष्या में स्थित राजकुल के अन्तरंग 
gag हैं । किन्तु वहाँ तक पहुंचकर भी दशक को वास्तविक अन्तःपुर के उस सुखमंदिर 
का दशन अवरिष्ट रहता है जहाँ नायक-नायिका का एकांत सम्मिलन होता था। वही 
कादम्बरी कथाशिल्प का हेमकूट लोक है जो कैलास के उत्संग में बसा है । स्थापत्य की 
- परिभाषा में धवछगृह के उस अन्तरंग भाग को कैलास या सुखवासी भी कहा जाता था । 
कादम्बरी देवलोक की अध्यात्म विभूति है। उसी की साधना के लिये चन्द्रापीड़ का 
जीवन समपित है । 

वाण ने महान्‌ शिल्पाचार्य की भाँति अपने इस वाङमय प्रासाद को भरपूर रीति से 
सजाया है । उसका प्रत्येक भाग और सूक्ष्म अंश यथायोग्य अळंकरणों से संपन्न किया 
गया है । जैसे राजप्रासाद में अलिन्द, कक्ष्याएँ, स्तंभ, आस्थानमंडप, TASTE, देहली, 
agate, वीथियाँ, अंगणवेदिका, सोपान, प्रग्रीवक, वासगृह, सौध, प्रासाद कुक्षियाँ, चन्द्र. 
शालिका, वज्ञमं दिर, भवनोद्यान, दीधिका, वापियाँ, आहारमंडप, व्यायामभूमि, आस्थान- \ 
मंडप, हिमगृह, कुमारी भवन, श्री मंडप, क्रीड़ापवंत आदि सब भाग सुक्ष्मातिसुक्ष्म अलंकरणों 
से भषित किए जाते हैं, वैसे ही कवि ने इन वस्तुओं के स्थूल रूपों को शब्दों में पूरे | 
सौन्दर्य के साथ अभिव्यक्त किया है । इन चित्रों में स्वणंयुग की संस्कृति का भव्य रूप 
सुरक्षित है। कवि ने उस युग के शोभासंपन्न राजप्रासादों का मानों साक्षात्‌ दर्शन सदा 
के लिये सुलभ कर दिया है। स्थूल रूपों के निर्माण से ऊपर कवि का और भी महत्वपूण 
उद्देश्य उनमें निवास करने वाले राजा, रानी, मंत्री, राजकुमार, राजकुमारी, प्रिय 
सखियाँ, प्रतीहार, प्रतीहारी आदि के बाह्य व्यक्तित्व और अलंकृत रूपों का परिचय 
देना भी है । इन वणंनों में जो चित्र उपलब्ध होते हैं वे उस युग की मानवी सृष्टि का 

अन्तरंग परिचय कराते हैं । किन्तु इस उच्च धरातल से भी उच्चतर वह लोक है जिसमें 

इन पात्रों की qian अभिव्यक्ति उनके मानस की भावनाओं हारा की जाती है ॥ 
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कादम्बरी में उस युग के मानस भावो का समग्र परिचय कवि ने दिया है। ये भाव एक 
ओर संसार-निरत हैं, दूसरी ओर इन्हें संस्कार सम्पन्न वनाकर अध्यात्म में प्रतिष्ठित 
किया गया है। यही कवि का लक्ष्य है। वैदिक या भारतीय दर्शन की मुलभूत चेतना की 
अजस्र धारा भारतीय साहित्य में उसी प्रकार वतमान रही है, Ta भूतल की ऊपरी 
पपड़ी के नीचे कम या अधिक गहराई में जलधारा प्रवाहित रहती है । कादम्बरी में यह 
बात सुस्पष्ट RI कादम्वरी बाण के परिपक्क मानस की देन है। बाण अपने सरस 
जीवनानुभव एवं तत्त्वालोकन से उस आदश भारतीय मानव के स्वरूप थे जो 
जीवन रस का पान करके पूर्ण विदग्ध वने थे । उन्होंने लोक व्यवहार की सामग्री से 
कथा का ठाट निर्मित करने में साहित्यकार की रसानुभूति एवं कलाकार के रचनाकौशल 
का परिचय दिया है। यह निश्चित हैकि वे कथा श्रवण एवं श्रावण के अतिशय 
अनुरागी थे । यह्‌ भी सत्य है कि नीर-क्षीर विवेकी उनका मानस किसी असाधारण तत्त्व 
का लक्ष्य करके ही साहित्य की आराधना में रम सकता था । वही इस महाकाव्य का 
पूर्णतम बिंदु है। कादम्बरी की कथा में प्रमुख पात्रों के चरित्र को तीन जन्मों के समय 
तक उठाते जाना, सारे कथानक को एक विशिष्ट केन्द्र से आरंभ करके पूर्ण सन्तुलन के 
साथ बढ़ाना और पुनः उसी बिन्दु पर ले आना, car Mawar एवं नवीन उत्कंठा को 
सुस्थिर रखना उन्हीं का काम था। उस युग की कथा कहने की विशेषता का आलंवन 


` rf 
अथवा उपाख्यान शली के सब रूपों का प्रयोग करते हुए उनकी अलग-अलग धारा 
बहाकर एक में ही सबकी व्याप्ति कर देना इस कथानक कौ महती विशेषता है । 


कादम्बरी के वर्णन भी अनूठे हैं। aaka में बाण की चितरग्राहिणी बु द्धिकी 
ABT वणन क्षमता हम देख चुके हैं। कादम्बरी में उसका gear पाक हुआ है । 
कादम्बरी के वर्णनों का रस कुछ और ही है । इन वर्णानों का जो जो लालित्य है, इनमें 
जो शिल्प विधान का पूर्ण सौन्दर्य है, रस से तृप्त कवि की जो अनुभूति है, प्रत्येक 
रातळ पर सत्यानुसंघान की जो महती शक्ति है, वह अद्वितीय है । जैसे कोई रसानुभवी 
कलावंत सम्पूर्ण तन्मयता में हूबकर अपने वाद्य से स्वर निकालते हुए कोमल एवं गम्भीर 
सभी स्तरा पर एक-सी ही तल्लीनता से बढ़ता हुआ ध्वनि द्वारा रसचित्र बनाता है कुछ 
वसी ही स्थिति बाण कृत कादम्बरी की है। करिसी समाधिजन्य तन्मयता से लालित्य के 
सागर में ga कर उन्होंने कादम्बरी के वर्णनों की लहरें उठाई थीं । हम लोगों के सामने 
उस युग के महान्‌ उत्तराधिकार का रूप खड़ा करने वाले चित्रों में अजन्ता आदि के 
कुछ ही वर्णचित्र बचे हैं। उन्हीं असामान्य रूपाक्ृतियों के प्रतोक बाण के शब्द चित्र हैं । 
कोई भी श्रेष्ठ पुष्प अपने freq की अंतनिहित सुगन्धि का ही परिचय देता है! हा 
| मानस का सोगन्धिक पप gaa भारतीय वेदिक सुरभि से हो सुरक्षित था । कादम्बरी 
| z S में वेदिक रसतत्व की अनुपम निधि को ही बाण ने सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
Wel सच तो यह है कि संस्कृति की प्राचीनतम धारा बाण के स्वर्ण युग में और 
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भी अधिक सौभाग्य, सुगन्थि और रस से परिपूर्ण हो उठी थी । उसके समग्र उपकरणों को 
प्रतिभाशाली महाकवि ने कथा में भर दिया है । योग्य पिता के योग्य पत्र का यह कहना 
यथाथ ही था कि उस युग में भी कादम्बरी के रसपान से मत्त हुए रसिको को और कुछ 
न सुहाता था । कादम्वरी की उस प्रियशालिनी महिमा का देश और काल में संवर्धन 
ही हुआ है | 

कादम्बरी का अध्ययन करते हुए कुछ स्थल ऐसे मिळे जो अब तक स्पष्ट नहीं थे । 
उनके अर्था का उद्घाटन भारतीय कला और संस्कृति की सामग्री से संभव हो सका है । 
जेसे--भुवनालोकन प्रासाद (age २११० ४२ ); mar शिखरों. पर पारावत 
matt (ago २४ go ४४-४५ ); त्रिपताकोग्रश्नकुटि (ago २८ पृ० ४८); 
धमंशासन कटक ( ago ३४ Jo ५३ ); तनुतरंगभंग युक्त यज्ञोपवीत ( ago ३८ १० 


uc ); दशित विश्वरूप चित्रभित्ति (ago ४४ go ६६ ); दन्तवलभिका ( ago ४५ 


go ९१ ); सुरंगोपभेद ( अनु० ७१ Jo ९१ ); ब्रतिन्‌ (अनु० ७६ Jo ९५ ); कक्ष्याओं 
के विभागानुसार राजकुल ( अनु ० ८५ Fo १०१-१११ ) सिहमुख प्रतिमा ( अनु० ८५ 
go १०४ ); मृढुकरसहस्न dala रत्नालय (ago ८५ Jo १०८ ); धमंपट ( ago 
९० ६० ११३ ); मंडल ( कवच पर बनाए जानेवाले शतसुर्य और शतबिन्दु अलंकरण 
( अनु ० ९६ पु० ११८ ); तरंग और बुदुबुद नामक रत्न दोष (argo १०४ go १२४ ); 
पुस्तकमयी मूर्ति ( अनु० १०६ १० १२५ ); माग्रूरातपत़् (ago ११६ Jo १३० ); 
शासन, पूर्वा, कीतंन शब्दों के पारिभाषिक अर्थ ( अनु० १२३ १० १३६ ); गुल्मक या 
सैनिक चौकियाँ (ago १३१ go १४३ ); शिलीमुख ( अनु० १३१ go १४३ ); अमर 
संघात या शतावर्त नामक अलंकरण जो कवचों पर बनाया जाता था (अनु० १३१ १० 
१४४ ); कुसुमशर पतत्रिन्‌ (ago १४१ १० १४२ ); अंजनरजोलेखा श्यामल रोम 
राजि ( age १४२ Jo १५५); रक्षावली ( अनु० १५३ १० १६० ); त्रिभुवन प्रासाद 
महाप्रणाल ( ago १६७ Jo १७१ ); प्रमदवून पक्षद्वार ( अनु० १६८ पृ० १७१ X 
महादेवी हेमपट्ट ( अनु> १५० go १८१ ); दोलायमान वलय (अनु० १८२ १० १८३); 
इन्द्रायुधजाल वर्णाशुक ( age १८२ To १ परे, ); ऊध्वस्थित ataa ( ago १९० Jo 
१९० ); श्रीमंडप (argo १९१ Jo १९१); अवाङ्मुख उत्कीण विद्याधर (अनु० १९१ १० 
१९१); क्रीडानदिका (ago १९१ Jo १९३ ); पत्रशबरी ( अनु० १९१ Yo १९३ ); 

चन्द्रलेखिका आभूषण (अनु० १९११० १९३ ); नखपद मण्डल (अनु० १९१ १० १९४ ); 
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निरुपहत शिला (अनु० १९९ Jo २०४); पटलक रत्न मंजूषा (अनु० २०१ Jo २०५), 
चित्रलिखित मुद्रा ( अनु० २०२ १० २०८ ); प्रासाद में अंगन सौध वेदिका ( ago 
२०५ Fo २१३ ); चार प्रकार की परिव्राजिकाएँ( अनु० २०५ Jo २१३ ); गान करने 
वाली नारद दुहिता ( अनु० २०५ १० २१४ ); सीमन्त मकरिका ( अनु० २०६ पृ० 
२१७ ); खुरधारिणी (ago २०७ Jo २१८ ); कामपीठ :( अनु० २०९ go २२१ ); 


-मायामेघमाला अलंकरण ( अनु० २०९ Go २२२ ); बुदुबुद संज्ञक अलंकरण ( अनु० 


२१५ Go २३२ ); त्रापुर्षासहमुख मध्यस्थित स्थूल लोहकटक (ago २१६ Jo 
२३४ ); कौशेयक कोशावरण (ago २१६ Fo २३७ ); अष्टादशद्दीपमालिनी मेदिनी 
( अनु० २४६ १० २६६ ); रूपालेख्य या प्रतिकृति चित्र के उन्मीलन के लिये कज्जल 
वतिका (ago २५३ १० २७१ ); कीर्तन या देवमन्दिर (ago २६६ १० २७९ ); 
कायमान या छावनी में राजा के लिये छाया हुआ फूस का बँगला ( अनु० २६७ पु० 
२७९ ) ; समायोग ( वर्दी, अनु० २६८ Fo २८० ) | 
इन शब्दों के विशेष अर्था का उद्घाटन यथास्थान मिलेगा । इनसे विदित होगा 
कि किस प्रकार बाण ने अनेक पारिभाषिक शब्दों को काव्यमयी कल्पनाओ में गूँथ दिया 
था । यह उनकी शैली की अपनी विशेषता थी । कादम्बरी में एक स्थान पर उन्होंने 
स्वयं कहा है-- 
स्वयमुत्पादितानेकचिन्ताशताकुला कविमतिरिव तरलता a किचिन्नोत्पेक्षते 
( अनु० १९८ पृ० २०२) । 
अर्थात्‌ कत्रि का तरंगित मन जब सक्रिय होता है तो वह अपने भीतर अनेक 
कल्पनाएँ करता है । ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें न आ जाता हो। लोक के सर्वाङ्गीण 
जीवन-व्यवहार और विधाता की सृष्टि में जितना कुछ है सब कवि कल्पना में उद्भासित 
हो उठता है । कवि के उन संकेतों को गंभीर चिन्तन और विस्तृत अभिज्ञता से पहचानने 
की आवश्यकता है है। उदाहरण के लिए उज्जयिनी के के लिए उज्जयिनी के वर्णन में अनेक शब्दों के श्लेषात्मक 
अर्थो में उस युग की सांस्कृतिक शब्दावली अन्तनिहित है । जब कवि उज्जयिनी के 
नागरिक जन कों क्रोटिसार और प्रकटितकनकपद्मराशि कहता है, तो ऊपरी अर्थ के 
अतिरिक्त उसका संकेत वहाँ के कोटिपति और पद्मपति धनिको से है। जब वह नगर के 
वर्णन में शूंखशुक्ति मुक्ताप्रवाल मरकत मणि सुवणं मुक्ताप्रवाल मरकत मणि सुवणं से भरे हुए -महाविपणि पथों पथों का चित्र 
खींचता है, तो उसका अभिप्राय उस युग .के चौरासी हाटों में से नमूने के लिये 
केवल aa सराफा बाजार से पाठकों को परिचित कराना है क्योंकि उसी का 
महत्व अधिक था। जब वह सदासन्नवसुधाधरा लिखता है तो उसका संकेत 
उज्जयिनी के भूमिगृहो में यत्नपूवंक रक्खी हुई उस रल राशि है जो स्वणंयुग के 
नागरिक संसार के अनेक भागों से संगृहीत करके पीढियो के लिये अपने यहाँ रखते थे। 
जब वह अनेकबालक्रीड़ारमणीया हरिवंशकथा से उज्जयिनी की तुलना करता है, तब 
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wae में तो वह कृष्ण की बाललीला और घर-घर में होनेवाली बच्चों की क्रीडा का 
उल्लेख करता है, पर इलेष से उसका संकेत वास्तुशिल्प के उत्त अलंकरणों से है जिनमें | 
क्रीडा करती हुई बालमंडली को प्रासाद के शिलापट्टों पर बहुधा उत्कीण किया जाता था 
और जिन्हें सुबन्धु ने वासवदत्ता के प्रासाद वर्णन में इलेष से माणवकक्रीडित कहा है । 
जब कवि लक्ष्मी की उपमा वसुजननी गंगा से देते हुए उसे त्रंगबुद्वुद चंचला कहता है 
तो उसका अभिप्राय तरंग और बुदुबुद नामक उन मणिदोषों से जिन्हें बसु या रत्न 
तराशनेवाले वेगड़ी ( वेकटिक ) रत्नों में बचाते थे । जब कवि शिशु चन्द्रापीड या मुनि- 
कुमार के सौन्दयं वर्णन प्रसंग में अधररुचक का उल्लेख आता है तो वह गुप्तयुग की उस 
सौन्दयं-विशेषता की ओर ध्यान दिलाता हैं जिसके अनुसार अजन्ता. की चित्रकला में 

अधर को निष्क नामक गोल मुद्रा या आभूषण की भाँति लटकता हुआ दिखाया जाता था । 

चन्द्रापीड़ की मृगया के प्रसंग में कविने कहा है--समुद्गतस्वेदतयान्तराद्रकृत-| 
मंडलेन मृगरुधिरलवद्यतशबलेन वारबाणेन द्विगुणतरमुपजनिकान्तिः ( अनु० ९६ )। | 
यह चित्र तब तर्क स्पष्ट नहीं होता जब तक कवच पर बनाए जानेवाले अलंकरणों को 
न जान लिया जाय । कवच पर बने हुए मंडल क्या थे, मृग रुधिर की सेकडों बूंदों के 
पड़ने से क्या विशेषता हुई और केसे कवच की शोभा पहले से दुगुनी हो गई इन प्रद्नों 
के उत्तर बाण के चित्र को समझने के लिए आवश्यक हैं । महाभारत के विराट पव में 
उल्लेख है कि कवचों पर शतसूयं, शतबिन्दु, शतावतं और शताक्षि नामक अलंकरण बनाए | 
जाते थे । बाण के वर्णन में aagi को मंडल और शतविन्दु को लवशत कहा गया है । 
जिस कवच पर पहले केवल aaga या सुयंमंडल बुटी बनी हुई थी उसी पर मृगरुधिर 
की बूँदें पड़ जाने से शतबिन्दु या तारामंडल नामक बूटी भी मानों दिखाई पड़ने लगी, 
इसीसे कवच की शोभा द्विगुणित हो उठी । सौभाग्य से तीसरे शतावर्त नामक अलंकरण 
का भी बाण ने उल्लेख किया है--दंशितैरिव भ्रमरसंघातकवचावृतकाये: ( अनु० 
१३१) भ्रम रसंघात शतावर्त नामक अलंकरण का ही पर्याय है जिसका निर्देश कवच के 
प्रसंग में किया गया है । पहली टीका या व्याख्याओं में ये अर्थ धुंबळे रह गए थे । 

कादम्बरी में इस प्रकार के और भी अनेक शब्द हैं। इस रसमयी: कथा के संस्थान 
को आत्मसात्‌ करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सहायता प्रासादशिल्प को स्पष्ट रूप से 
समझ लेने से प्राप्त होती है । उज्जयिनी के राजकुल और गन्धवंलोक के कुमारी. अन्तःपुर 
के वास्तु विन्यास संबंधी सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जिनकी स्पष्ट प्रतीति द्वारा ही कथा के सृत्रों 
को अवगत करने की निमंल दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। परिशिष्ट संख्या दो में इनका 
कुछ विवरण दिया गया है | 

मै अपने मित्र श्री सूर्यनारायण जी व्यास का अनुगृहीत हूँ जिन्होंने अवन्ति माता के 
मंदिर या अवन्ति मातृगृह के संबंध में सूचना भेजकर मुझे कृतार्थं किया (argo ३१६ go 
३१७) (अनु० ३१८ Jo ३२०) | उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर के प्रांगण के एक भाग 
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में ही यह मन्दिर है । नगर परिक्रमा के समय इसका विशेष रूप से दर्शन किया जाता 
है । चन्द्रापीड़ के हेमकूट से सकुशल लौट आने का वरदान देवी से माँगने क लिये रानी 
| merad अवन्ति माता के मन्दिर में गई थी और वहीं जब त्वरितक नामक संदेश हर 
से चन्द्रापीड का मरण समाचार ज्ञात हुआ तो उसने महाकाल मन्दिर क्‌ समीप ही 
चिता रचने का आदेश दिया । इससे यह निश्चित है कि महाकाल के समीप में किसी 
समय इमशान भी था । इस जिज्ञासा के सम्बन्ध में श्री सुर्यनारायण जी ने लिखा है 
महाकाल बन में एक इमशान माना गया है। स्कंदपुराण में उज्जन के बारहू इमशानों 
का उल्लेख है, उनमें महाकाल वन भी एक हे 1? 
` मुरकर प्राच्य संस्थान पूना के संग्रहाध्यक्ष श्री पी० के० गोडे सबके लिये सुलभ 
शोधमित्र हैं । उन्होंने अति कष्ट करके कई पाठांतर जाँचने की कृपा की जिसके 
लिये मैं उनका आभारी हुँ । अनुच्छेद ११९ में पिटरसन, वैद्य, और page 
संस्करणों में अधर्मकालोपस्थितेन भूमिगृहेण ( अनु० ११९ ) पाठ मिला, किन्तु अथ ठ्‌ 
| नी at E तरत बैठता है । श्री गोडे जी ने कई Besa जाँचकर 
अन्त में मुझे सुचित किया कि उन्हें एक प्रति में अघमंकाळ पाठ मिल गया है 
(भांडारकर संस्थान की प्रति संख्या १२२, १८ ६६-६८) । इसी प्रकार कात्यायनी के 
७ मन्दिर के वर्णन में प्रचलित संस्करणों में त्रापुषसिहमुखमध्यस्थितस्थूछलोहुकण्टकम 
पाठ है ( अनु० २१६); किन्तु प्रसंग से ज्ञात होता है कि यहाँ किवाड़ों में लगे हुए 
पीतल के सिंहमुखी लट्ट्रुओं में पड़े हुए लोहे के मोटे कड़ों से तात्पय है । अतएव 
लोहकण्टकम्‌ की जगह मुल पाठ यहाँ लोहकटकम्‌ होना चाहिए | श्री गोडे जी को यह 
पाठ अभीतक हस्तलिखित प्रतियों में नहीं मिला है। फिर भी मेरा सुझाव है कि 
लोहकटकम्‌ प्राचीन श्रेष्ठ पाठ था और लोहकण्टकम्‌ उसकी जगह आगन्तुक पाट है । 
किवाड़ों में लगे हुए इस प्रकार के कड़े वलय, कंकण और कुण्डल भी कहे जाते थे | 
श्री जगन्नाथ पाठक साहित्याचाय ने पुस्तक के लिपिकरण में मनोयोग पूर्वक श 
किया जिसके लिए मैं उनका उपकार मानता हूँ | र 


काशी विश्वविद्यालय | द 
१४-११-१६५७ | वासुदेवः `, 


» १. व्यास जी के अनुसार इस विषय में एक स्वतंत्र वचन भी है-- 
इमशानमीश्वरं क्षेत्रं वनं पीठं तथेव च | 
पंचेकत्र न लभ्यन्ते महाकालपुरीं बिना ॥ 7 
अर्थात्‌ महाकाल शमशान, महाकाल शिव, महाकाल क्षेत्र, महाकाल वन, महाव - 
पीठ--ये पाँचों एक ही साथ महाकाल नगरी उज्जयिनी में हैं । 


—— e 
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१२७ अच्छोद सरोवर की वनखण्डी में कुमार का आना १३८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २२ ) 
अनुच्छेद पुष्ठ-संख्या 
१२८ वनखण्ड के मध्यभाग में अच्छोद सरोवर का वर्णन १३९ 
१२९ अच्छोद के दशन से कुमार की प्रसन्नता १४० 
१३० स्नान और विश्राम से निवृत्त होकर कुमार का दिव्यगीत ध्वनि सुनना १४१ 
१३१ अच्छोद के तट पर शिव का शून्य सिद्धायतन १४२ 
१३२ सिद्धायतन में प्रवेश करके चन्द्रापीड का मंडपिका में स्थापित शिव- 
लिंग देखना १४५ 
१३३ शिवमंडप में बैठी हुई महाश्वेता का प्रथम दर्शन १४५ 
१३४ चन्द्रापीड का शिव को प्रणाम करना और महाश्वेता का परिचय 
पूछने के लिये प्रतीक्षा करना १४९ 
१३५ पूजा के अन्त में महाश्वेता द्वारा चन्द्रापीड का आतिथ्य | १४९ 
१३६ महाद्वेता का चन्द्रापीड़ से उसका परिचय पूछना १५० 
१३७ चन्द्रापीड का महाइवेता से उसका परिचय पूछना १५१ 
१३८ महाश्वेता द्वारा निज कथा का आरम्भ १५१ 
१३९ अप्सराओं के चोदह कुल और उनमें उत्पन्न महाइवेता के माता-पिता का 
परिचय १५२ 
१४० महाश्वेता का जन्म और क्रमशः यौवन में पदापंण १५३ 
१४१ वसन्तऋतु में महाश्वेता का वनविहार १५३ 
१४२ सुरतरु कुसुममंजरी धारण किए हुए पुंडरीक का महाइवेता को प्रथम दशंन १५४ 
१४३ महाश्वेता का पुंडरीक पर मोहित होना १५५ 
१४४ महाद्वेता की मदनावस्था १५५ 
११४५ महादवेता का पुंडरीक को प्रणाम करना १५६ 
१४६ पुण्डरीक की मदनदशा १५७ 
१४७ महाइवेता द्वारा पुण्डरीक के परिचय की जिज्ञासा १५७ 
१४८ पुण्डरीक का जन्म परिचय १५७ 
१४९ नन्दन कानन की वन देवीका पुण्डरीक को सुरतरु कुसुममंजरी 
अपित करना १५८ 
१५० पुण्डरीक का महाश्वेता को सुरतरु कुसुममंजरी का देना १५९ 
१५१ छत्र ग्राहिणी का आकर महाइवेता को माता के पास बुला ले जाना १५९ 


% अनुच्छेद १४५ की संख्या मुद्रण में भूल से छूट गई है। पृष्ठ १५६ पर Ë 


सोचने wit? से उसका आरम्भ समझना चाहिए । 
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पृष्ठ संख्या 


सखा मूनि कुमार (कपिजल) का पुण्डरीक की रागासक्ति के लिये उसकी 
भर्त्सना करना 

मह।इवेता की विरह दशा 

महाइवेता के लिये पुण्डरीक का मदनलेख 

महाश्वेता की उत्कंठावृद्धि 

कपिंजल का महाश्वेता के पास आना 

महाइ्वेता द्वारा कपिजल का स्वागत 

कपिजल द्वारा पुण्डरीक की बिरहदशा का वर्णन 

पुण्डरीक की विविध कामदशाओं का वर्णन 

पुण्डरीक का अपनी अवशता स्वीकार करना 

कपिजल का उसे समझाना 

पुण्डरीक की आत्यारूढ़ कामदशा देखकर कपिजल की चिन्ता 

इस वृत्तान्त से महाश्वेता का saa होना; उससे मिलने के लिये 
माता का आना और कपिजळ का बिदा लेना 

सूर्यास्त होना और महाश्वेता का तरलिका से अभिसार के विषय में 
परामश 

चन्द्रोदय 

चन्द्रमा के कारण महाइ्वेता के हृदय में कामामि का धधक उठता 
और उसका अभिसार के लिये उद्यत होना 

अपने आप को लाल अवगुंठन से ककर महाइवेता का अभिसार के 
लिये प्रासाद से नीचे उतरना 

महाश्वेता का प्रमद्रन से निकलकर अच्छोदसर के तट पर आना ओर 
रोने की ध्वनि सुनना 

पुण्डरीक के लिये कपिजल को विलाप करते हुए महाश्वेता का पहचानना 

महाश्वेता का पुण्डरीक के मृत शरीर को अच्छोद तट पर देखना 

महाइवेता का विलाप 

इतना आत्मवृत्त सुनाकर महाश्वेता का मूच्छित हो जाता और चंद्रापीड 
का उसे होश में लाना 

महाश्वेता का चन्द्रापीड़ को अपने जीवित रहने का कारण सुनाना 

चंद्रमंडल से निकले हुए दिव्य पुरुष का म हाश्वेता को आश्वासन देना 
और कपिजल का आकाश में अहश्य हो जाना 
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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
१७५ उस आश्चयंजेनक घटना से महाश्वेता का जीवन धारण करने का 

विचार होना १७७ 
१७६ तप के लिये महाइवेता का संकल्प १७७ 
१७७ चंद्रापीड़ द्वारा दुःखिनी महाश्वेता को सान्त्वना देना १७८ 
१७८ पुंडरीक के पुनःजीवित हो जाने के विषय में चंद्रापीड़ का महादवेता 

को दृष्टान्त देकर आश्वस्त करना १७९ 
१७९ संध्य़ाक्राळ, काम की दुधर्षता के विषय में चंद्रापीड का सोचना; और 

तरलिका के विषय में प्रश्‍न १८० 
१८० उत्तर में महाश्वेता का अपनी सखी कादम्बरी का वृत्तान्त सुनाना १८१ 
१८१ पुणं चंद्रोदय में रात्रि की शुभ्रता; चंद्रापीड़ का बिश्राम १८२ 
१८२ कादम्बरी के वीणावाहक केयूरक का तरलिका के साथ आना; केयूरक 

का वर्णन १८३ 
१८३ महादवेता के लिये केयूरक द्वारा कादम्बरी का प्रतिसंदेश सुनाना १८४ 
१८४ महाइवेता का चंद्रापीड़ के साथ हेमकुट जाना १८५ 
१८५ कादम्बरी का कुमारी-अन्तःपुर १८५ 
१८६ कादम्बरी को सहचरी कन्याओं का वर्णन १८६ 
१८७ कुमारी अन्तःपुर में प्रसाधन निरत परिचारिकाओं का वर्णन १८७ 
१८८ कुमारी अन्तःपुर में कन्यापरिजनों के मनोहर आलाप १८७ 
१५९ वहीं कत्याओं के और भी परिहास श्वृज्भारिक आलाप १८८ 
१९० कुमारी भवन में श्रीमंडप का वर्णन १८९ 
१९१ श्रीमंडप में बैठी हुई कादम्वरी का चंद्रापीड़ को प्रथम दशंन; कादम्वरी 

की रूपशोभा का विस्तृत वर्णन १९० 
१९२ चंद्रापीड के प्रथम दर्शन से कादम्बरी के मन में अनुराग का जन्म १९४ 
१९३ कादम्बरी महाब्वेता सम्मिलन, महास्वेता द्वारा कादम्बरी को darts 

का परिचय देना १९५ 
१९४ कादम्बरी का चंद्रापीड्‌ को प्रणाम करना और ताम्बूल देना १९६ 
१९५ परिहास-कालिन्दी नामक शुकसारिका के व्याज से चंद्रापीड़ का नभ- 

भाषित या प्रगल्भ क्रीडालाप १९७ 
१९६ महाइवेता का चित्ररथ-मदिरा से मिलने जाना, चंद्रापीड का मणि-मंदिर 

में ठहरना; कादम्बरी की मदनावस्था [ १९९ 
१९७ अपनी कामदशा पर कादम्बरी का विमदा, कितु असहाय हो उसका 

प्रवृद्ध राग के वश में होना २०० 
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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
१९८ मणिगृह-में जाकर चंद्रापीड़ का कादम्बरी की ललित चेष्टाओं के बारे में 
सोचना, और फिर बाहर आकर क्रीड़ापवंत की चोटी पर चढ़कर 


उपवन कौ शोभा देखना २०१ 
१९९ कादम्बरी का अपने सोधपर चढ़कर वहां से हावभाव करना और 
चंद्रापीड़ का भी उसे देखना २०३ 
२०० क्रीड़ापवंत की मरकत शिला पर बेठे हुए चंद्रापीड़ का एक दिव्य 
धवलज्योति देखना २०४ 
२०१ कादम्बरी का चन्द्रापीड के लिये शेष नामक हार उपहार में भेजना और 
उसकी स्वीकृति के लिये मदलेखा का अनुरोध २०४ 


२०२ चन्द्रापीइ का उसे स्वीकार करना, मदलेखा का वापिस लौटना, कादम्बरी 
का अपने प्रासाद शिखर पर चढ़कर चन्द्रापीड़ के प्रति श्रृङ्गार 


चेष्ठाएँ करना २०८ 
२०३ सन्ध्याकाल, कादम्वरी का चन्द्रापीड से मिल्ने के लिये आना २१० 
२०४ चन्द्रापीड द्वारा कादम्बरी का स्वागत २११ 


२०५ चन्द्रापीड का हेमकूट से विदा लेने के लिए कादम्बरी के पास जाना २१२ 
२०६ चन्द्रापीड का अच्छोद सरोवर के तट पर अपने स्कन्धावार में लोटना 


। पीछे छूटे हुए शेषहार के साथ केयूरक का आना २१५ 
२०७ केयूरक द्वारा कादम्बरी की तीव्र विरहदशा का वणन करना २१७ 
२०८ कादम्बरी से मिलने के लिये चन्द्रापीड का पुनः हेमकूट लौटना ओर 
हिमगृह में कादम्बरी के होने की सुचना पाकर वहाँ जाना २१९ | 
“२०९ हिमगृह वर्णन २२० | 
२१० हिमगृह में कादम्बरी की दाहयुक्त कामदशा का वर्णन aye RAY 
२११ चन्द्रापीड़ का हिमगृह में कादम्बरी महाइ्वेता से मिलना २२५ 
२१२ चन्द्रापीड का कादम्बरी के प्रति निपुण आलाप २२६ 


२१३ चन्द्रापीड का स्कन्धावार में पुनः लौटना, उज्जयिनी से पिता के पत्र की प्राप्ति२२७ 
२१४ चन्द्रापीड का उज्जयिनी के लिए प्रस्थान का निश्‍चय करते हुए आवश्यक 

व्यवस्था करना और कादम्बरी के लिये सन्देश देता "२२८ 
२१५ चंद्रापीड का उज्जयिनी के मार्ग में महाटवी में पहुंचना; महाटवी का वणन २२९ 
२१६ महाटवी में चण्डिका के मन्दिर का और वहाँ के Fee पुजारी का वणन २३२ 
२१७ कुमार का मन्दिर मे दशन करके पुजारी से बातचीत करना और एक 

रात वहाँ रहना २३९ 
२१८ चन्द्रापीड का उज्जयिनी में प्रवेश और पिता-माता द्वारा स्वागत २४० 
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पृष्ठ संख्या 
कुछ दिन बाद हिमकूट से मेघनाद और पत्रलेखा का आना और कुमार 
का कादम्बरी के विषय में उनसे पूछना २४१ 
पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की विरहावस्था का वर्णन २४२ 
पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की विरहावस्था का वर्णन २४२ 
पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी का कथन कुमार को सुनाना २४३ 


पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी का कुमार के विषय में स्वप्न-दर्शन का वर्णन २४४ 
पत्रलेखा का कादम्बरी के काम-विषयक प्रश्‍न और अपने उत्तर का वर्णन २४५ 
पत्रलेखा का कादम्बरी से कुमार का स्वयम्बर करने का उपदेश २४६ 
पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की काम-दशा का उसी के शब्दों में स्पष्ट करना २४७- 


उत्तर भाग 
मङ्गलाचरण के AH 

पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की कामदशा का उसी के शब्दों में स्पष्ट करना २५०. 
पत्रलेखा का कादम्वरी के शब्दो मै कथन कि किस प्रकार वह भीतर- 

बाहर कुमारमय हो रही थी २५१ 
वियोगिनी feat के सङ्कल्पो में बसे हुए प्रियतम के साथ बहुविध समागम 

सुख का वणन १ २५२ 
कादम्बरी का पत्रलेखा को कुमार चन्द्रापीड़ के पास जाने के लिए 

बिदा करता २५३ 
पत्रलेखा का चंद्रापीड़ को कादम्बरी के छोड़ आने के कारण उपालम्भ देना २५३. 
कादम्बरी के आलाप-वचनों के सुनने से चन्द्रापीड का व्याकुल होना २५३ 
चंद्रापीड़ की दुविधा कि वह हेमकूट जाय या वहीं माता-पिता के पास रहे २५४ 


चन्द्रापीड का कादम्बरी के रूप का स्मरण करके तन्मय हो जाना २५५ 
कादम्बरी का चन्द्रापीड के मन में बस जाना और कुमार को कहीं भी 

सुख न मिलना २५६ 
कामाझि से दग्ध चन्द्रापीड़ का ताप और कृशता २५६ 
केयूरक का हेमकूट से लौटकर चन्द्रापीड के पास आना २५७. 
केयूरक द्वारा कादम्बरी की काम-दशा का वर्णन २५८ 
ACH द्वारा कादम्बरी की विविध श्युद्धार-चेष्टाओं का वर्णन २६१ 


es 


* अनुच्छेद २२१ की संख्या भूल से मुद्रित होते से रह गई है । उसका आरम्भ 
2° २४२ पर “तब मैंने उनका आशय समझ कर? यहाँ से समझना चाहिये । 
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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
२४० केयूरक द्वारा कादम्बरी की अरति निद्राक्षय कामदशाओं का वर्णन २६१ 
२४१ केयूरक द्वारा कादम्बरी के असह्य काम-सन्ताप का कथन २६२ 
२४२ कादम्बरी की काम-वेदना से चन्द्रापीड का मूच्छित होना २६२ 
२४३ चंद्रापीड़ का होश में आना और कादम्बरी एवं उसकी सखियों के प्रति 
उपालम्भ प्रकट करना २६२ 
२४४ कादम्बरी से जाकर मिलने के लिये चंद्रापीड़ की व्याकुलता २६४ 
२४५ केयूरक का चंद्रापीड़ को आइवासन देना कि धीरज रखकर चलने का 
उपाय कीजिये २६५ 
२४६ चंद्रापीड़ की जाने के विषय में चिता २६५ 
२४७ सेना का लौटकर दशपुर तक आ पहुंचना २६७ 
२४८ हेमकूट लौटने के लिये केयूरक का चंद्रापीड से अनुमति मांगना २६७ 
२४९ चंद्रापीड का पत्रलेखा के साथ केगूरक को जाने की आज्ञा देना २६८ 
२५० aig का पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी के लिये संदेश भेजना २६८ 
२५१ चंद्रापीड़ का पत्रलेखा को मागं में सावधानी के लिये आश्वस्त करना २७० 
२५२ dare का पिता से आज्ञा लेने के लिये उनके पास जाना २७० 
“२५३ कुमार को देखकर राजा के मन में उसके विवाह cara की चिता होना 
और मंत्री शुकनास से परामर्श करना | २७१ 
२५४ कुमार और मंत्री के साथ राजा का रानी के महल में जाकर वही विचार 
करना २७२ 
२५५ लौटते हुए वेशम्पायन का स्वागत करने के लिये चंद्रापीड़ का अपने पिता 
१ की आज्ञा प्राप्त करना २७३ 
२५६ रात्रि में चंद्रोदय की शोभा का वर्णन और प्रातःकाल प्रयाण शंख का 
बजाया जाना - २७२३ | 
२५७ कुमार चंद्रापीड का प्रस्थान २७३ 


२५८ कूच करते हुए कुमार का आगे बढ़कर अपने स्कन्धावार को देखना २७४ | 
२५९ कुमार का अकेले ही स्कन्धावारमें प्रवेश करना और वहाँ लोगों का पहले 


उसे न पहचानना २७५ 
२६० सेना में पहुँचने के बाद कुमार का वैशम्पायन को न देखकर चिन्तित 

होना २७५ 
२६१ वैशम्पायन के विषय में चंद्रापीड़ के प्रश्न Ti २७५ 
२६२ राजाओं का उत्तर कि प्रस्थान के समय वेशम्पायन ने अच्छोद के दर्शन 

का निश्चय किया २७५ 
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अनुच्छेद १ पृष्ठ सँख्या 
२६३ अच्छोद के तट पर वेशम्पायन का विजडित की भांति स्थिर हो जाना २७६ 
२६४ साथियों के समझाने पर बैशम्पायन का वहाँ से न चलने की शपथ लेना २७७ 
२६५ राजाओं क आग्रह से वैशम्पायन का आहारादि क्रियायें करना २७८ 
२६६ वेशम्पायन का वृत्तान्त सुनकर चन्द्रापीड की चिता २७८ 
२६७ व्याकुल चित्त से चंद्रापीड़ का अपने लिए बनाई हुई छावनी में ठहरना २७९ 
२६८ कुमार का यह निश्चय करना कि माता-पिता की आज्ञा लेकर उनका 


वेशम्पायन को लाने के लिये जाना उचित होगा २८० 
२६९ कुमार का विश्राम के लिये जल मंडप में प्रवेश करना २८१ 
२७० चन्द्रापीड का सेना के साथ उज्जयिनी लौटना २८२ 
२७१ लोगों में aqa वेशम्पायन के विषय में चिता २८३ 
२७२ कुमार का शुकनास भवन में वेशम्पायन की माता मनोरमा को विलाप 
करते हुए देखना २८३ 
२७३ राजा का वेशम्पायन के न आने के लिये चन्द्रापीड को दोषी ठहराना २८४ 
२७४ शुक्रास का वेशम्पायन के प्रति आक्रोश २८४ 
२७५ दुःखी मंत्री को राजा का उत्तर देना २८६ 
२७६ राजा का वैशम्पायन के चिकार को यौवन के सिर मढ़ना २८६ 
२७७ राजा का शुकनास को पुनः समझाना २५७ 
२७८ शुकनास का राजा को उत्तर, चन्द्रापीड का वैशम्पायन को लाने के लिये 
आज्ञा मांगना २८८ 
२७९ चन्द्रापीड़ को जाने की अनुमति मिलना २८९ 
२८० चंद्रापीड का मनोरमा को आश्‍वासन देना २८९ 
२८१ गमन gga के विषय में चंद्रापीड़ की ज्योतिषियों से बातचीत २९० 
| २5२ प्रस्थान के समय चन्द्रापीड का माता को प्रणाम करने के लिये उसके 
भवन में जाना २९० 


| २८३ विलासवती का चन्द्रापीड से वात्सल्य भाषण और उससे विदा लेना २९१ 
| २८४ चंद्रापीड़ का पिता से जाने की अनुज्ञा मांगना और राजा का उसे राजतंत्र 


| के विषय में समझाकर विदा करना २९१ 

| २८५ कुमार का उज्जयिनी से प्रस्थान करना २९३ 

l २८६ मार्ग में चन्द्रापीड़ का कादम्बरी से अपने मिलने के विषय में नाना 

| कल्पनाएँ करते हुए आगे बढ्ना २९३ 
२८७ मार्ग में वर्षाकाल से हुए विघ्नों का वर्णन २९५ 
२८८ मेघकाल में चन्द्रापीड की कामदशा २९६ 
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२८९ 
२९० 


२०९ 


३१० 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ 
पृष्ठ संख्या 
मेघकाल में भी चन्द्रापीड और सेना का रात दिन आगे बढ्ना २९७ 
मार्ग में मेघनाद से भेंट और चन्द्रापीड का उससे वैशम्पायन के विषय 
प्रन पूछना २९७ 
मेघनाद का कुमार से अपने लोट आने का हाल कहना २९८ 
चन्द्रापीड का कादम्बरी की विरह दशा की कल्पना करते हुए अच्छोद 
के तट पर जा पहुंचना २९८ 
वहाँ वैशम्पायन को ged हुए महास्वेता के आश्रम में जाना और 
महाइबेता को असह्य दुःख की अवस्था में देखना २९९. 


महाश्वेता द्वारा कुमार से वेशम्पायन के कामासक्त होने का हाल सुनाना ३०० 
महाश्वेता का कथन कि वह चाँदनी रात में पुण्डरीक का चितन करते 

हुए लेटी थी ३०१ 
उस समय तीव्र SAKA से भरकर वेशम्पायन का उसकी ओर आना ३०१ 
वैशम्पायन का अपनी वासना प्रकट करना और महाश्वेता का उसे 


शाप देना ३०२ 
उसे सुनते ही शोक से चम्द्रापीड़ का हूदय-स्फोटन होना ३०३ 
निष्प्राण चन्द्रापीड को कादम्बरी का देखना और शोक स्तब्ध हो जाना ३०४ 
अनुमरण करने के लिये कादम्बरी का निश्चय करना ३०५ 

द्रापीड के शरीर की रक्षा के लिए कादम्बरी को दिव्य पुरुष द्वारा आदेश 

मिलना ३०७ 
पत्रलेखा का इंद्रायुध को लेकर अच्छोद सरोवर में Fe जाना ३०७. 
अच्छोद सरोवर से कपिजल का बाहर निकलकर आना ३०८ 
alates का उन सवको चन्द्रलोक में गए हुए पुण्डरीक का वृत्तान्त सुनाना ३०८ 
कपिजल को क्रोधी वैमानिक का शाप ३०९ 
पुण्डरीक के लिये महाश्वेता का विलाप करना | ३९० 
कपिजल का महाइवेता को समझाना | ३१० 
कादम्बरी का कपिजल से पत्रलेखा के विषय में पूछना और कपिजल 

का इवेतकतु क पास जाना ३११ 
उस परिस्थिति [श्वेता और कादम्बरी दोनों का अपना कत्तव्य 

निश्चित करना ३११ 


कादम्बरी का चन्द्रापीड के शरीर की सेवा के लिये उस दिन सबके साथ , 


निराहार रहना MPS IU 
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३११ कादम्बरी का चन्द्रापीड के अविनाशी शरीरके लक्षणों को ध्यान से देखकर 
दलेखा से कहना ३१२ 
३१२ कादम्बरी द्वारा अपने माता-पिता के पास इस वृत्तान्त की सुचना भेजना ३१३ 
#३१३ मदलेखा का सूचना देकर वापिस लौटना ३१४ 
३१४ शरत्‌-काळ के आने पर उज्जयिनी से संदेशहरों का आना ३१४ 
३१५ वार्ताहरों के साथ कादम्बरी का संवाद भेजना ३१५ 
३१६ वार्ताहरों का लौटकर उज्जयिनी आना ३१७ 
३१७ विलासवती का चन्द्रापीड़ के लिये शोक करना ३१९ 
३१८ राजा का रानी विलासवती को घैय देना ३२० 


३१९ चन्द्रापीड की मृत्यु का समाचार जानकर राजा तारापीड़ का शोक करना ३२१ 
३२० मृत कुमार के अविनाशी शरीर की वात सुनकर राजा का आइचय- 


चकित होना ३२२ 
३२१ संसार की विचित्रता के विषय में शुकनास का राजा से कथन ३२२ 
३२२ राजा का कुमार के दशन के लिये जाने का निश्‍चय करना ३२४ 
३२३ राजा का चुने हुए लोगों को साथ लेकर अच्छांद क तट पर आना ३२५ 
३२४ चन्द्रापीड के अविनासी शरीर के विषय में मेघनाद से निश्चय करक राजा 

का महाइवेता के आश्रम में आना ३२५ 
३२५ रानी विलासवती का विलाप और राजा का समझाना ३२५ 
३२६ राजा तारापीड़ का वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना ३२७ 
३२७ भगवान्‌ जाबालि द्वारा अच्छोद के पुण्डरीक, उज्जयिनी के वैशम्पायन और 

जाबालि आश्रम के शुकशावक के जन्मों की एकसूत्रता बताना ३२८ 
३२८ कथा सुनकर GM को अपने पूव जन्म का स्मरण हो आना ३२८ 
३२९ जाबालि द्वारा कथा की समाप्ति ३३० 
३३० कापजल का वैशम्पायन को ढूंढ़ते हुए जाबालि आश्रम में आना ३३० 


[ ई ] बेशम्पायन शुक द्वारा आत्म वृत्तांत का उपसंहार और 
पात्रों का शापमोचन 
३३१ वैशम्पायन का कपिजल से समागम ३३१ 
३३२ वेश्ञम्पायन का कपिजल से अपने माता पिता आदि का वृत्तान्त पूछना ३३२ 


३३३ Fase का उत्तर कि इवेतकेतु ने पुण्डरीक के लिये आयुष्कर कमं का 
विधान किया है ३३२ 


——————————E नन ne eee e 


* अनुच्छेद ३१३ की संख्या का शीषक मुद्रण में भूल से छूट गया है । Jo ३१४ : 
पर 'मदलेखा जाकर लौट आई...', यहाँ से वह शुरू होता है | 
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( ३१ ) 

: पृष्ठ संख्या 
PITS का आकाश मार्ग से अहृश्य होना ३३३ 
सुग्गे का जाबालि आश्रम से भागना और चाण्डाल द्वारा पकड़े जाना ३३४ 
सुग्गे का पछताना और छूटने के लिये प्रार्थना करना ३३५ 
चाण्डाल का सुग्गे को बाँधकर चाण्डाल बस्ती में छाना ३३५ 
चाण्डाल बस्ती ( पवकण ) का वर्णन ३३६ 
चाण्डाल कन्या का सुग्गे को आहार के लिये समझाना ३३७ 
सुग्ग द्वारा अपनी कथा का उपसंहार ३३९ 

चाण्डाल कन्या का लक्ष्मीरूप में आत्म-परिचय देकर आकाश में eag 
हो जाना ३३९ 

लक्ष्मी का वचन सुनकर शुद्रक को अपने पूर्व जन्म का स्मरण और काद- 
म्वरी के लिये कामचितन करना ३४० 
वसन्तमास की समुपस्थिति ३४२ 
मधुमास से पुलकित कादम्बरी द्वारा चंद्रापीड के शरीर का आलिंगन ३४२ 
चंद्रापीड के अविनाशी शरीर का पुनः जीवित होना ३४३ 
कर्पिजल के साथ पुण्डरीक का चन्द्रलोक से उतर कर दर्शन देना ३४३ 
चन्द्रापीड़ का अपने माता-पिता से मिलना ३४४ 


पुण्डरीक रूपधारी वैशम्पायन का शुकनास मनोरमा से मिलना एवं 
मदिरा-गौरी और चित्ररथ-हंस के वहाँ पधारने से सबका मिलन 
महोत्सव 

चंद्रापीड़-कादम्बरी और पुण्डरीक-महाश्वेता का विधिवत्‌ विवाह 

कादम्बरी का चंद्रापीड़ से पत्रलेखा के विषय में प्रश्‍न 

शवशुरगृह में दस दिन रहकर चंद्रापीड़ का पिता के पास लौटना 

कभी उज्जयिनी, कभी हेमकूट, कभी चंद्रलोक, कभी अच्छोद तट पर 


रहते हुए सबका परम सुखी होना 
परिशिष्ट-१ is 
परिशिष्ठ- २ ‘se see 
शब्दानुक्रमणिका म 
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कादम्बरी क पात्र 
(१) पुरुष पात्र 
शुद्रक--विदिशा का राजा, चन्द्रापीड का . केला स--- अन्तःपुर का प्रधान कंचुकी 
अवतार , सद्भधल--शुकनास का भृत्य 
कुमारपालित--शूद्रक का प्रधानामात्य | जालपाद--जाबालि का शिष्य 
जाबालि-कथा Harare महर्षि | पुण्डरीक--महषि इवेतकेतु का garga 
हारीत- मुनिकुमार, जाबालि के पुत्र और महाश्वेता का आराध्य प्रेमी 


चन्द्रापीड प्रधान नायक 


n रि , कपिञ्चल--पुण्डरीक का सखा मुनिकुमार 
तारापीइ- चन्द्रापीड के पिता, उज्जयिनी 3 मुनकु 


| श्वेतकेतु--पुण्डरीक के पिता 


जा ५ x 
a oN ae | हुंस--महाश्वेता के पिता 
बेशस्पायन- चन्द्रापीड का सखा | चित्ररथ- maai के राजा, कादम्बरी के 
शुकनास--तारापीड़ का मंत्री और | पिता 


वैशम्पायन का पिता | 


| 
| 
| 
। 


केयूरक-- कादम्बरी का वीणावाहक गंधर्व- 
बलाहक--राजा तारापीड़ का वलाधिकृत कुमार 
मेघनाद--बलाहक का पुत्र, चंद्रापीड़ का | क्षीरोद -गंधर्वराज चित्ररथ का कंचुकी 


महाबलाधिकृत | मातङ्गक-- शबर सेनापति 
(२) खत्री पात्र 
कादम्बरी- कथा की नायिका, .गंधवंराज | बिल्लासवत्ती--तारापीड़ की पत्नी,चंद्रापीड 
चित्ररथ की पुत्री | की माता | 
मदिरा चित्ररथ की पत्नी, कादम्बरी की ' मनोरमा--शुकनास की पत्नी, वैज्वम्पायन 
माता | की माता 


गोरी--हंस की पत्नी, महाइवेता की माता ह निक i 
मदलेखा-- कादम्बरी की प्रधान सखी | का- विलासवती की ताम्बूछकरंक 


तमालिका-- कादम्बरी की अन्य सखी वाहिनी 
S ~A 
तरलिका- महाइवेता की ताम्बरूल-करङ्क | ऊँलवर्धना--विलासवती के. अन्तःपुर की 


वाहिनी महत्तरिका 

पत्रलेखा- कुलृतेश्वर की पुत्री चंद्रापीड़ | चाण्डाल कन्या -पुण्डरीक की माता 
की प्रियसखी लक्ष्मी का अवतार 

ह (३) अन्य पात्र 

वशम्पायन--कथा सुनाने वाला शुक- गन्धमादन--चन्द्रापीड का राजकुंजर 
शावक, पुण्डरीक का अवतार कालिन्दी- कादम्बरी की सारिका 

इन्द्रायुध--चंद्रापीड का अस्व, कपिन्जल परिहास- कादम्बरी का शुक, कालिन्दी 


का अवतार . का पति 
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कादम्बरी 


कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की अमर कृति है। बाण के दुसरे ग्रन्य हर्षचरित 
का सांस्कृतिक अध्ययन विहार राष्ट्रभाषा परिषद के व्याख्यानों में प्रस्तुत किया. गया — 
था । यहां हमारा विचार है कि कादम्बरी का भो उसी प्रकार का एक अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाय] 


बाण की सहज प्रफुल्लित प्रकृति, चित्रग्राहिणी प्रतिमा, कल्पनाशील मन आर 
असामान्य पाण्डित्य कै विषय में जो कुछ हम हर्षचरित में देख चुके हैं, कादम्बरी के 
चित्रो में उनका व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक विकसित परिलक्षित होता है । हषंचरित 
इसी पुथिवी की तथ्यात्मक आख्यायिका है, पर कादम्बरी दिव्यलोक को भुतल पर लाने 
चाली काव्य-कल्परा है जिसमें कवि का मानस अपने युग के उस विराट मानस में 
अन्तर्लीन हुआ मिलता है जब देव और मानव एक दुसरे से मिलने के लिए निकटतम 
झा गए थे । शंकर ने aga परक “महं ब्रह्मास्मि का जो उद्घोष बाण के कुछ वर्षों 
बाद किया, उस दिव्य वसंत की श्रीपंचमी बाण की कादम्बरी है । कादम्बरी का जो 
सुरभित सौन्दयं है उसमें किसी देवलोक का अपूव सौगंधिक यश मिला हुआ है । सच- 
मुच संस्कृति के उस विकास में भारतीय मानव देवों के विराट भाव का संस्पर्शं कर 
रहा था । गंगा की अन्त्वेदी में केलास के उस अट्टहास की साक्षात्‌ उपलब्धि हो रही 
थी जिसकी ओर giga के महाकवि ने “राशीभूत! प्रतिदिन मिव PUP HEAT ETT: 
कहकर संकेत किया था | भारतीय मानस-हंस गन्धर्वो के दिव्यलोक का अन्तरखु 
वरण करने के लिये आकुल थे । चन्द्रापीड़ और कादम्बरी उस सुपणे के दो पंख 
हैं जिनके बल पर कवि की कल्पना ने पृथिवी और आकाश के बीच में ऊँचे उठने का 
प्रयत्न किया । 

कादम्बरी को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर पुराणों के तत्का- 
लीन कुछ वणंनों में हम देख सकते हैं । 'भारतवषं पृथिवी में कर्म-भूमि है ( पृथिव्यां 
भारतं वर्ष कमंभुमि रुदाहृता, ब्रह्म २७।२) | भारत ही मोक्षःक्षेत्र है । भारत ag वर्ष 
है जो भुक्ति ओर मुक्ति दोनों के साधन की सुविधा देता है । धर्म, अथ, काम, मोक्ष की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४ कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


प्राप्ति यहीं भारत में मनुष्य को हो जाती है ( प्राप्नोति पुरुषः सवं तस्मिन्वर्षे सुसंयतः, 
ब्रह्म २७।५ ) । इन्द्रादि देवों को अमर पद को प्राप्ति भारत में किए सुशोभन कर्मों 
से हुई । भारत स्वर्ग के लिये भो प्रतिमान या प्रतिरूप है । स्वगं की मात्रा जानना 
चाहो तो भारत का दर्शन करो । देवों का भी सदा यह मनोरथ है कि हम भारत में 
मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो' ।' भारत की इस गुण सम्पत्ति का स्रोत क्या था, इसका 
उत्तर उस युग के प्रत्यक्ष जीवन से ही दिया गया--'यह भूमि कमंभूमि है, स्वर्ग तो 
केवल फलभूमि है । यहाँ का मनुष्य जो अपने कमं से संभव बनाता है वह उस 
लोक के सुरासुरों के लिये भी संभव तहीं--(मनुष्यः कुरुते यत्तु तन्न शक्यं सुरासुरः) 
भारत में निवास करने वालों के पास जीवन के विविध कर्मफल विद्यमान हैं। धन्य 
हैं वे जो भारतवषे में जन्म लेते हैं ओर धम, अथ, काम, मोक्ष के महाफलो मे अपना 
पुरा अंश प्राप्त करते हैं। तप का फल, सब दानों का फल, अहिसा आदि साधनाओं का 
फल, नाना शास्त्रों का फल, नाना ब्रतों का फल, स्वाध्याय का फल, स्वनुष्ठित ब्रह्मचर्य 
का फल, सर्वोपकारक्षम गृहस्थाश्रम का फळ, वनवास में मुनिवृत्ति से रहने का फल, 
योगयुक्त संन्यास का फल तथा अनेक शुभकर्यो के उदार फल इसी भारत में फेले हैं, 
झन्यत्र नहीं ( प्राप्यते भारते वर्ष न चान्यत्र द्विजोत्तमाः, ago २७॥७८) | लोक ओर 
परलोक के सब लाभ भारत के हो नगर जनपद, ग्राम, निगम, राजधानी, गुरुकुल, 
आश्रम और अरण्यो में भरे हुए दिखाई.देते Fi’ भारत के मुकुट की मणि का जेसा 
भास्वर तेज है बैसा और कहीं नहीं । अतएव युगवाणी के रूप में कहा गया--'भारत- 
वर्ष के समान पुथिवी में दुसरा कोई वर्ष नहीं । भारत के अखिल गुणों को कौन कह 
सकता है” ? देवता भारत से ही स्वगं में गए और वे अपने देवत्व को विभूति के साथ 
पुनः भारत में ही आना चाहते हैं ( निवासं भारते वर्ष आकांक्षन्ति सदा सुरा, ब्रह्म, 
२७।९ ) । स्वर्ग ओर अपवगं दोनों की उपलब्धि का हेतु भारतवर्ष है। स्वर्ग की 
देवयोनियों से भारत की मानुषी योनि श्रेष्ठ है । 


जो कोई इस प्रकार का सुरभित सांस्कृतिक प्राणवायु था उससे कादम्बरी काव्य का 
चिदंश संपन्न हुआ । संस्कृति के क्षीर-समुद्र में महाकवि की ध्यानशक्ति द्वारा जो अमृत्त- 
घट उत्पन्न हुआ वही कादम्बरी कथा-काव्य है । यक्षलोक, गन्धवंलोक, त्रिदशालय या 
faiz देवछोकों के अक्षय्य जीवन का वरदान लिए हुए देवकुमारिया भारत के 


१. देवानामपि भो विप्राः सदैवेप मनोरथः | 
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युताः क्षितौ ॥ 


ARIO २७।६९ 
२. न भारतसमं वर्षे पृथिव्याम्‌ अस्ति भो द्विजाः। 


कः शक्रोति गुणान्‌ वक्तुं भारतस्याखिलान्‌ द्विजाः ॥ 
AGO २७।७१, ७८ 
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राजकुमारों का वरण करना चाहती थीं । यही कादम्बरी का चित्रपट है । जीवन 
में जो प्राप्तव्य है यदि वह सब प्राप्त हो जाय हो तो मानवलोक और देवलोक में फिर 
क्या कत्तंव्य शेष रहता है ? कवि के शब्दों में इसका उत्तर है प्रेम की साधना ag 
भी एक जन्म के लिये नहीं, तीन-तीन जन्मों में सत्य होने के लिये। भूत, भविष्य 
ओर वतंमान को TESA को कादम्बरी के कथाकार ने एक सुत्र में पिरो दिया 
है । अपने प्रतिभानवान्‌ चक्षु से उसने मृत्यु की छाया को अमृत के आतप से ger 
दिया है । यह कथा क्या है ? इसके फलते हुए gal का वितान कितना सक्षम और 
व्यापक है ? इसके कक्ष कितने अवकाश संपन्न हैं? मानवी भावों के कितने qa- 
लतात्मक चित्रों से वे संकुल हैं ? भारतीय प्रकृति की कितनी ओजस्वी सृजनशक्ति है ? 
उसकी षट्ऋतुमयी परिवतंनशीलता कितनी मनोरम है? उसके चक्रात्मक संवत्सर 
की एकतान संचरणशीलता कितनी प्राणवन्त है ? इन सबकी प्रभाव छाया कादम्बरी 
के कथानक में प्राप्त होती है । 


कादम्बरी के पात्र गंधर्वलोक ओर मानुषलोक की जीवन विभूति और मानस- 
संपत्ति एक दुसरे की संप्रीति भौर Gusta के लिये समपित करते हैं । उनमें इन्द्र के 
स्थान पर समवाय का नियम कार्य करता है। वे सब एक सर्वाभिभावी, सर्वोपरि 
नियतिचक्र के अनुशासन से बंधे हुए अपने-अपने जीवन का उद्घाटन करते हैं। उनकी 
मुळ प्रेरणा सदा प्रेम है । यह स्वर्गीय aza मनुष्यलोक को गंधवंलोक के साथ मिलाता 
है । इसकी साधना करते हुए इस लोक कि पात्र देवलोक में जाते-भाते हैं । 

कथा को दृष्टि से कादंबरी का संस्थान उस वसुधान-कोश के समान है जिसमें 
Sena के भीतर ढककन खुलता हुआ पद-पद पर नया रूप, नया यश और नयां विधान 
झाविष्कृत करता है । यहाँ पात्रों के चरित्र एक जीवन में नहीं, तीनन्तीन जीवन 
पयंन्त हमारे सामने आते g I 

कादंबरी फे उदात्त वर्णनों का रस लेने के लिये आवश्यक है कि पाठक के मन में 
उसके स दिलष्ट कथासूत्रों को स्पष्ट कल्पना बनी रहे । इसकी कथावस्तु को अति संक्षेप 
में इस प्रकार जान सकते हैं । जेसे किसी चित्रपट के उत्तरोत्तर खुलते हुए अंश सामने 
आते हैं वेसे ही कथा के मुख्य मोड़ इस प्रकार हैं! । 

(१) अ--शुद्रक की राजसभा में चांडाल कन्या का आगमन । [अनुच्छेद १-११] 

आ--वैशंपायन तोते का परिचय भोर उसके द्वारा कथा का आरंभ | 
[ अनु० १२-१६ ] 


१. इस अध्ययन में श्री पी० एल० वैद्य द्वारा सम्पादित संस्करण का उपयोग किया गया 
है; प्रकाशक--ओरियण्टल बुक एजेंसी, पूना, १९३५। उसमें गद्य कथा को ३५२ अनुच्छेदों में 
बाँटा गया है । यहाँ सर्वत्र उन्हीं के अनुसार अंक दिए जाएं गे । stead 
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(२) अ--विध्याटवी वर्णन । [ अनु० १७-३५ ] 
आ--जाबालि का आश्रम; जाबालि ऋषि द्वारा वैशंपायन तोते की कथा 
का आरंभ । [ ago ३६-४३ | 

(३) भ--उज्जयिनी ओर तारापीड़ का वर्णन; चन्द्रापीड़ का जन्म । 

[ azo ४४-६७ ] 
आ--चंद्रापीड़ की शिक्षा, यौवराज्याभिषेक और दिग्विजय । [६८-१२३] 

(४) अ-—-अच्छोद सरोवर का वर्णन; चन्द्रापीड ओर महाइवेता की भेंट एवं 
महाश्वेता का अपना वृत्तांत-कथन | [age १२४-१८१] 
भा--चंद्रापीड़ भौर कादम्बरी का प्रथम मिलन [ago १८२-२१२] 


(५) भ--चंद्रापीड़ का उज्जयिनी में लोटना; कादंबरी का विरह और प्रेम- 
संदेश । [अनु ० २१३-२५७] 
आ--चंद्रापीड़ का पुनः गंधवं लोक में जाना और मृध्यु । [अनु० २५८-३००] 

(६) अ--महाश्वेता ओर कादम्बरी का शोक एवं प्रतिबोधन । 

[अनु ० ३०१-३१५] 
आ--तारापीड़ और विलासवती का शोक, जाबालि ऋषि द्वारा उद्घाटित 
कथासूत्र को समाप्ति । [अनु० ३१६-३२९] 


(७) अ- इवेतकेतु द्वारा भेजे हुए कपजल का वैशंपायन से जाबालि आश्रम में 
आकर मिलना । [अनु० ३३०-३३७] 
आ--जाबालि आश्रम से वैशंपायन तोते का भागना और चांडाळ कन्या 
द्वारा पकड़कर शुद्रक की सभा में लाया जाना | [अनु० ३३८-३४७] 


(८) म--लक्ष्मी द्वारा शुद्रक तथा वैशंपायन के पूर्वजन्म का परिचय देना और 
उनका शापमोचन । [ अनु० ३४१ ] 


भा--महादवेता और पुंडरीक एवं चंद्रापीड और कादम्बरी का समागम | 

[ अनु० ३४२-३५२ ] 

इन कथामोड़ों के भीतर से कथाप्रवाह लहरिया गति से आगे बढ़ता हे। इसका 

क्रम कथा-शिल्प के मर्मज्ञ कथाकार ने इस प्रकार रखा है । पह्ले वे कथा के लिये एक 
स्थिर घरातछ तैयार करते हूँ । फिर उस ठहराव पर कथा के गतिशील कण संगृहीत 


होने लगते हैं ओर उसके तरल प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। यों स्थिति और गति के 


मिले हुए विधान से कथा के वणंनों में अद्भुत रसवत्ता की अभिव्यक्ति दिखाई 
पड़ती है । 
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१ अ-आ--आारम्भ में कवि ने 
विदिशा के राजा शुद्रक की राजसभा का 
वर्णन करते हुए एक चांडाल कन्या का 
वेशम्पायन नामक तोते को राजाको 
समर्पण करने और तोते द्वारा अपनी 
महती कथा आरम्भ करने की भुमिका 
दी है। 


२ अ-आ--वेशम्पायन शुक कथा 
का आरम्भ करते हुए विन्ध्याटवी और 
उसके आश्रम का एवं पंपानामक पद्मसर 
का वर्णन करके शाल्मली वृक्ष के कोटर 
में अपने निवास का परिचय देता है। 
प्रातःकाल शबर सेनापति warda लिये 
उधर में निकलता है । एक बुड्ढा शबर 
वृक्ष पर चढ़कर तोतों को उनके घोंसलों 
से पकड़ता है । वशम्पायन नीचे गिर 
जाता है। हारीत नामक तापसकुमार 
उसे उठाकर आश्रम में ले आता है भौर 
agt उसके पिता जाबालि तोते के पुवं 
जन्म की RAT Fala हैं । 

३ अ-आ- यहाँ से वेशम्पायन शुक 
और शूद्रक के भी पूर्वं जन्मों की, जसा 
भागे चलकर विदित होता है, कथा का 
ठाठ आरम्भ होता है। उज्जयिनी के 
राजा तारापीड़ की रानी विळासवती के 
गभं से कथा के नायक चन्द्रापीड का 
जन्म होता है और मन्त्री शुकनास के 
यहाँ चन्द्रापीड़ का सखा वंशम्पायन जन्म 
लेता है 1 दोनों गुरुकुल में विधिवत्‌ 
शिक्षा प्राप्त करके घर लोटते हैं। यौव- 


बिशेष वणेन 

शुद्रक (ago १-२); दिदिशा 
राजधानी ( ३); राजा का जीवन 
( ४ ); राजसभा ( ५-७ ); चाण्डाल 
कन्या (s); वेशम्पायन तोता ( ९- 
११); आस्थान मंडप में सभा विसजंन' 
( १२); शूद्रक का carat और भोजनः 
( १३-१४ ); मुक्त्वास्थानमण्डप मैं: 
वैशम्पायन द्वारा कथा का आरम्भ! 
( १५-१६ ) । 

विन्ध्याटवी ( १७); पश्ववटी- 
आश्रम ( १८-१९ ); पम्पानामक पद्मसर 
( २० ); शाल्मली वृक्ष ( २१-२३ );. 
प्रभात ( २४); शिकार का कोलाहलः 
( २५-२६ ); wart ( २७); 
शबर सेनापति ( २८ ); हारीत नामक 
ऋषिकुमार ( ३४); जाबालि-आश्रमः 
( ३६-३७); जाबालि ( ३८-३९ ); 
सन्ध्याकाल (४२); चन्द्रोदय (४३) । 


उज्जयिनी वर्णन ( ४४०४५*); 
राजा तारापीड़ का वर्णन ( ४६-४७ );. . 
राजा भोर रानी की पुत्र कै लिये ,अभि- 
BIST (५३-५६); पुत्र जन्म ओर सूतिका- 
गृह का वर्णन ( ६३-६४ ); जन्म-महो- 
त्सव ( ६७); विद्यामन्दिर और चन्द्रा 
पीड़ की शिक्षा ( ६९-७२ ); इन्द्रायुध 
अश्व का वर्णन ( ७६:७७ ); चन्द्रापीड 
को देखकर पोरवनिताओं की apie 
( ८०-८२); प्रमदाओ के झालाफ 
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राज्य में अभिषिक्त होने के बाद चद्धा- 
Ag दिग्विजय के लिये निकलता है और 
उत्तर में कैलास के पास हेमकूट के 
निवासी किरातों के सुवर्णपुर नामक 
स्थान में पहुंचकर वहाँ से भी भागे 
अच्छोद सरोवर की ओर जा निक- 
लता है । 


४अ--चन्द्रापीइ अच्छोद सरोवर 
कै समीप पहुंचकर गीत की ध्वनि सुनता 
है और उसका अनुसरण करते हुए 
सरोवर के पश्चिमी तट पर शिव के 
मंदिर में एक कन्या को देखता है । यही 
महाष्वेता थी । ag इसका आतिथ्य 
सत्कार करती है और परिचय बढ्ने पर 
अपना वृत्तान्त सुनाती है । उसी सरोवर 
के तट पर वह ऋषिकुमार पुण्डरीक के 
दर्शन से मदनाविष्ट हुई थी । दोनों की 
मदनगत अवस्थाओं के भनन्तर मदनावेश 
से पुण्डरीक का मरण हुआ था और 
उसके लिये महाश्वेता ने करुण विलाप 
किया था । इस प्रकार शोक व्याकुल 
महारवेता को चन्द्रापीड सान्त्वना 
देता है । 

४ आ इसके अनन्तर चंद्रापीड 
महाइवेता की सखी तरलिका के विषय 
में पूछता है ओर वह उसके गन्ध्द॑लोक 
जाने को बात कहती हुई गंघवं राजपुत्री 
कादम्बरी का प्रथम परिचय देती है । 


: एक सांस्कृतिक अध्ययन 


विशेष वणन 

( ८३); राजकु का विशद वर्णन 
( ८५); चन्द्रापीड द्वारा पिता तारापीड़ 
एवं माता विलासवती का दर्शन ( ९०); 
सन्ध्या वणेन ( ९४); चन्द्रापीड की 
दिनचर्या ( ९५-९८ ); पत्रलेखा वर्णन 
(too); शुकनास कृत उपदेश 
( १०३१०९ ); चन्द्रापीड का ata- 
राज्याभिषेक ( १११ ); दिग्विजय के 
लिये प्रस्थान ( ११२-११५); सेना 
की हलचल भौर कोलाहल ( ११६- 
११९ ); किन्नर-सियुन का पीछा करना 
( १२४-१२५ ) । 

अच्छोद सरोवर ( १२७-१२९ ); 
शिव मन्दिर का वर्णन ( १३१-१३२ ); 
महाइवेतावर्णन ( १३३-१३५ ); महा- 
स्वेता-जन्मादि वर्णन ( १३९-१४० ); 
मुनिकुमार पुण्डरीक का वणन ( १४१ ); 
मदनाविष्ट पुण्डरीक और महाश्वेता 
( १५२-१५३ ) पुण्डरीक का सन्देश 
( १५४ ); कपिञ्जल द्वारा पुण्डरीक को 
समभाना ( १५९-१६१ ); चन्द्रोदय 
( १६५); महाश्वेता का अभिसार 
( १६६-१६८ ); पुण्डरीक का मरण 
( १६९-१७० ); महाइवेता का विलाप 
( १७१); पुण्डरीक के शरीर का 
चन्द्रलोक में ले जाया जाना ( goy- 


१७५ ); चन्द्रापीड़ का महाश्वेता को 
समझाना | 


कुमारी अन्तःपुर का वर्णन ( १८५- 
१८७); परिचारिकाओं के आलाप 
( १८८); श्रीमण्डप का वर्णन (१९०); 
कादम्बरीवणंन ( १९१ ); मणिगृह 
कौर क्रीडा, पर्वत ( १९८-२०० ); 
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कथा ; 
तभी गंघर्वकुमार केगुरक महाश्वेता के 


लिये कादम्बरी का सन्देश लाता है। 
तरलिका भी साथ लोटती है। जबतक 
महाश्वेता का पुण्डरीक से पुनमिलन न 
हो तब तक कादम्बरी स्वयं विवाह न 
करने की प्रतिज्ञा पर इह बनी हुई है । 
स्थिति को समझकर महाश्वेता स्वयं 
जाकर उसे समझाने का निश्चय करती है 
और चन्द्रापीड़ को साथ ले जाती gt 
महाश्वेता कुमारी अन्तःपुर में पहुंचकर 
कादम्बरी से मिलती है और चंद्रापीड़ 
फा परिचय कराती है । महाश्वेता 
कादम्बरी के माता-पिता से मिलने चली 
जाती है । कादम्बरी थोर चन्द्रापीड एक 
दुसरे के प्रति प्रेम से थ्याकषित होते हैं 
चन्द्रापीइ कादम्बरी के आतिथ्य में वहीं 
रहता है । कादम्बरी का अनुराग बढ़ता 
है और वह चन्द्रापीड के लिये उपहार 


भेजती है एवं स्वयं मिलने आती है । 
चन्द्रापीड भी उससे मिलने जाता है | 


५ अ-चन्द्रापीड कादम्बरी से 
बिदा होकर अपने स्कंघावार में लोट 
आता है । तभी उसे अपने पिता का पत्र 
मिलता है। मार्ग में चण्डिका का एक 
प्राचीन मन्दिर है जिसमें एक बुड्ढा 
दाक्षिणात्य पुजारी रहता है । चन्द्रापीड 
ने मन्दिर में जाकर देवी को प्रणाम 
किया । अन्त में ag उज्जयिनी पहुँचता 
है । उसके पीछे पत्रलेखा भी जिसे 
कादम्बरी ने रोक लिया था लोट आती 
है और उससे कादम्बरी की विरहावस्था 
का वर्णन करती है एवं कादम्बरी का 
सन्देश भी सुनाती है। [ इतनी कथा 


विशेष वर्णन 
शेषहार नामक वर्णन ( २०१ ); सन्ध्या 
समय ( २०३ ); हिमगृह-वर्णन (२०८- 
२०९ ); कादम्बरी की विरहावस्था का 
वणंन ( २१० ) ॥ 


महाराज तारापीड़ का पत्र (२१४); 
शुन्य महाटवी का वर्णन ( २१५ ); 
महिषासुर मदिनी देवी के मन्दिर या 
चण्डिकायतन और उसके पुजारी का वर्णन 
( २१६ ); पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की 
विरहावस्था का वर्णन ( २२३-२३० ); 
केयूरक द्वारा कादम्बरी को विरहावस्था 
का वणंन ( २३८-२४१ ); संघ्यासमय- 
वर्णन ( २४४); चन्द्रापीड का काद- 
म्बरी के लिये सन्देश ( २५० ); चद्धा- 
Ag का प्रयाण ( २५७) । 
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कथा 
लिख gan पर बाण का स्वर्गवास हो 
गया ओर शेष अंश उनके पुत्र ने पूरा 


किया 1 | 
कादम्वरी की दशा जानकर चन्द्रा- 


पीड़ उससे मिलने के लिये ग्याकुल हो 
जाता है। उसी समय कादम्बरी की 
ओर से केयुरक उसका सन्देश लेकर 
उज्जयिनी आता है और कादम्बरी की 
विरहदशा का विस्तार से वर्णन करता 
है । चन्द्रापीड़ उससे afaa होकर कहता 
हे कि अव ओर सुनने की मुझ में शक्ति 
नहीं और गन्धवंलोक जाने को आतुर हो 
उठता है । तभी उसने सुना कि उसकी 
सेना दशपुर तक लोट आई है । वह 
पत्रलेखा को तो कादम्बरी के लिये 
अपना सन्देश लेकर भज देता है, ओर 
स्वयं पिता की अनुमति से वैशम्पायन को 
वापस लाने के लिये निकल पडता है । 
५ अ'--उसने दशपुर में अपने 
स्कंधावार को देखा ओर वैशम्पायन के 
विषय में पुछा । लोगों ने बताया कि 
वैशम्पायन अपने को लौटने में असमर्थं 
पाकर वहीं अच्छोद सरोवर के तट पर 
रुक गया है ओर हम लोग यहाँ का सब 
प्रबन्ध करके लोट आये हूँ । यह सुनकर 
चन्द्रापीड राजा ओर शुकनास को यह 
सुचना देने के लिये उज्जयिनी छोट 
आता है । यह हाल जानकर मनोरमा 
बहुत दु:खी होती है भौर शुकनास के 


मनें भी वैराग्य का भाव उत्पन्न होता 


है । चन्द्रापीड इन सबको aq देकर 
माता-पिता को agat से उज्जयिनी से 
चलकर पुनः अच्छोद सर के तट पर 


विशेष बर्णन 


स्कन्धावार वणन ( २५८ ); जल- 
मण्डप वर्णन ( २६९ ); मनोरमा-विछाप 
( २७२ ); शुकनास का faga और 
सान्त्वना ( २७४-२७८ ); जलदकाल- 
वर्णन ( २८७-२८९ ); महाद्वेता द्वारा 
वैशम्पायन वृतान्त कथन ( २९४-२९७ ); 
Sas की मृत्यु ( २९८ ) । 
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कथा 

पहुँचता है । वहाँ गहाश्वेता के दिये हुए 
शापवश वैशम्पायन की मृत्यु का समा- 
चार जानकर चन्द्रापीड का भी हृदय 
विदीणं हो जाता है I 

उस अवसर पर कादम्बरी भी वहां 
आई हुई थी। वह इस दुघंटना से 
झत्यन्त दुःखित होकर प्राण त्यागने को 
उद्यत हो जाती है। तभी एक दिव्य 
पुरुष उसे आश्वासन देता है कि चन्द्रा- 
पीड़ चंद्रमा का अवतार है, तुम इस 
शरीर की रक्षा करो, वह पुनः जीवित 
होगा । चन्द्रापीड़ के वियोग से दुःखी 
होकर पत्रलेखा इन्द्रायुध को साथ लेकर 
अच्छोद सरोवर में कुंद पड़ती है । 
तत्काल कपिजल जो अब्रतक शापवश 
इन्द्रायुध के रूप में था सरोवर से बाहर 
आता है और सूचित करता है कि पुण्ड- 
रीक का शरीर चन्द्रलोक में सुरक्षित है 
और पुण्डरीक ही वैशम्पायन के रूप में 
अवतरित हुआ था । 

झा. इधर तारापीड़ को दूतों द्वारा 
सब समाचार विदित हुआ | वे रानी 
विछासवती एवं शुकनास और मनोरमा 
के साथ अच्छोद सरोवर पर गए | सब 
अत्यन्त दुःखी होते हैं और वहीं सरोवर 
के किनारे वैराग्य लेकर रहने लगते हैं । 

इतनी कथा सुनाकर जाबालि बताते 
हैं कि मन्त्री शुकनास का पुत्र वैशम्पायन 
ही महाश्वेता के शापवश शुक की योनि 
में जम्मा है । जाबालि के इतना कहते ही 
तोते को अपने पूर्वजन्म की स्थिति का 
स्मरण हो आता है और जाबालि कथा- 
गोष्ठी समाप्त कर देते है। 


बिशेष वर्णन 


कादम्बरी का शोक ( ३०१); 
कपिञ्जल द्वारा शाप का वृत्तान्त कथन 
( ३०४-३०५ ); चन्द्रापीड़ का अविनाशी 
शरीर ( ३११-३१२ ); तारापीड़ के 
gal का आना और लोटना ( ३१४ 
३१७); तारापीड़ का शोक ( ३१९); 
विलासवती का विलाप ( ३२५-३२६ ) t 
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कथा 

७ अ-आ--वेशम्पायन तोता अपने 
दुःखों का स्मरण करके जीवन के प्रति 
निराश हो रहा था कि भगवान AT- 
केतु का भेजा हुआ कपिङअळ वहाँ भाता 
है । दोनों मिलकर गद्गद होते हैं और 
कपिञ्जल उसे अपने शाप से छूटने का 
समाचार सुनाकर उसके पिता wang 
का समाचार देता है। कपिञ्जल वहाँ 
से asa हो जाता है । तोता कुछ दिन 
आश्रम में रहकर पंख निकलने पर वहाँ 
से उड़ता है और एक चाण्डाल द्वारा 
पकडा जाता है । वह उसे झपने स्वामी 
की कन्या को दे देता है । जब ag भोर 
बड़ा हो गया तभी वह चाण्डाल राजपुत्री 
उसे Yan के यहाँ ले भाई । 

इस प्रकार यह महती कथा जिस 
बिन्दु से उठी थी aga aadi का 


वितान पुरा करके फिर वहीं ar qg- 
चती है । 
८ अ--राजा शुद्रक ने चाण्डाल 


कन्या को बाहर से बुलवाकर पूछा कि 


वह कोन थी, उसने तोते को क्यों बांधा 
भोर वहां क्यों ले थाई | उसने प्रगल्भता 
से शूद्रक के जन्म का पर्दा उठाते हुए 
कहा--'चन्द्रमा के अवतार चन्द्रापीड 
आप ही हैं, जो कादम्बरी के प्राणाधार 
हैं । आपने न केवल इसके, बल्कि अपने 
भी पूवंजन्म का वृत्तान्त सुना है। मैं 
इसकी माता लक्ष्मी हुं। कामराग से 
अन्धे होकर इसकी यह दशा हुई है । 

कहीं यह इससे भी अधिक नीच 
योनि में पापत्रश न जा पड़े इसलिये 
इसके पिता ने मुझे आशा दी है कि मैं 


विशेष वर्णन 

कपिजल भोर तोते के रूप में 
वेशंपायन की भेंट और बातचीत 
( ३३०-३३३ ); तोते का जात्रालि 
आश्रम से उड जाना और चांडाल द्वारा 
पकड़े जाना ( ३३५); पक्कण या 
चांडाल बस्ती का वर्णन (३३८); चांडाल 
राजपुत्री के साथ बातचीत ( ३३९ )। 


चाडाल कन्या का छक्ष्मो के रूप में 
राजसभा में प्रकट होकर शापमोक्ष का 
सब हाल कहना ( ३४१ ) । 
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इसके शाप की समाप्ति तक इसे मट्यंलोक 
में ही बांधकर रख ळू । अब शाप समाप्त 
हो गया है । यह कहकर वह आकाश में 
अदृश्य हो गई । 

८ आ--उसको बात सुनकर शुद्रक 
को भी अपने पूर्वजन्म का सब वृत्तान्त 
स्मरण हो आया और वह कादम्बरी के 
विरह में विह्वल हो गया । वेशम्पायन 
की भी महाइवेता के लिये वही दशा 
हुई । 


. उसी समय वसन्त ऋतु अपने पुरे 
वैभव के साथ आ उपस्थित हुई। गंधवं 
लोक में कादम्बरी ने कामदेव के उत्सव 
में पूजा करके चन्द्रापीड की देह का 
जैसे ही आलिंगन किया वह फिर जीवित 
हो गया । उसने कादम्बरी से कहा-- 
शाप के कारण इतने दिनों तक तुम्हारा 
स्पशं होते हुए भी मे जीवित नहीं हुआ | 
अब शाप समाप्त हो गया gi अतएव 
qar की मानुषी देह छोड़कर में यहाँ 
आया हूँ । तुम्हारी सखी महाश्वेता के 
प्रितम का भी शाप समाप्त हुआ है। 
इतना कहते ही आकाश से कपिजल का 
हाथ पकड़े हुए पुण्डरीक भी झा उर्पाध्यत 
हुआ । सब लोग आति प्रसन्न हुए। महा- 
राज तारापीड और विलासवती एवं मंत्री 
शुकनास और मनोरमा वृत्तान्त सुतकर 
वहाँ आए । उधर कादम्बरी ओर महा- 
श्वेता के माता पिता, चित्ररथ और 
मदिरा एवं ga और गौरी भी वहाँ 
आए, ओर सब एक दूसरे से मिलकर 
परम आनन्द को प्राप्त हुए । 


बिशेष बणेन 


qas का विरह ( ३४२ ); वसन्त 
ऋतु वर्णन ( ३४३ ); चन्द्रापीड का 
जीवित होना ( ३४५); सबका समागम 
और हषं ( ३४८-३५२ ) | 
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कादम्बरी की कथा भवचक्र की व्याख्या के रूप में कह्पित की गई है । इसके 
मुख्य पात्र केवल एक जन्म में नहीं तीन जन्मों तक हमारे सामने हैं। इस जन्म में 
जिसे हम शुद्रक के रूप में देखते हैं वही पूव जन्म में चन्द्रापीड था और चन्द्रापीइ के 
रूप में भी शापवश चन्द्रमा ने अवतार लिया था। जिसे हम इस जन्म में वैशम्पायन 
तोते के रूप में देखते हैं वही उससे पूर्व जन्म में उज्जयिनी के मन्त्री शुकनास का पुत्र 
ओर चन्द्रापीड का अभिन्न सखा वैशम्पायन था जिसे महारवेता के शाप से शुकयोनि 
में जन्म लेना पड़ा । वैशम्पायन ही अपने पूर्व जन्म में पुण्डरीक था जिसके लिये 
महाश्वेता अनुरागवती हुई थी । निम्नलिखित दो समीकरणों का स्मरण रखना 
आवश्यक है-- 

१--चन्द्रमा = २--राजकुमार चन्द्रापीड़ > ३--राजा शुद्रक 

१--ऋषिकुमार पुण्डरीक = २--मंत्री पुत्र वैशम्पायन = ३--वैशम्पायन तोता 

ये दो तार जन्म-जन्म में एक दूसरे का संस्पर्श करते हुए चलते हैं । जो मत्यंलोक 
में adaa स्थूल जन्म है वही हमें दिखाई देता है। तोते द्वारा कथा की भूमिका 
केवल वहीं तक का चित्र उद्घाटित करती है। उसकी दृष्टि उससे आगे और पीछे 
कुछ नहीं देख पाती । उसके आगे एवं पूर्वजन्म का वृत्तान्त जानने के लिए ऋषि 
इष्टि की आवश्यकता होती है । जाबालि ऐसे ऋषि हैं जिन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान 
सब कुछ एक समान भासता है । इसे ही उस युग की भाषा में निष्प्रतिघ चक्षु कहते 
थे, जेसा कालिदास ने वसिष्ठ के लिये लिखा है-- 

पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च। 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 
( रघुवंश ८।७८ ) 

यही बाण ने जाबालि के लिये कहा है--करतलामलकवदखिलं जगदालोकयतां 
दिव्येन agar भगवतामेवं विधानाम्‌ , अर्थात्‌ इस प्रकार के तपःपृत भगवत्‌ पद के 
अधिकारी ऋषि समस्त संसार को हःतामछकवत्‌ देखते हैं । बौद्ध लोग भगवान्‌ वुद्ध 
को इसी प्रकार की चक्षुष्मत्ता से सम्पन्न मानते थे । पाली ग्रन्थों में उन्हें 
पंचचक्खु और संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों में पंचचक्षु: समन्वागत कहा गया है। जाबालि 
ऋषि के दिव्य चक्षु का आलोक कथा के प्रधान भाग को अलोकित करता है । वह 
चन्द्रमा के परतः प्रकाश fas पर सुर्य की स्वतः प्रकाश ज्योति है । उसके शुभ 
प्रकाश में मत्यं जन्मों की कथा उद्घाटित होने लगती है । 

बाण की गद्यशैली का जो परिचय हम हषंचरित में देख चुके हैं वही सर्वाश में 
कादंबरी में भी मिलता है । कहा जा सकता है कि कादंबरी में उसकी प्रांजलता, रस 
प्रदायिनी क्षमता एवं काव्यारमकता और भी बढ़ गई है । यहु शेली मुख्यतः तीन 
प्रकार की है । एक आडम्बरपुर्ण लम्बे-लम्वे समासों से भरी हुई, दूसरी छोटे-छोटे 
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समांसों वाढी और तीसरी aadi से रहित । समासो के भारी-८२कम sie से बदी 
हुई गद्यशली प्राचीन परिभाषा में उत्कलिका या तण्डक्‌ कहलाती थः । अल्प समास-” 
युक्त शेली का न!म_चुर्णक था, जिसमें कवि समासों की सहायता तो लेता है किन्तु - 
उन्हें छोटे-छोटे खंडों में बाँटकर सन्तुलन और सरलता उत्पन्न करता है। तीसरे 
प्रकार की शली वह थी जिसमें प्रायः समासो के बिना ही वाक्यावली स्वतंत्र फुदकते€ 
हुए पक्षियों की भाँति कलरव करती हुई जान पड़ती हैं; जैसे शुकनास के उपदेश पें 
लक्ष्मी के विषय में कहा गया है--न परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । न रूपमालो* . 
कयते । न कुछक्रममनुवतंते । न शीलं पश्यति । न वैदग्ध्यं गणयति । न श्रृतमाक्रणं- 
यति । न धर्ममनुरुध्यते । न त्यागमाद्रियते । न विशेषज्ञतां विचारयति । नाचारं पाल- 
यति । न सत्यमनुबुध्यते | न लक्षणं प्रमाणीकरोति ( १०४ ) । 

afas का विलाप ( १६९ ), महाश्वेता का विलाप, gaa का निवेदयुक्त 
भाषण ( २७४ ), इत्यादि कितने ही स्थलों में इस शेली का निखरा हुआ रूप 
मिलता है । उत्कालिका शेली तो वाण की निजी विशेषता या सफलता है। इसके 
द्वारा वे अपने पात्रों का जैसा भरा पुरा चित्र प्रस्तुत करते हैं उसकी तुलना में रखने 
के लिए dega साहित्य में वैसी सामग्री कहीं नहीं मिलती । जिस प्रकार कमरे द्वारा 
कोई चलचित्र तेयार किया जाता है उसी प्रकार समासों द्वारा अनेक लघु चित्रों की 
समष्टि से बाण अपने महाचित्र प्रस्तुत करते हैं | विन्ध्याटवी में खड़े होकर कवि की 
चित्रग्राहिणी दृष्टि एक बार पृथिवी से आकाश तक घुम जाती है और संकड़ों खंड 
चित्रों की छाया कवि के मन पर छप जाती है । उसे ही हम समासों के अनुक्रम से 
सजाई पंक्तियों में प्रत्यक्ष देखते हैं । जब इन वणंनों के भीतर प्रविष्ट होकर उस चित्र 
को पुनः अपने मानस पटल पर उतारने लगते हैं तो एक-एक समासरूपी वाक्य अपनी 
रेखा और बिन्दुवतंना से चित्र के स्वरूप को पूरा करता हुआ जान पडता है । इस 
स्थिति में पहुँचा हुआ agaa पाठक लम्बे वर्णनों से ऊवता नहीं । उसे तो अपने चारों 
ओर व्यंजक Cel का इन्द्रवनुष-सा फेला हुआ दिखाई देता है । अजन्ता के एकाइमक, 
मंडपों में खड़े हुए दर्शक का मन जैसे वहां के वर्णाढ्य भित्तिचित्रों से प्रफुल्लित होता 
है वैसे ही जाबालि आश्रम ( ३६ ), महर्षि जाबालि ( ३८), उज्जयिनी (४४), 
quaza (८५), अच्छोद सरोवर ( १२८ ), महाश्वेतः (१३३), कादम्बरी (१९०), 
हिमगृह ( २०९ ) आदि के aga चित्र अतिशय प्रसन्नता प्रदान करते हैं । 

इलेषप्रधान शब्दों की अद्‌भुत योजना बाण की शेली की विशेषता है। इस शेली 
का इलाघनीय आदश सुत्रन्धु की वासवदत्ता में विकसित हुआ था । उसी का परिपाक 
वाण में मिलता है । 

कादम्बरी को बाण ने स्वयं ही कथा कहा है ( धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा; 
पुवंभाग, इलोक २० ) | उनकी दृष्टि में यह कृति वासवदत्ता और बृहत्कथा इन दोनों 
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से विशेष अतिशय रखने वाली थी | इनका नामोल्लेख उन्होंने हृषंचरित की भूमिका 
| में किया है । अग्निपुराण में गद्य-काव्य के पाँच प्रकार कहे हैं-आर्यायिका, कथा, 
खंडकथ], परिकथा, कथनिका ( अग्निपुराण ३६६।१२ ) । उसके अनुसार आख्यायिका 

। वह है जिसमें कुछ विस्तार से लेखक के वंश की प्रशंसा हो, जिसमें कन्याहुरण, संग्राम, 
विप्रलम्भ आदि विपत्तियों का वर्णन हो, जिसमें रीति और वृत्ति अति प्रदीप्त शेली 
में हों, जिसमें उच्छवास नामक परिच्छेद हों, जिसमें चूर्णक शेली का बाहुल्य हो एवं 
वक्त्र भोर भपरवकत्र नामक इलोक हों ( अग्नि पुराण ३३६।१३-१४ ) । 

# इसके विपरीत कथा वह है जिसमें आरम्भ में कुछ इलोकों में कवि वंश का संक्षिप्त 
वर्णन हो, मुख्याथं का आरम्भ कराने के लिए भूमिका रूप में दुसरी कथा कही जाय 
ओर जिसमें परिच्छेद न हों, अथवा कहीं-कहीं पर vras’ हों ( क्षरिन ३३६।१५ ) । 

कुछ ऐसा ज्ञात होता है कि ये लक्षण किसी ने हर्षचरित और कादम्बरी पर आँख 
रखकर ही लिखे हैं । दण्डी ने आल्यायिका और कथा के भेदों पर कुछ अधिक विचार 
करते हुए यही निष्कषं निकाला कि कथा और आहछ्थायिका में केवल नाम का भेद है । 
बाण के उदाहरण से इतना तो निश्चित ज्ञात होता है कि आख्यायिका का. आधार 
इतिहास होता था और कथा, कवि-कल्पता-प्रसूत होती थी । : 

कादम्बरी के पूर्व भाग में पहले बीस एलोक हैं । उनपें आरम्भ के तीन इलोकों में 
त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, शिव और विष्णु के प्रति नमस्क्रिया-छप मंगल है । शिव ओर विष्णु 


इन्‌, दोनों देवों के प्रति समन्वयात्मक बुद्धि गु गुप्त युग के सांस्कृतिक उत्थान की बिशेषता 
थी जिसका प्रभाव न केवल मध्य देश के, बल्कि चालुक्य प्रदेश एवं सुदूर दक्षिण के 
पल्लव प्रदेश & घामिक जीवन पर भी पाया जाता है । 


बाण ने इन इलोकों में इतिहासप्रसिद्ध मौखरि और गुप्त राजाओं का उल्लेख किया 
| हे । उन्होंने अपने गुरु भत्सु को प्रणाम करते हुए लिखाहै कि -मौखरि राजा उनके 
' चरण PAST की पूजा करते थे । ये कन्नौज के शर्ववर्मा, अवन्ति वर्मा आदि मोखरि 
। होने चाहिएँ । इसी प्रकार वात्स्यायन्‌ वंश में उत्पन्न कुबेर नामक . उनके पूर्वज की 
| अचुंता अनेक गुप्तो ने की थी । कुबेर बाण के प्रपितामह थे । उनको सम्मान देनैवाले ये 
गुप्त राजा मगध के उत्तरकालीन गुप्तवंशी राजा थे जिनके घराने मैं कृष्णगुप्त, जीवितगुप्त 
(५४० ई०), दामोदरगुप्त (५७५ $o), महासेनगुप्त (६०० $0) और माघवगुप्त ( ६३०- 
६५० ई० ) की परम्परा इतिहास से प्रमाणित होती है । माधवगुप्त हर्ष के मित्र थे । 


१. इलोकेः स्ववंशं संक्षेपात्‌ कवियंत्र प्रशंसति। 
मुख्यस्यार्थावताराय भबेद यत्र कथान्तरम्‌ ॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌ भवेद्‌ वा लम्बकैः कचित्‌ | 
सा कथा नाम तदगर्भे निबध्नीयात्‌ चतुष्पदीम्‌ ॥ ( अरिन० ३३६ १५-१७) 
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बाण ने हर्षचरित में अपने पुवंजों का जो उल्लेख किया है वह सूची कादंबरी की 
सूची से एक जगह भिन्न है । हर्षेचरित के अनुसार कुबेर-पाशुपत-अर्थपति-चित्रभानु- 
बाण--यह क्रम था । कादंबरी की सूची में कुबेर-अर्थपति-चित्रभानु-बाण'--यह क्रम 
पाया जाता है । बाण के प्रपितामह का नाम इसमें छूट गया Fi हृषंचरित की सुची 
अधिक विश्वसनीय जान पड़ती है क्योंकि उसके संकलन में कवि को alaga अधिक 
सावधानी से काम लेना पड़ा होगा । 

कविवंश-वर्ण के पूर्व बाणू ने gia और सज्जन के साहित्यिक असिप्राय का 
उल्लेख किया है--'बिना कारण ही वेर साधने वाले दुष्टो से किसे भय नहीं लगता ? 
काले नाग के विष की तरह उनके मुख में दुर्वचन सदा धरा रहता Fl दुष्ट अपने 
संपर्क से मलीन करते हैं और कड़वे शब्दों से ऐसे दुख देते हैं जसे बंधन की 
बेड़ियाँ दूसरी ओर वे साधु हैं जो पद-पद पर झंकारते हुए मणि नूपुरों की 
भाँति मन को अपनी और खींच लेते हैं | दृष्ट को कितने भी मीठे वचन से समझाइए 
वह उसके गले नहीं उतरता, जैसे अमृत राहु के गले नहीं पहुंच सका । पर सज्जन 
व्यक्ति उपदेश की बात को ऐसे हृदय में रख लेता है Ta विष्णु ने कोस्तुभ मणि 
को अपने वक्ष पर स्थान दिया था ।! काव्य के आरंभ में सज्जन-दुजंन के स्मरण को.” 
परंपरा सबसे पहले कालिदास के रघुवंश. में मिलती है--एक ओर वे हैं जो काव्य 
का उपहास करते हैं और दुसरी ओर भले-बुरे की परख जाननेवाले वे संत हैं जिन्हें 
सुनाने के लिये ही काव्य रचना में कवि की प्रबृत्ति होती है $ कालांतर में यह 
अभिप्राय संस्कृत, प्राकृत और अवभ्रंश काव्यों की परंपरा में प्रयुक्त होता हुआ हिंदी के 
qag काव्यों में भी आया जिसका सर्वोत्तम उदाहरण रामचरितमानस में पाया जाता | 
है। बाण के 'अकारणाविष्कृत वैरदारुणात्‌' को ही गोसाई जी ने “जो बिनु 
काज दाहिनेहु बाएँ' लिखा है। अपने पूर्वजों का परिचय देते हुए बाण ने 
उनके शिक्षण क्रम का प्रभावशाली चित्र उपस्थित किया है। वस्तुतः 
हर्षचरित और कादंबरी दोनों में यथास्थान उन्होंने ब्राह्मण गृहस्थो के 
yal में प्रतिपारित संस्कृति का सोत्साह वर्णन किया है। इन प्रख्यात गुरुओ के 
घरों में छात्र एकत्र होते थे और वेद-पारायण एवं शास्त्रों के शिक्षण की दिन-रात 
चर्चा रहती थी । कवि कल्पना के अनुसार ब्रह्मचारी माणवकों का तो कहना ही 
क्या, उन घरों की शुक सारिकाएँ भी वाङमय को सब शाखाओं का अभ्यास करती 
थीं । उनमें से कुछ आचायं शास्त्रों के व्याख्यान भौर विद्या-दान में इतने कृती थे किः 


उनके नित्य फैलने वाले यश को सुनकर नित्य नए-नए शिष्य उनके पास आते रहते 
SI SRN eae वि 


(१) तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति RTA: | 
हेम्नः संलक्ष्यते ग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥ 
( रघुवंश १।१० ) 
२का० 
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ये | शिलालेख एवं साहित्यिक ग्रन्थ दोनों में इस बात की प्रचुर सामग्री मिळती है कि 
उस समय भारतवर्ष में शिक्षा का ताना-बाना सारे देश में फला हुआ था और अपने 
चर पर स्वतन्त्र रीति से अध्यापन कराने वाले आचार्यं शिक्षण के मेरुदण्ड थे । काइमीर 
से प्राप्त संस्कृत विनयपिटक में उल्लेख है कि किस प्रकार मध्यदेश के माणवक विद्या- 
च्ययन के लिये दक्षिणापथ में जाते थे और दक्षिणापथ के आचार्य अपने शिष्यों के 
साथ मध्यदेश फे दिग्गज विद्वानों के पास ज्ञान-साधन के लिये आते थे। वाण के 
पितामह भर्थपति जिस समय प्रातःकाल से पढ़ाने बेठते उनके सुन्दर अध्यापन की 
शैली से मुग्ध होकर पाठ सुनने के लिए नए-नए शिष्य प्रतिदिन एकत्र हो जाते थे 
और दत्तचित्त होकर श्रवण करते थे । यही उस त्रिद्यामन्दिर की शोभा थी। जैसी 
इस देश की परिपाटी रही है, शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन गुरु-शिष्य परम्परा के 
द्वारा चिरजीवी बनाया जाता था । बाह्मणों के विद्यालय इसी प्रकार निजी गुरुकुलों 
में फंले हुए थे । किन्तु बौद्धो का प्रबन्ध इससे कुछ भिन्न था । बाण ने दिवाकरमित्र 
के आश्रम का जो उल्लेख हर्षचरित में किप्रा है वह कुछ उस प्रकार का सामूहिक संग- 
oa है जैसा नालन्दा विश्वविद्यालय में रहा होगा । बाण के अपने घर में प्रथम प्रकार 
के गुरुकुल की परम्परा चली आती थी उन्होंने स्वयं भी अपनी घुमककड़ी यात्रा में 
अनेक विद्वानों के गुरुकुलों में जाकर उनका अनुभव प्राप्त किया था ( गुरुकुलानि 
सेवमानः ) । उस समय न केवल बड़े नगर कैन्द्रो में बल्कि प्रीतिकूट जैसे ग्रामों में भी 
fafaa विषयों की पढ़ाई का अच्छा प्रवन्ध था । अर्थपति के कई पुत्र थे। उन्हें भी 
चेद और शास्त्रों की विधिवत्‌ शिक्षा घर पर ही मिली थी ( श्रृतिशास्त्रशालिनाम्‌ ) । 
बाण के पिता चित्रभानु एक ओर यज्ञीय कमंकाण्ड ओर दूसरी ओर शास्त्राभ्यास में 
aafaa थें । बाण की पढ़ाई का सिलसिला घर पर ही पूरा हुआ था ( सति च 
'अविच्छिन्ने विद्याप्रसंगे ) । उस aaa fage गाँव में faafaa रूप से व्याकरण, 
न्याय, मीमांसा, काव्य, कर्मकाण्ड और वेद पाठ इतने विषयों की पढ़ाई होती थी। 
Gar हृषंचरित में लिखा है--'जब बाण की आयु चोदह ay की हुई, उनके पिता का 
देहान्त हो गया । तब तक बाण ने अपने घर के सारस्वत सरोवर में रातदिन aa- 
aed किया । उनके संवेदनशील मन को इससे अमित लाभ पहुँचा था । जन्म भर के 
“लिये उनके ज्ञानात्मक संस्कार बद्ध-मुल हो गए थे sar उन्होंने लिखा है--वैपश्रि- 
'तीम्‌ आत्मवंशोचितां प्रकृतिमभजत्‌ ( eo २७ ) । वंशपरिचय के अनन्तर बाण ने 
तुरन्त मुझ कथा का आरम्भ किया है । 
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शुद्रक नाम का राजा था । वह पृथिवी पर दूसरा इन्द्र था। सब राजा सिर 
झुकाकर उसकी आज्ञा मानते थे । वह agea पृथिवी का स्वामी था । उसके प्रताप 
या भक्ति के वशीभुत हो सब सामन्त-मण्डल उसके अधीन हो गया था। चक्रवर्ती 
राजा के शरीर में जो महापुरुष के लक्षण होते हैं उनसे वह युक्त था । उसके हाथ में 
शङ्क और चक्र के चिल्ल सुशोभित थे जेसे विष्णु के हाथ शङ्घ-चक्र से युक्त रहते हैं। 
शिव की भाँति उसने काम जीत लिया था । कातिकेय की भाँति उसकी शक्ति बेरोक 
टोक थी । ब्रह्मा की भांति उसने राजा रूपी gal के समुह को अपने नीचे कर छिया 
था । समुद्र की भाति लक्ष्मी का वह जन्म स्थान था । गङ्गा का प्रवाह जेसे भगीरथ 
के पथ पर चला ऐसा ही वह महान्‌ पथ का अनुगामी था । सुर्यं के समान वह faa- 
दिन नया अभ्युदय प्राप्त करता था । मेरु के समान उसके चरणों की छाया में सब 
लोक अपनी जीवन-यात्रा प्राप्त करता था 1 दिग्गज के समान उसके कर दान से सदा 
गीले रहते थे | वह आश्रयंयुक्त कर्मों का कर्ता, बड़े-बड़े सोमयज्ञों का विधाता, सब 
शास्त्रों का दर्पण, कलाओं का जन्म-स्थान था । सब गुणों के एकत्र निवास के लिये वहु 
राजप्रासाद के समान था | काव्यों के Lal का मानों उसीसे उद्गम होता था। वहु 
मित्र-मण्डली के लिये उदयाचल, पर वेरियों के लिये धूमकेतु था । वह नाना प्रकार 
की गोल्ठियों का आयोजन करता था । काव्य कलाओं के रसिक मर्मज्ञ उसके यहाँ 
आश्रय पाते थे । वह धनुघंरों का मान भङ्ग करने वाला, साहस के टेड़े काम करने वालों 
का agar भौर विदग्ध पण्डितों में प्रधान था। विनता को जेसे गरुड ने सुखी किया ऐसे 
ही वह विनीत gest का आनन्ददाता था । आदिराज पृथु के समान उसने अपने धनुष 
की कोर से सब छात्रुङपी कुल-पवंतों को एक ओर हटाकर भूमि को समतल कर दिया 
या । इस वर्णन में कवि ते अपने युग के राजोचित आ।दशों की एक सूची गूथ दी है! 
शिरः समभ्यचित शासतः का संकेत यह है कि जो शासन पत्र या राजादेश लिखित 
रूप में भेजे जाते थे उन्हें अधीन राजा उठकर शिर से लगाते और स्वीकार करते थे । 
गुप्तयुग में राजा की तुलना इन्द्र से और राज्य की इन्द्रपद से की जाती थी । राजा 
झपने आपको agara पृथिवी का स्वामी मानने में गवं का अनुभव करते थे । गुप्त 
अभिलेखों में “चतुरुदधि सलिला स्वादित and: यह विरुद पाया जाता है 1 उसी का 
समकक्ष उल्ले बाण ने “चतुरुदधि माला मेखलाया मुवो भर्त्ता' इस रूप में किया है । 
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कालिदास ने भी यह कल्पना की थी कि चार समुद्र पुथिवी रूपी गौ के मानों चार 
स्तन ही बन गए थे । उस ससय के चक्रवर्ती सम्राट्‌ छोटे सामन्त राजाभों को अपने 
वश में लाकर राज्य का विस्तार करते थे । यह प्रक्रिया दो प्रकार से पुरी की जाती 
थी, या तो प्रताप अर्थात्‌ प्रभुशक्ति और सैनिक बल से. या अनुराग अर्थात्‌ भक्ति के 
प्रभाव से सामन्त लोग चक्रवर्ती सम्राट्‌ के बल के कारण या उसके प्रति स्नेह के 
कारण उसके तन्त्र में सम्मिलित हो जाते थे । समुद्रगुप्त ने दक्षिणापय के राजाओं को 
प्रताप से वश में किया था ऐसा प्रयागप्रशस्ति में उल्लेख है। राजाओं का पहले 
ग्रहण और फिर मोक्ष यह प्रतापोन्मिश्र नीति का अङ्ग था ( सबंदक्षिणापथराजप्रहण- 
मोक्षानुग्रह जनित-प्रतापोन्मिश्रमहाभागस्य, समुद्रगुप्त प्रयागप्रशस्ति ) । ज्ञात होता है 
कि जिस समय सम्राट्‌ agua पुथिवी की दिग्विजय के लिये उठते थे उस समय उनके 
सैनिक बल से अभिभूत होकर जो राजा अधीनता स्वीकार कर लेते थे वे प्रताप- 
विजित माने जाते थ । विजेता की सेना पहले विजित राजाओं का घेरा 
डालती थी और फिर अधीनता स्वीकार कर लेने पर वह घेरा उठा लिया जाता 
था । इसे ही ग्रहण मोक्षानुग्रद कहा जाता ari दूसरी नीति अनुराग से वश में 
करने की थी । इस नीति में विजित राजा दूर से ही करदान एवं आज्ञाकरण स्वीकार 
कर लेते और प्रणाप्रांजलि भेट करने के लिये राजदरबार में सम्मिलित होते थे । इसे 
ही प्रयागप्रशस्ति में “सूर्वकरदानाज्ञाकरणध्रणामागमन? की नीति कहा गया है। प्रताप 
और अनुराग इन दोनों नीतियों में विजित राजा के राज्य की रक्षा हो जाती थी। 
इन दो के अतिरिक्त तीसरी नीति वास्तविक युद्ध की थी जिसे प्रसभो- . 
द्रण अर्थात्‌ बलपूर्वक उखाड़ फेंकने की नीति कहा जाता था । कवि ने शूद्रक की 
तुलना विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कातिकेय, सुर्य, इन्द्र इन देवों से की है । यह उस युग की 
रीति थी । समुद्रगुप्त ने अपने आप को कुबेर, वरुण, इन्द्र और यम के समान कहा 
है | विमानीकृतराजहंसमण्डलः' पद में उस मण्डल-सिद्धान्त का संकेत है जिसके अनुः 
सार विजीगीषु राजा के लिये मित्र, शत्रु, उदासीन राजाभों के साथ यथोचित sqa- 
हार करके उन्हें तन्त्र के अनुकूल बनाना आवश्यक था। मंडल नीति का विकास 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र में मली प्रकार पाया जाता है । ज्ञात होता है कि उससे भी पुर्व 
यह सिद्धान्त विकसित हो चुका था । राजतन्त्र की सफलता के अतिरिक्त राजा के 
लिये यह भी आवश्यक था कि वह अपने युग के ऊचे सांस्कृतिक आदश की पूर्ति 
करे | Sar कवि ने लिखा है कला, काव्य, शास्त्र, इनका सर्वोच्च बिन्दु राजा ही होता 
था । गुप्त राजाओं से लगभग दो शती पहले ही इस भादशं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, 
जसा रुद्रदामा ने अपने गिरनार लेख में fear है ( शब्दार्थे गांघबंन्यायाद्यानां 


बिद्यानां महतीनां पारणघारणविः महतीनां पारणधारणविज्ञानप्रयोगावाक्तविपुलकी तिना ) | फुल भवन का 
तात्पर्यं राजकुल के प्रासाद से था । जेसे हर्षचरित में प्रयुक्त प्रयुक्त 'गृहावग्रहणी' शब्द में 
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gg का अर्थ 'राजगृह' था ( = राजगृहू की देहली ), वैसे ही यहां 'कुल भवन! में 
'कुल' शब्द 'राजकुल' के लिये हे । राजा को समस्त गुणों की खान समझा जाता था | 
कई सो वर्षों तक विदेशी राज्य की समाप्ति के बाद जब गुप्तों ने स्वराज को स्थापना 
की तब समाज में आचार सम्बन्धी गुणों पर बहुत बल दिया जाने लगा। गिरनार 
शिलालेख में स्कन्दगुप्त को नृपृतिगुणनिकेत: अर्थात्‌ राजोचित गुणों का निवास कहा 
गया है । उसी लेख में सोराष्ट्र के गोप्ता पणेदत्त का चुनाव राजा ने उसके अनेक गुणों 
के कारण ही किया था जिनकी तूची लेख में है । सत्य, आर्जव, भौदायं, नय, माघुयं, 
दाक्षिण्य, यश, मेघा, स्प्रृति, प्रभुमक्ति, जनानुराग, सर्वोपधाविशुद्धि, राजा-प्रजा के 
ऋण से उक्रण होने का भाव, सब लोक के हित में प्रवृत्ति इत्यादि अनेक गुणों के 
कारण कोई भी व्यक्ति विशेष दायित्व को संभाछने के योग्य समझा जाता था। पण्ण- 
दत्त का पुत्र चक्रपालित जिसे उसके पिता ने पीछे राजधानी का शासन सौंपा अपने 
उत्कृष्ट और स्वाभाविक गुणों में अपने पिता से भी अधिक था ( स्वगुणे रनुपस्कृत रुदात्ते: 
पितरं यश्च विशेषयाचकार ) । कालिदास ने अनेक गुणों का उल्लेख करते हुए विनय 
को उन सब में मुख्य कहा है ( गुणश्च तस्तविनयप्रधानः, wo ६1७९ ) और यह 
कल्पना की है कि भादशं चरित्रयुक्त राजा में ज्ञान और मौन, क्षमा और शक्ति जसे 
विरुद्ध गुण भी सगे भाइयोंकी भाति मिलकर रहते हैं ( १८२ ) । शुक्रनीति में भी 
गुण-विवेचन का विस्तार पाया जाता है भोर गुप्त युग के सत्यमित्र, धृतिशर्मा नामों में 
भी वही संकेत है । रस-पक्ष में राजा का एक बड़ा कत्तंव्य़ गोष्ठियों का आयोजन 
था। विद्यागोष्ठो, काव्यगोष्ठी, वीणागोष्ठी, वाद्यगोष्ठी, तुत्यगोष्ठी, आदि कितने 
ही प्रकार की गोष्ठियां हुआ करती थीं । वस्तुतः गोष्ठियां कला, साहित्य और संगीत 
की विशेष सभाएँ थीं जिनका आयोजन समय-समय पर सम्राद या राजा की भोर से 
किया जाता था। शान्ति के समय गोष्ठियो द्वारा मानों संस्कृति का झट्ट सत्र चलता 
रहता था । 

शुद्रक के नाम से ही उसके वेरियों के हृदय फट जाते थे । अपने भद्वितीय परा- 
क्रम से उसने समस्त पृथिवी को आक्तांत कर लिया था । इससे वह विष्णु पर हँसता 
था जिन्होंने एक शत्रु के विरुद्ध तुसिह-ख्प रखने का आडंबर रचा और भुवनों को 
क्षाक्रांत करने के लिये तीन चरणन्यास ( विक्रम .करने ) का आयास किया । 

[२] । 

राजलक्ष्मी चिरकाल तक दुष्ट राजाओं के संपर्क में रहने से जिस कलंक में सन 
गई थी उसे धोने के लिये वह देर तक शुद्रक की कृपाण के विमल घाराजल में निवास 
करती रही | घमं उस राजा के मन में, यम क्रोध में, कुवेर प्रसन्नता में, अग्नि प्रताप 
में, भूमि भुजाओं में, श्री चेत्रों में, सरस्वती वाणी में, चन्द्रमा मुख में, मरुद्गण बल 
में, बृहस्पति बुद्धि में, कामदेव रूप में और सूर्य तेज में निवास करते थे, जिसके 
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कारण वह सर्वदेव मय नारायण की साक्षात्‌ मुति जान पड़ता था । मत्त गजेंद्रो के 
विदीणं मस्तकों के स्थूल मोती उसकी कृपाण में भर गए थे । esa से पकड़ी हुई 
मुठ के पानीदार मोतियों की निचुड़ी हुई घारा के जछबिन्दुओं से ag खंग दंतुरित 
जान पडता था | उसके उस खड्ग से खिचकर शत्रुओं की राजलक्ष्मी बार बार युद्ध की 
घनघोर रात्रियों में उसके पास आती थी, मानों योद्धाओं के विघटित कवचों के अंध- 
कार की नीलिमा में निशामिसार करने वाली कोई नायिका आ रही हो । उस राजा 
की प्रतापार्नि रातदिन धघकती थी । जगत को जीतकर वह इस प्रकार पृथिवी का 
पालन करने लगा कि वर्णसंकर केवल चित्र कमं में, केशाकर्धण केवल रतिकर्म में 
agaga केवल काव्यों में, चिता केवल शास्त्रों में. वियोग केवल स्वप्न में, स्वर्ण दंड 
केवल Sal में, कंपकंपी_केवर केवल ध्वजाओं में, रागविलास केवल गीतों में, मदवि- 
कार केवल गर्जो में, गुणों की Be Fae धनुष में, जालमार्ग केवल गवाक्षों में, कलंक 
fag केवल चन्द्रमा, कृपाण और sae में, gat का आना-जाना केवळ काम-केलियों 
में और सुन्ने घर केवळ पासे के खेलों में रह गए, प्रजाओं में नहीं । उसके यहाँ भय 
कैवल परलोक का, वत्रता_अंतःपुर की स्त्रियों को अलकों में, मुखरता नुपुरो में, कर- 
ग्रहण विवाहों में, अश्रपात यज्ञाग्नि के धुम से, कशाभिघात तुरज्धों में और धनुष की 
टंकार केवल कामदेव के घनुए में थी । 

यहाँ भागवतों के नुसिह और वामन भ्वत्तारों की लीछाओं का संकेत किया गया 
है जो गुप्त-युग से अत्यंत लोकप्रिय हो गई थीं । इसी प्रसंग में विश्वरूपाकृति सवंदेव- 
मय भगवान्‌ नारायण का उल्लेख किया गया हे । विष्णु-पुराण में कहा है कि ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, इन्द्र, वायु, यम, सुर्यं, वरुण, घाता, पुषा, पृथिवी और चन्द्र तथा इनके 
अतिरिक्त और भी जितने देव शाप देने और अनुग्रह करने में aad हैं वे सब राजा 
के शरीर में वास करते हैं । इस प्रकार राजा सवं देवमय है 1° गुप्त काल में विष्णु की 
तीन प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैँ--गरुडस्थ विष्णु, शेषशायी विष्णु और विद्वरूप 
विष्णु । विश्वरूप विष्णु की कई मुतियाँ मथुरा कला में पाई गई हैं । विश्वरूप afer 
की दो विशेषताएँ होती थीं । एक तो star यहाँ कहा है मूर्ति के परिकर में चारों 
ओर वसु, रुद्र, आदित्य, शिव, ब्रह्मा, चंद्र, सुर्यं आदि अनेक देवों की मूतियाँ उत्कोणं 
की जाती थीं । दुसरी विशेषता, star अन्यत्र कहा गया है, यह होती थी कि बीच के 
पुरुष विग्रह के एक ओर वराह का ओर दुसरी और नुसिह का मस्तक बनाया जाता 


था । राजलक्ष्मी साक्षात्‌ राजा का वरण करती थी यह कल्पना उस युग के साहित्य 


१. ज्मा जनादनः शम्भूरिंद्रो वायुर्यमो रविः। 
हुतभुग्वरुणो धाता पूषा भूमिनिशाकरः ॥ विष्णुपुराण १।१३।२१ 
एते चान्ये च ये देवाः शापानुग्रहुकारिणः | 
नृपस्यैते शरीरस्था सर्वदेवमयो नृपः॥ विष्णुपुराण १।१३।२२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
राजा शुद्रक २३ 


और लेखों में कई प्रकार से पाई जाती है । स्कन्दगुप्त के गिरनार लेख में कहा है-- 
हाथ में छत्र लेकर साम्राज्य-दीक्षित राजा की सेवा करती थी । यहाँ कवि की कल्पना 
है कि मेघाच्छन्न रात्रि में अभिसार करनेवाली स्त्री के समान समर-रात्रियों में लक्ष्मी 
बार-बार उसका वरण करती थी । कला की दृष्टि से इस वर्णन मे और भी कई महरव- 
पुणं शब्द आए हैं; जसे, जड़ाऊ मोतियों वाली दंतुर तलवार । यहां कवि की कल्पना: 
के अनुसार गजमस्तको के स्थूल गजमुक्ता तलवार की मूठ में लगे हुए थे । उस जड़ाऊ: 
मूठ को जब राजा ने बढ़ता से पकड कर दबाया तो उन पानीदार मोतियों का पानीः 
तलवार की धार वर फेल गया जिससे वह घार भी पानीदार बन गई। फिर उस 
धार के पानी के fag तलवार के पृष्ठ भाग की ओर बह आए और उसका वह भागः 
दंतुरित Sar हो गया । तलवार के पृष्ठभाग Fas हुए जर्लाबदु उन मोतियों के. 
समान थे जिन्हें तलवार में लगाते Fi ऐसी तलवार दौड़ते हुए मोतियों की. _ 
तलवार या मरवारीद.की-तलवार कहलाती थी । चित्रकर्मसु वर्णसंकरा: का आशयः 4 
यह है कि चित्र बनाने के लिये रक्त, पीत, हरित, खेत, नील इन मौलिक रंगों को 
मिलाकर नए-नए रङ्ग तयार किये जाते थे जसा कि अजंता और बाघ के चित्रों में 
पापा जाता है। अवश्य ही गुप्त युग में चित्रकला का विशेष विकास होने पर 
नए-नए रङ्गों का प्रयोग ठीक उसी प्रकार हुआ Tar आगे चलकर अकबर और 
जहाँगीर के युग की मुगल चित्रकला में हुमा जब चित्रकला की ओर सम्राटो ने विशेष 
ध्यान दिया । काव्येयु दृढ़बंधा:, काव्यों में कवि लोग कठिन बंधों की रचना करते थे-- 
इस उल्लेख का यथार्थ अभिप्राय उस प्रकार के कठिन इलोको से है जैसे भारविकृत 
किरातार्जुनीप के पन्द्रहवें सगं में पाए जाते Fi उदाहरण के लिए एकाक्षरपाद,* 
निरौष्ठय ( जिसमें Mea वणं का प्रयोग न हो ), पादांतादि यमक ( जिसे वेण- 
सगाई कह सकते हैं ), गोमूत्रिका बंध, एकांक्षर बंध,* सवंतोभद्र अधं-भ्रमक, गूढ ad- 
पाद, अर्थत्रयवाची, आदि कई प्रकार के शलोक जानबूझ कर अत्यन्त क्लिष्ट बनाए जाते F 
और उन्हें प्रबंध-काव्य की शोभा समझा जाता था । चौथी शती में विरचित tgd- 
शादि काव्यों में यह परिपाटी न थी । उसके बाद लगभग छठी शती से काव्यों में 
egag का आदर्श मान्य हुआ | “गीतेषु रागरागविछासितानिः_ यह उल्लेख सूचित 
करता है कि संगीत के क्षेत्र में राग-रागिनी बद्ध Mat का विकास इस समय हो चुका 
था । भारतीय संगीत के इतिहास में तीन मोड़ मुख्य हैं । पहला सामगान का युग था ॥४ 


s re a 


१. स सासिः mgg: सासो येयायेयाययाययः | 

ललौ लीलां sasae: शशीशशिशुशीः IAT ॥ किरात० १५५ 
२. न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु | 

ुन्नोऽनुन्नन्नो AJA नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥ किरात० १५६ 
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* दुसरा जनपद युग से लेकर लगभग कुषाण काल तक मार्गी संगीय या ध्रुवा. गीतियों 


का युग था जिसका सुस्पष्ट वर्णन भरत के नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। लगभग 


` गुप्त काल से_ देशी राग-रागिनियों का नया युग आरंभ हुआ | कालिदास ने कुमार- 


——————— 


संभव में मंगल कुशिक राग _का उल्लेख किया है ( ८८५ ) । यह मंगल कंशिक राग 
विदर्भ देश की ध्वनि में गाया घाता रहा होगा क्‍योंकि विदभ को गुप्त युग में क्रथक- 


: शिक देश कहते थे । gay ने वासवदत्ता में विभास राग का नाम लिया है ( विभास 


[ग मुख्रकार्पटिकजनोपगीयमान काव्य कथासु ) । कुमारसंभव ( ७1९१ ) में स्प- 


sza: रागों का उल्लेख झाया है। भरत के युग में राग-रागिनियों का जन्म नहीं हुआ 


था, कितु मतंग के बृहद शी ग्रन्थ में राग-रागिनियों का विस्तार से संकलन है । पहले 
मार्गी संगीत की अपेक्षा इस नए संगीत को देशी कहा गया? । मार्गी संगीत के क्षेत्र से 
बाहर भाँति भाँति के स्थानीय लोक-गीतों को उनके निजी ताल और लय में राग-रागि- 
fat के रूप में संकलित किया गया क्षौर वही भारतीय संगीत का तीसरा agta- 


* पुर्ण युग था जिसका उल्लेख बाण ने किया है । अनुमान होता है कि सातवीं शती के 


अध्य भाग में तीन प्रहृत्तियों का उदय हो चुका था--पंगीत के क्षेत्र में राग-रागिनियों 
का, भाषा के क्षेत्र में अपभ्रंश का और चित्रकला के क्षेत्र में agua शली की 
चित्रकला का । 

[३] 


उस राजा कौ विदिशा नामक राजधानी थी । वेत्रवती नदी ने उसको चारों ओर 
से घेर रखा था । कलिकाल के भय से भागा हुआ सतयुग मानों सिमिट कर वहाँ झा 
गया था । उसके विस्तार को देखकर कल्पना होती थी कि तीनों भुवनों ने वहीं जन्म 
लिया था । area जनपद की विलासिनी युवतिर्या उस वेत्रवती की उर्भिमालाओं में 
स्नान करती थीं । इतिहास की दृष्टि से वेत्रवती और विदिशा के साथ areal का 
उल्लेख महरवपुणं है । जिस समय यह लिखा गया उस समय सातवीं शती में विदिशा 
से उज्जयिनी तक मालव जनपद का विस्तार था और वहाँ के निवासी भी मालव कहे 
जाते थे । इस प्रदेश का प्राचीन नाम भवंति जनपद था । कालिदास ने उज्जयिनी के 
संबंध में भवंति जनपद का ही उल्लेख किया है, मालव शब्द उनके ग्रंथों में नहीं है। 
मालव किसी समय पंजाब के निवासी थे ओर अपने साथी क्षुद्रकों के साथ उन्होंने 
सिकंदर से लोहा लिया था । फिर वे अपने मुछ स्थान से उत्क्रांत होकर राजस्थान की 
झर चले आए जहाँ जयपुर के कर्कोट नगर स्थान में उन्होंने केंद्र बनाया, जैसा वहाँ 
से प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राओं से सूचित होता है यह दूसरी शती Fo पुवं की स्थिति 


थी । वे वहाँ से क्रमश: ओर भी दक्षिण की ओर बढ़े, जेसा कि नाँदसा ( उदयपुर, 


१. देरे देशे प्रबृत्तोऽसौ ध्वनि देशीति संज्ञितः | राग मार्गस्य यद्रूपं यन्नोक्तं 
भरतादिमिः | निरुप्यते तदस्माभिलेक्ष्य लक्षण संयुतम्‌ ॥ ( बृहद्देशी ) 
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संवत्‌ २८२ का लेख ), agar ( कोटा, Fo २९५ का ले ), मंदसोर ( माळवा, 
सं० ४६१, ४९३, ५२९, ५८९ ) आदि स्थानों से प्राप्त लेखों से प्रकट होता है । मोटे 
तौर पर दक्षिणी जयपुर से उज्जयिनी तक के प्रदेश में मालवों का विस्तार तीसरी! 
शती और छठी शती के बीच में पुरी तरह gar अतएव सातवीं सती में amag À 
द्वारा मालवों का विदिशा में उल्लेख ऐतिहासिक तथ्य के अनुकूल हे | 
[४] 

सब yadi को जीतकर निश्चितता से राजा शुद्रक उस राजधानी में नाना प्रकार 
के विनोदों द्वारा अपना समय ब्रिताते थे । द्वीपांतरों से आए हुए अनेक राजा उनके 
चरणों में अपना मस्तक रखते थे । भुवन का भार उठाने में उनकी भुजा को केवल 
इतना झायास था जितना लीलावलय पहनने में । राजा के चारों भोर अनेक प्रज्ञाशील 
अमात्य थे जो स्नेही, जागरूक थोर निर्लोभ थे। उन्होंने नीति-शास्त्रं का बहुविध 
झभ्यास किया था भोर वे पितृ-पितामह के क्रम से राजसेवा में चले भाते थे । राजा 
के चारों ओर रहनेवाले अनेक राजपुत्र थे जो उसकी सुख Herel में भाग लेते A 
वे काव्य, नाटक, आख्यान, आाख्यायिका, चित्र, कला, व्याख्यान arfa में निपुण थे। 
झनेक मूर्धाभिषिक्त राजाओं के राजकुलों से वे उसकी सेवा में एकत्र हुए थे और समस्त 
कलाओं में निष्पन्न बुद्धि थे । समय को जाननेवाले, राजा के प्रभाव से अनुरक्त, शिष्ट 
परिहास में कुशल, बढ़ शरीर से सिंह शावकों के समान विक्रमशाली वे राजकुमार 
राजा शुद्रक की निजी परछाई से जान पड़ते थे । दिग्विजय की इच्छा राजा के मन में 
इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि स्त्रियों के समुह को वह तृण के समान उपेक्षा से देखता था । 
मंत्री लोग चाहते थे कि संतान के लिए कामोपभोगो में राजा का मन लगे fag रूप- 
वान्‌ और युवावस्था में होने पर भी राजा को जैसे सुरत सुख से बैर था। दिन का 
afasia समय कलाविलास में व्यतीत होता था | वनिता सुखों से पराइमुख रहकर 
कभी वह संगीत का आयोजन करता और उसमें स्वयं ही मृदंग और घर्घरिका वाद्यों 
को बजाता जिसके कारण हाथ का दोला रत्नवलय बराबर हिता रहता था। कभी | 
वह विदग्ध मंडली में काव्य प्रबंध की रचना का रस लेता, कभी शास्त्रों के आलाप 
का, कभी आख्यान, आख्यायिका झौर इतिहास, पुराण का श्रवण करता, कभी 
aimed विनोद और कभी वीणा-वादन में मन लगाता, और कभी अक्षरच्युतक, 
मात्राच्युतक बिदुमती, गुढ्चतुर्थपाद आदि कठिन काव्यबंधों की रचना में, या पहेली 
बुझौअल में मित्रों के साथ समय बिताता । यहाँ राजा के जिन विनोदों का उल्लेख 
किया है वे भांति-भाति की गोषियाँ ही थीं जितका समय-समय पर राजसभा में 
आयोजन होता रहता था | काव्य-गोष्ठी, शास्त्र-गोष्ठी, आख्यान-गोष्ठी, चित्र-गोष्ठी, वी णा- 
गोष्टी, जल्प-गोष्ठी, पद-गोष्ठी आदि नाना प्रकार की गोष्ठियाँ राजसभाओों की णोभा 
थीं । यह स्वस्थ परंपरा गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक झौर उसके बाद भी प्रचलित 
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रही । अपनी सभा के सदस्य विद्वानों में, समागत विद्वञ्जनोएवं गुणी कलावंतों में 
राजा सच्ची रुचि लेते थे जिसके फलस्वरूप ललितकलाओं का पोषण और प्रतिपालन 
होता था | 

[५] 


एक दिन प्रातःकाल के समय जब भगवान्‌-मरीचिमाली सूर्यं अपनी ललाई छोड़ते 
हए आकाश मे थोझ-वढ-चुकरे-थे, राजा अपने आस्थान-मंडप में आकर विराजे। तब 
उनकी प्रतिहारी ने, जो श्वेत रंग का कलहंस दुकूल पहने हुई थी और जिसके वाम 
पाइवे में तलवार लटक रही थी, हाथ में वेत्रलता लिये हुए राजा के समक्ष उपस्थित 
होकर पृथिवी पर मस्तक टेककर सविनय निवेदन किया--'देव, दक्षिणापथ से कोई 
चांडाल कन्या पिजड़े में एक तोता लिए हुए आई है और यह विनती करती है कि 
भुवनों में जितने रत्न हैं देव ही उनके योग्य पात्र हैं और यह चमत्कारी शुक सारी 
पृथिवी में विशिष्ट रत्न है । इसलिये इसे लेकर मैं आपकी चरण-सेवा में आई हूं । 
उसके यह वचन सुनकर राजा के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ ओर सभा में बैठे हुए 
राजाओं की ओर दृष्टि घुमाकर उन्होंने कहा -- 'क्या हजं है ? उसे भीतर छे आओ ।' 

यहाँ जिस आस्थान मंडप का उल्लेख आया है वह बाह्यास्थान मंडप था । राज- 
प्रासाद की दुसरी कक्ष्या में वाह्यास्थान मंडप का स्थान होता था । इसे सभा, सभामंडप, 
भास्थान मंडप, आस्थान, आस्थानी और आस्थायिका ( नल arg, नवीं शती ) भी 
कहा जाता था । राजप्रासाद में इसकी वास्तुशास्त्रीय स्थिति का सचित्र विवेचन ‘es 
चरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन में किया जा चुका है । बाह्यास्थान मंडप तक लोगों 
के आने-जाने में विशेष रोक-टोक न होती थी, क्योंकि यह राजकीय अंतःपुर या 
‘sagga की कक्ष्या से बाहर के चोक में होता था । इसलिये इसे मध्यकालीन संस्कृत 
में 'सर्वावसर' ( अपराजित पृच्छा ७८।३१) भी कहा जाने ल्गा। अपभ्रंश ग्रंथ 
भविसयत्त कहा ( ९।२।३ ) में इसे ही सश्चावसर_कहा है। पृथ्वीचंद्र-चरित 
( सर्वोसर, Jo १३२ ), विद्यापूति की कीतिलता भोर ज्योतिरीशवर कृत वणंरत्नाकर 
में भी सर्वावसर का उल्लेख है । मुस्लिम परिभाषा में इसे ही दरबार-आम कहने लगे । 
झनु० ५ से १२ तक का वर्णन बाह्यास्थान मंडप से ही संबंध रखता है। इसके 
अनंतर जहाँ वेशम्पायन शुक से राजा ने उसकी कथा सुनी वह स्थान आभ्यंतरास्थान- 
मंडप या भुकत्वास्थानमंडप ( दरबार-खास ) कहा जाता था । हर्षे से बाण की पहली 
भेंट धवलगृह के भीतर भुनत्‌वास्थानमंडप में ही हुई थी । 


[६] 
राजा का वचन सुनकर प्रतिहारी गई और उस चांडाल कन्या को ले आई। 
चांडाल कन्या ने भीतर आकर सभा में बेठे हुए राजा के दर्शन किए। सभा में अनेक 
राजा एकत्र थे । उनके मध्य में विराजमान महाराज शूद्रक कुल-पवंतों के बीच में 
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सुमेरु से लगते थे । अनेक रत्न जटित आभरणों की रदिमयों से उनका स्वरूप ऐसे 
जगमग था जेसे वर्षा का दिन अनेक इद्रधनुषों से सुशोभित हो। सभा के बीच में| 
सुवणं श्युद्धलाओं से बँधे हुए मणियों के चार दंडों पर श्वेत रंग का न बहुत छोटा, न | 
बहुत बड़ा एक रेशमी चँदोवा तना हुआ था । उसकी छत के बीच में बड़े-बड़े मोतियों। 
का झुग्गा लटक रहा था | चंदोवे के नीचे चंद्रकात मणि की छोटी चौकी (पर्यंकिका) 
पर राजा वेठे थे । gaga AAT SHIT जा रहे थे | राजा का बाँया पैर बिल्लोरी| 
पादपीठ पर रखा हुआ था । मुड़ा हुआ दाहिना पर आसन पर ही था। वहाँ का, 
फश नीली झलक वाली इन्द्रनील मणियों से बना था | आसन के दोनों ओर बड़ी-बड़ी | 
पद्मराग मणियाँ जड़ी थीं जिनकी लाल किरणें राजा के उरु भाग को सुशोमित कर. 
रही थीं । वे उत्तरीय और अधोवस्त्र के रूप में दो श्वेत दुकूळ पहने हुए थे जिनके | 
पहलों पर पीली गोरोचना से हंस-मिथुनों के चित्र बनाए गए थे। उरः प्रदेश में चंदन' 
लगा हुआ था जिसके बीच-बीच में कुंकुम के छापे लगे Yi जान पड़ता था शुक्ल 
केलास पर बाछ-सूर्य की धुप कहीं-कहीं चोटियों पर छिटक रही हो । कठ में हारलता 
ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा के चारों ओर नक्षत्रःमाळा । वे दोनों भुजाओं में ga- 
नील के दो केयूर पहने हुए थे । ज्ञात होता था अति चंचल राजलक्ष्मी को बाधने के 
लिये दो हथकड़ियाँ हों । कान में कुछ नीचे तक लटकता हुमा कर्णोत्पल था । नासिका 
ऊँची थी । नेत्र खिले कमल के समान थे । अष्टमी-चंद्र की आकृति वाले एवं निर्मल 
सुवणं पटु के समान We ललाट के भ्रूमध्य में ऊर्णा का चिह्न था । सिर पर मालती 
के सुगंधित पुष्पों का सेहरा सुशोभित था । चारों भोर सेवा के fer वार-वनिताएँ 
उपस्थित थीं । राजा की परछाई' चमकते हुए GA पर पड़ रही थी । ऐसा ज्ञात होता 
था मानों अतिशय प्रेम के कारण पृथिवी ने अपने पति को हृदय में रख fear हो। 
उनके शरीर में असामान्य राजलक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। राजा को प्रता- 
पारिन प्रचंड थी । वे सूक्ष्मदर्शी, सकल गुण निधान, सदा दानशील और अपने स्वभावः 
से भगवान्‌ कुष्ण कै दिव्य चरित को चरितार्थ करने वाले थे । 

आस्थान मंडप या दरबार में राजा के बैठने के लिये विशेष प्रबंध सदा से किया 
जाता रहा है। इसका रूप यह था कि सोने के या मणियों से बनने हुए चार जड़ाऊ. 
Set पर एक चँदोवा तानकर उसके नीचे विशेष कीमती चौकी या सिंहासन पर राजा 
का सिंहासन लगाया जाता था । यहाँ उन सुकुमार डंडों को मणिदंडिका ओर शामि- 
याने को दुकूल-वितान कहा गया है । नातिमहतः लिखकर बाण ने चँदोवे के सीमित 
फैलाव का gag चित्र उतार दिया है । चेंदोवे का रंग इवेत कहा गया है कितु प्रायः 
राजकीय चेंदोवे और डेरे लाळ रंग के होते थे । लाळ रंग केवल राजकीय उपयोग में 
aar था, अथवा जिस पर विशेष राजक्कपा होती थी उसे प्रदात किया जाता art 
पद्मावत में रतनसेन के लिये लाल बिछावन, लाल दंगला, लाल रथ, लाल छत्र भोर 
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लाल चेंदोवे का उल्लेख है (ऊपर रात चंदोवा छावा । थौ भुई सुरंग बिछाउ बिछावा, 
२९१।४)। लाळ ATT की प्रथा प्राचीन ज्ञात होती है। माघ ने लिखा है कि uadi 
के निवास में मोती टंके हुए, भांति-भांति की सजावट से युक्त, गहरे लाल रङ्ग से 
रंगे हुए, ऊँचे तम्बू या चेंदोवे थे ( छाया विघायिभिरनुज्झितभुतिशो भे रुच्छायि भिवंह- 
लपाटलघातुरागैः । दृष्येरिव क्षितिभृतां द्विरदेर्दार तारावली विरचनेव्यंरुचन्निवासा: ॥ 
माघ ५।२१ ) | जेसा वर्णन यहाँ है उससे ठीक मिलते हुए दुकूल-वितान अजंता के 
भित्तिचित्रों में दिखाए गए हैं वितान के नीचे छत में से बड़े मोतियों का झुग्गा 
( स्थुलमुक्ताकलाप ) शोमा के लिये लटकाया जाता था । हंस मिथुनों से सनाथ दुकुछ 
gasis की विशेष प्रथा थी । कालिदास ने भी कलहंसों से सुशोभित वधू दुकूल का 
उल्लेख किया है ( कुमार० ५।६७ ) | कलहंस की पहचान संभवतः जल में रहने 
वाली aadi से की जा सकती है ( विकचकमलखंडलीयमानमत्तकलहंसकुळकोलाहुल- 
मुखरितसकलसरोवरः सुबन्धुकृत वासवदत्ता, Jo ६३ ) | अजन्ता कै एक चित्र में वस्त्र 
पर बत्तख की भाकृति छपी हुई है । किन्तु यहाँ हंसमिथुन È अलंकरण का उल्लेख है । 
! इसमें विशेष ध्यान देने योग्य यह बात है कि हंसमिथुनों की anata छापी नहीं 
गई थी बल्कि गोरोधना से लिखित क्षर्थात्‌ चित्रकार द्वारा चित्रित की गई थी। 
'वस्त्रों पर हाथ से बनाए हुए चित्र छापे की अपेक्षा अधिक सच्चे और सुहावने होते 
थे । दक्षिण के मसलीपट्टम के वस्त्रों में छापे के अतिरिक्त हाथ से लिखी हुई भाकृतियाँ 
भी पाई जाती हैं भोर दोनों में वे ही अधिक सुन्दर हैं । ऊर्णा भूमध्य में पड़े हुए रोओं 
के आवत्तं को कहा जाता था । इसकी महापुरुष-लक्षणों में गिनती थी। गुप्तकालीन 
बुद्ध मुति में प्रायः ऊर्णा चिह्न पाया जाता है । अश्वघोष ने भी ऊर्णा का उल्लेख 
किया है । 
[७] 


चाण्डाल कच्या ने TA ही राजा फो देखा, सभा का ध्यान अपनी भोर खींचने के 
लिये उसने फटे हुए बांस के टुकड़े से सभा का फर्श खटखटाया । तुरन्त ही सबकी 
ata राजा की भोर से उस पर चली गई । 

प्रचलित. LAIST उस प्रकार का जड़ाऊ कंगन होता था जो अपेक्षाकृत औरों से 
बडा ओर प्राय; एक ही हाथ में पहना जाता था । अहिच्छत्रा से प्राप्त किन्नर मिथुन के 
मृण्मय फलक पर किंनरी दाहिने हाथ में इस प्रकार का कंगन पहने है जिसे उस समय 
की भाषा में दोळावलय भी कहा जाता था ( देखिए 'झहिच्छत्रा के खिलोने” शीर्षक 
भेरा लेख, चित्र ३०४ )। 

[<] 


राजा भी तत्काळ एकटक नेत्रों से अतिशय रूपिणी उस चाण्डाल कन्या को देखने 
wit | प्रतिहारी उसकी ओर संकेत करती हुई उसे सहेज रही थी कि दूर ही खड़ी 
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होकर देखो | उस कन्या के आगे इवेतवस्त्र पहने हुए एक पकी उमर पर हृट्टा-कट्टा 
चाण्डाल था जिसकी आंखों के डोरे लाल थे और सिर फे बाल धौला गए थे। उसके 
पीछे काकपक्षधारी एक बालक था जिसके हाथ के सुनहरे पिजड़े में तोता था । सांवले 
रंग की वह चाण्डाल कन्या विष्णु के उस मोहिनी रूप से मिळती थी जो उन्होंने 
agi के हाथ में पहुंचे हुए अमृतघट को वापिस छाने के लिए बनाया था । वह कन्या 
क्या, मानों चलती-फिरती नोलम की पुतली थी । उसका शारीर गुल्फ (पर के गट्टे) 
तक लटकते हुए नीले कञ्चुक से ढका हुआ था और उसके ऊपर ag मेंजीठी रङ्ग की 
रेशमी ओढ्नी डाले हुए थी ( रक्तांशुक रचितावगुण्ठनामु ) | एक कान में हाथीदांत 
का पत्ता था। माथे पर कुछ पीलेरङ्गकी गोरोचना का तिलक तीसर नेत्र की 
छटा दे रहा था, मानों शिव के किरात-वेश घारण के समय पावंती ने भी किराती का 
वेश धारण किया हो । वह विष्णु की देहकान्ति से सांवली बनी हुई लक्ष्मी-सी लगती 
थी, या शिव की क्रोधाग्नि में दग्ध कामदेव की घुंघुआती देह से मलिन बनी 
हुई रति जान पड़ती थी | वारुणी छक्के हुए बलराम ने अपने हल से जब यमुना को 
खींचना चाहा तो वही मानों भाग आई थी । उसके पैर घने आलते के रंग में रंगे हुए 
थे । जान पड़ता था कि महिषासुर के रुधिर से अपने पेरों को रंगे हुए चंडिका हो। 
उसक्रे ललाई लिये हुए पैरों की अंगुलियों के नख भी लाल थे जिनकी परछाई मणियों 
के फर्श पर पड़ रही थी । ज्ञात होता था कि कठिन भूमि में सुकुमार पैरों को रखने 
के लिये पल्लव बिछाती हुई चल रही थी । उसके नुपूरों की कुछ लालन्पीली रश्मियाँ 
शरीर को रंजित कर रही थीं । ऐसा ज्ञात होता था मानों ब्रह्मा के विधान को मेटकर 
रूप पर लट्टु हुए अग्नि भी उसकी जाति शुद्ध करने के लिये उसका आलिङ्गन कर 
रहे थे । वह जघन भाग में मेखला, कण्ठ में मुक्ताफलों का उज्ज्वल हार, कानों में 
चन्दनपल्लवों के अवतंस और कई UBS जड़ाऊ कर्णाभरण पहने हुए थी । उसके 
हाथ में लीला-कमल था । उसका रूप अभी तक अभुक्त था । वह चित्रलिखितःसी जान 
पड़ती थी । उसका कटिभाग अत्यन्त पतला था मानों कामदेव की चापयष्टि हो । 
सिर पर अलकावली सुशोन्ति थी ओर उसने अभी-अभी टटके यौवन में पेर 


रखा था; 

चाण्डाल कन्या के वेश का वर्णन करते हुए कंचुक भौर उसके ऊपर अवगुण्ठन का 
उल्लेख आया है । अवगुण्ठत युक्त वेश में सिर पर ओढनी भोढ़ना आवश्यक था । यहु | 
गाँव की स्त्रियों का जनपदीय वेश था जो कि गुप्त नागरिकाओं के वेश से भिन्न होता था t 
देवगढ़ के दशावतार मंदिर के शिलापट्टों पर देवकी और यशोदा की वेश-भूषा में नगर | 
और जनपद के वेश-भेद एक साथ दिखाए गए हैं। गुल्फ तक लम्बे नील कंचुक का 
अंकन अजन्ता के एक भित्तिचित्र में पाया जाता है ( हर्षेचरित : एक सांस्कृतिक अध्य- 
यन, चित्र ७२) | बाण ने अन्यत्र छाजवर्दी रंग के कंचुकों का उल्लेख किया है (अवदात 
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देहवि ।जमानराजावतंशेचके: wan: ) | महिषासुर के afar à रक्त कात्यायनी के 
उल्लेख से निश्चित ज्ञात होता है कि महिषासुर मदिनी का ही नाम कात्यायनी भी था । 
झनङ्ग-वारण की नक्षत्र-माला का संकेत उस माला से है जो हाथी के सिर पर १हनाते 
थे और जिसे उस युग में नक्षत्र-माला कहा जाता था । अन्यत्र भी बाण में इसका 
उल्लेख आया है । अमरकोश के अनुसार सत्ताइस मोतियों को इकलडी माला नक्षत्र- 
माला कही जाती थी । चित्रश्रवणाभरण अर्थात्‌ कान का विचित्र गहना संभवतः वह 
आभूषण था जिसमें दो बड़े मोतियों के बीच में एक पन्ने का जड़ाव किया जाता था । 
दोनों की कान्ति एक दूसरे में संक्रान्त होना ही उसकी विचित्रता थी। हषंचरित में 
इसे त्रिकण्टक कहा है (हर्षचरित : एक साँस्कृतिक अध्ययन, चित्र १) । इसी वर्णन 
प्रसङ्ग में बाण ने लिखा है कि मधुमास या वसन्त-क्रतु के पुष्पों में जाति या जाही 
का फूल नहीं होता ( मधुमास कुसुम समृद्धिमिवाजाति )। सुबन्धु ने भी वसन्त 
- ऋतु को जाति पुष्प से रहित लिखा है ( दुष्कुलजातिहीनः वसन्तः, वासवदत्ता, जीवा- 


‘rq, Jo ६४ ) 1 
[९] 


उसे देखकर राजा को विस्मय हुआ, उनके मन में अनेक विचार थाने छगे--- 
“देखो ब्रह्मा कसे अयोग्य स्थान में भी ऐसा रूप उत्पन्न कर देते हैं। यदि यही करना 
;था तो इसे अछूत कुल में जन्म क्‍यों दिया ? ज्ञात होता हे इसकी चाण्डाल जाति से 
*डरकर ब्रह्मा ने बिना छुए ही इसे बना डाला । नहीं तो सौन्दयं का यह अछूतापन केसे 
| सम्भव था ? जिन अंगों को हाथ से छू लिया जाय उनमें ऐसी शोभ! कहाँ 
“रहती है ? ब्रह्मा को धिक्कार है जो उसने ऐसा बेमेल काम किया । यह इतनी सुन्दर 
होकर भी मन को खिन्न करती है ।” राजा यों सोच ही रहे थे कि उस कन्या ने प्रग- 
-ल्भता से सिर झुकाकर प्रणाम किया । जब वह प्रणाम करके मणि-भूमि पर de गई 
'तो उस पुरुष ने पक्षी समेत पिजड़ा लेकर भोर कुछ भागे बढ़कर राजा से निवेदन 
“किया-- देव, यह वैशम्पायन नाम का तोता सब शास्त्रों के भमं का ज्ञाता है। राज- 
नीति के व्यवहार में कुशल है । पुराण और इतिहास st कथा कहने में चतुर है। 
संगीत की श्रुतियों का ज्ञाता है । काव्य, नाटक, आख्यायिका, झाख्यानग्रन्थो के असंख्य 
सुभाषित चुन-चुनकर इसने कंठ किए हैं और स्वयं भी उनकी रचना करता है ag 
हँसने-हँसाने में अत्यन्त चतुर है । वीणा, वेणु, मृदंग, आदि वाद्यों के सुनने का बड़ा 
'रसिया है । Teas प्रयोग देखने का इसका बड़ा चाव है। चित्रों की भी पहचान इसे 
है | यूत-व्यापार को खूब समझता है । प्रेम में रूठी स्त्रियों को मनाने की कला इसे 
आती है । हाथी, घोडे, पुरुष, स्त्री, इनके उत्तम लक्षणों का यह पूरा पारखी है । यह 
'पुथिवी मरें रत्न हे और भाप सब रत्नों के भाजन समुद्र हैं। यही सोचकर हमारे 
स्वामी का पुत्री इसे आपके चरण-कमलों में लाई है। तो कृपया इसे स्वीकार 
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कीजिए ।' यह कह कर उसने पिजड़ा राजा के सामने रख दिया और स्वयं हट गया । 
[ १०] 
उसके हट जाने पर उस पक्षिराजने राजा को भोर अभिमुख होकर अपना 


दाहिना पैर उठा कर झुकाया ओर अत्यंत स्पष्ट और स्वर वाली वाणी में जय युक्त 
आशीर्वाद देकर राजा के लिये एक आर्या पढ्कर सुनाई-- 


आपके वेरिंयों की स्त्रियों के स्तन अश्रुओं से भोग हुए रहते हैं, समीपस्थ हृदय 
की शोकाग्नि से दग्ध रहते हैं, और हार आभूषण आदि उन्होंने adar त्याग दिए हैं, 
मानों वे नित्य स्नान, भग्नितापन और आहार त्याग कर कोई व्रत साध रही हों । 


[ ११] 

sala सुनकर राजा को विस्मय हुआ । उसने पास में सुवर्ण के आसन पर 
ad हुए सकल राजशास्त्र में पारंगत अपने कुमारपालित नामक प्रधानामात्य से 
कहा--'आपने इस तोते की वाणी की स्पष्टता और स्वर को मधुरता सुनी ? 
पहले तो यही बड़ी अचरज की बात है कि इसके कंठ से इतने स्पष्ट अक्षर, 
स्वर, अनुस्वारयृक्त शब्दों का उच्चारण हो रहा है! फिर ag और विस्मय 
की बात है कि पक्षो होकर भी यह अधीत मनुष्य की तरह gagis 
इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है। इसने दाहिना पर उठाकर जय शब्द का 
उच्चारण किया और फिर मेरे लिये यह आर्या गाकर पढ़ी। प्रायः तो पशु-पक्षी 
आहार निद्रा, भय, मैथुन--इन्दी के विषय में जानते हँ । पर यह तो सचमुच बहुत 
विचित्र है ।' राजा की यह बात सुनकर कुमारपालित कुछ मुस्कराए और बोले-- 
'देव, इसमें अचरज कैसा ? पक्षियों में शुक-सारिका सुनी हुई बात को वेसे ही कह 
देते हैं यह आपको विदित ही है । और भी पूर्व जन्म में प्राप्त संस्कारों के कारण या 
इसी जन्म में किसी के सिखाने-पढ़ाने से उनमें ओर भी विशेषता आ जाती है। कहते 
हैं क्ति इनकी वाणी भी पहले मनुष्यों की तरह बिलकुल स्फुट थी, पर अग्नि के शाप 
से हाथियों की जिह्वा उलट गई और तोता की वाणी मे कुछ अस्फुटता आ गई । 
मंत्री के इतना कहने पर उसी. सूमय मध्याक्नू की सुचक जलघड़ी के अनुसार पहु पहले 
घौंसा बजा और फिर उसी के साथ मरध्याह्व-शंल बज उठा । उसे सुनकर राजा ने 
स्नान का समय जानकर सभा विसजित की और वे आस्थान-पंडप्रसे उठ गए | 

राजा की मंत्रिपरिषद्‌ agag संस्था थी । पाणिनि ने मंत्रिपरिषद्‌ के आधार 
पर एक नए राजनीतिक विशेषण प्रिषब्दलो राजा का उल्लेख किया है । शिशुनाग-वंश 
से लेकर शंगकाल तक बड़े-बड़े प्रधानामात्यों का उल्लेख आता है; जसे, मगधराज 
अजातशत्रु के महामंत्री वर्षकार कोसलराज विडूडभ के दीर्घचारायण, वत्सराज 
उदयन के योगन्धरायण, मगघराज चंद्रगुप्त मोयं के आये चाणक्य, अशोक के राधगुप्त, 
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अवन्तिराज पालक के ara पिशुन, पश्चाछराज ब्रह्मदत्त के आचार्यं बाभ्रव्य । 
प्रधानामात्य को आयें-ब्राह्मण भी कहते थे । राजा के समान ही मंत्रियों का व्यक्तित्व 
भी प्रसिद्ध और प्रभावशाली होता था | कुषाण-काल में मंत्रिपरिषद्‌ का स्पष्ट चित्र 
नहीं मिलता, कितु महाक्षत्रप रुद्रदामा की मंत्रिपरिषद के मतिसचिव और कमंसचिव 
इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने सुदर्शन तड़ाग के पुनः Agaa के लिये आवश्यक द्रव्य 
सार्वजनिक कोष से देता अस्वीकृत कर दिया । गुप्त सम्राटों के समय मंत्रिपरिषद और 
उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पद का गौरव पूवं की भाँति फिर उभर आया। कामंदक 
नीतिसार और शुक्रतीति से इस पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बाण का यह उल्लेख 
मंत्रिमंडल और प्रधानामात्य के सक्रिय अस्तित्व के विषय में प्रामाणिक है । 

प्राचीन काल में समय नापने के लिये दो उपाय काम में लाए जाते थे--एक 
छाया दूसरी नालिका । आगे अनुच्छेद ६३ में इन दोनों का एक साथ उल्लेख आया 


५ है । पहली धुपघड़ी और दूसरी जलघड़ी समझनी चाहिए । धुप में शंकु की छाया का 
| प्रमाण नापकर समय जाना जाता था। मध्याह्न तक दिन के चार भाग भोर उसके 
| बाद फिर चार भाग किए जाते थे | पहले भाग में उसी शंकु की छाया तीन पुरुष- 


| प्रमाण लंबी, दुसरे भाग में एक पुरुष-प्रमाण लंबी, तीसरे भाग में चार ays और 
, चोये भाग में बिल्कुल सिमटी हुई होती थी । दिन के दूसरे भाग में विपरीत क्रम से 


y छाया नापी जाती थी । नालिका को घटिका भी कहते थे दिन और रात के आट- 


| आठ भाग किये जाते थे एक नालिका के भरने में डेढ़ घंटे का समय लगता था और 


| प्रत्येक नालिका की समाप्ति पर पटह ( नगाड़ा ) बजाया जाता था जैसा बाण ने 


| 


| लिखा है; ओर जब चार नालिकाएं पूरी हो जातीं तो ठीक मध्याह्न की सूचक रांख- 


ध्वनि की जाती थी । अर्थशास्त्र ११९ के अनुसार तीसरे भाग में राजा को. स्नान, 
भोजत्त और स्वाध्याय करना चाहिए । बाण के समय में मध्याह्नकाल--में राजाओं 


के feat हनानादिक का समय नियत था । संभवतः पहली परिपाटी में कुछ परिवर्तन | 


किया गया था । 
[ १२] 

राजा के उठ जाने पर विसजित हुए दरबार की हलचल का बड़ा सटीक चित्र 
बाण ने खींचा है । सबसे पहले दरबारी राजाओं की भीड़ का उल्लेख है । फिर जितने 
भी.लोग दरबार में थे सबको आपा-घापी पड़ती थी, इसलिये विचित्र कोलाहल वहाँ 
मच जाता था । जिस समय सञ्राट्‌ भद्रासन से उठते राजाओं में आगे बढ़कर बिदाई 
का प्रणाम करने के लिए कशमकश होती । उनके भुजबंधों में जो पत्रभंगमकरिकाए 
बनी हुई थीं उनकी निकली हुई कोरों से किसी दूसरे का रेशमी उत्तरीय ( अंशुक ) 
नुंच जाता । गले में पड़ी हुई लंबी माला झटके से एक ओर को फिक जाती । कंधे 
पर बने हुए कुंकुम की धूलि वायु में फेल जाती । मालती के पुष्पों का शेखर हिलकर 
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भौंरों को छितरा देता । लटकते हुए कर्णोत्पल गालों तक आ जाते | वक्षस्थल 
फे हार धकका-धुवकी में बिथुर जाते । चामरग्राहिणी कंधों पर घेवर रखे जब वही 
से चलतीं तो उनके भणि-नूपुर mara थे। राजसभा में जो परिचारिकाएँ, 
वार-विलासिनियाँ रहती थीं उनकी मेखलाओं से लटकती हुई रत्नमालाएँ मनोहर 
शब्द करती थीं । भवनु, दीधिकाओं में जो कलहंस पाले गए थे वे इस कोलाहल को 


। सुनकर समझते न जाने क्या हुआ और आस्थान मंडप की ऊंची सीढ़ियों पर 


चढ़ आते और स्वयं भी किलकारने लगते थे। राजकु में जो सारस पाले गए थे 
वे भी स्त्रियों के कांचीदाम का शब्द सुनकर कें-के करने लगते थे, मानों कोई कसेराः 
खराद पर कासे के बर्तन फेर रहा हो। सम्राटों के आस्थान मंडप में जहाँ बहुत से 
राजा एकत्र होते वहीं उनसे छोटी पदवी के सामन्त, ठिंकानेदार भी इकट्ठ होते थे । 
वे भी बड़ी धमक के साथ आस्थान मंडप की घरती को HIT हुए उठते थे। भपरा- 
जितपृच्छा में तो यहाँ तक लिखा है कि बड़े महाराजाधिराज परमेश्वर की सभा में” 
१२ दंड-नायक, ४ मंडलेश्वर, १२ मांडलिक, १६, महासामंत, ३२ सामंत भौर 
१६० लघुसामंत तथा ४८४ चौधरी रहते थे। वाण ने सामान्य तौर पर सामंतणत | 
का उल्लेख कर दिया है । सम्राट के साथ जो प्रतिहारी चलते उनसे भी आगे लोगों 
को हटाने के लिये दंडधारी भागते हुए 'आछोकय्रत-अआलोकयत' इस्‌ शब्द को जोर-जोर 
से बोलते थे ag शब्द महल के कुंजो में दुर तक गुज जाता था । राजा को सवारी 
के समय भीड-भाड को हटाना प्राचीन शिष्टाचार था जिसे समुत्सारण कहते थे । 
आलोकयत आलोकयत ( देखो-देखो, आजकल का हटो-बचो ) उस समय की शब्दा- 
बली में आलोक-शब्द कहा जाता था | कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया हे 
( रघु० US ) | आलोक शब्द का उच्चारण कुछ डॉँट-डपट के साथ या घमकाकर 
नहीं बल्कि बहुत रस-पूर्वंक हुलके-फुलके ढङ्ग से किया जाता था ( समारब्ध 
हलम्‌) । इस शब्द के उच्चारण की यह भी विशेषता थी कि उसकी गूज 
के दूसरे हिस्सों में भी फैलती हुई सुनाई पड़ती थी भोर उन-उन स्थानों में नियुक्त 
परिचारक आदि भी उसी टेर में उसका उच्चारण कर देते थे जिससे सम्राट्‌ की 
सवारी का समाचार महल के हर भाग में लोगों को मिल जाता था । इस बात कोः 
स्पष्ट करने के लिये आलोक शब्द के विषय में पहले उच्चं: उच्चारण, फिर तारतर 
Aq और फिर दीर्घतरता को प्राप्त कहा गया है । प्रणाम करने वाले राजाओं की 
शिरोभूपा में दो आभूषण कहे गए है--एक मौलि में लोलचुडामणि और दूसरा 
मणि-शालाकाओं से बना हुआ किरीट | छोलचूड़ामणि उस प्रकार का आभुषण या? 


d जिसका एक सिरा बाल या मुकुट में फंसा रहता था और दूसरा ger हुआ | ae 
, ager या लोलक भी कहते थे । मणिशालाकाओं से दंतुर किरीट का स्पष्ट चित्रण 


अजन्ता की पहली गुफा में वञ्जपाणि के चित्र सें मिलता है ( ओघ pa अजन्ता; 
३ का० 
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'फलक ७७, हर्षचरित० ) सम्राट्‌ के पथ में उनके आगे-आगे मंगल-पाठक बन्दी 
लोग मीठे स्वर से जयजीव-जयजीव कहते हुए चलते थे। आस्थान-भवन के मणि- 
gardi में सजावट के लिये रत्न और मोतियों के gat लटकाए जाते थे जिन्हें 
रत्नदाम कहा जाता था । इन्हें ही आगे चलकर लम्बन भी कहने लगे। मोतियों 
के जाले ( मुक्ताजाल ) और रत्नों की लड़ियाँ ( रत्नदाम ) ये गुप् कालीन सजा- 
वट का आवश्यक अङ्ग थीं । जिस आस्थान मण्डप को भीड़-भाड़ का यह चित्र 
कवि ने प्रस्तुत किया है वह अवश्य ही वाह्यस्थान मण्डप या सर्वावसर ( दरवार 


आम ) ही था । 
[ १३] 


सभा. विसर्जन करके राजा ने चाण्डाल कन्या से तो विश्राम करने के लिये 

कहा और अपनो ताम्वू ठकरंकवाहिनी को आदेश दिया कि वैशम्पायन को भीतर 
ले जाओ । फिर कुछ चुने हुए विश्वसनीय राजपुत्रों के साथ राजा स्वयं भी महल 
के भीतरी भाग में गए । अभ्यन्तर का तात्पयं घवलगृह के भीतर से ari तीसरी 
कक्ष्या में गृहावग्रहणी झर्थातू घवलगृह को देहली पार करने के बाद अन्तःपुर आरम्भ 
होता था-+ बाह्यास्थःन-मण्डप तक तो सामान्यतः सभी राजा आ सकते थे पर अभ्य 
न्तर-प्रवेश कुछ चुने हुए लोगों का ही सम्भव था जो aA अर्थात्‌ राजभक्त और 
विश्वसनीय समझे जाते थे । सबसे पहले राजा ने सब आभूषण उतार डाले और 
"तब विशेष रूप से सजाई गई व्यायामभुमि में प्रवेश किया जहाँ व्यायाम करने की 
'आवएपक सामग्री एकत्र थी । अपने समान वयस राजपुत्रो के साथ हलका 
व्यायाम किया और फिर स्नान करने के स्थान ( स्तानभूमि) में गए। यद्यपि 
व्यायामभ्रुमि से स्तानभूमि तक जाने तक का मागे बहुत दुर या लम्बा न रहा होगा, 
फिर भी कवि ने सुचित किया है कि अपने महल में भी राजा लोग बिना उत्सारण 
के कहीं आते-जाते न थे । यद्यपि राजकुल में बाहरी मनुष्यों की भीड-भाइ की 
सम्भावना ही न थी ( fare जनेपि राजकुले ) फिर भी समुत्सारण-कतंव्य में नियुक्त 
दण्डी या दण्डधारी लोग राजा के नार्ग.आगे चलते हुए हटो-बचो का अपना कतंव्य 
पुरा करते और यों उसे मार्ग भी दिखाते थे । स्नान की सामग्री जुटाने वाले परिजन 
SAX से उधर दौड़कर अपना कत्तव्य निबाह रहे थे । स्नानभूमि या ariang राज- 
प्रासाद का विशेष स्थान होता था । उसके ऊपर श्वेत चंदोवा तानी गया था । उसके 
sata में सोने को सुगन्धित जल से भरी हुई जलद्रोणी बनी हुई थी । स्नान के समय 
| बैठने के लिये बिल्लौरी पीढ़ा रखा हुआ था (स्फाटिकस्नानपीठ) । एक भोर अत्यन्त gT- 
frat जल से भरे हुए स्नानकलश रखे थे जिनका मुह नीले कपड़े से ढँका था। पहले 
द्रोणी में स्वान करने के बाद फिर Heal से विशेष परिचारक राजा को स्नान कराते 
ये । स्नान-कलशों द्वारा अभिषेक का दृश्य अजन्ता के एक भित्तिचित्र में आया है। 
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ज्ञात होता है स्नान के समय भी राजा का थण बखानने के लिये विशेष चारण 
स्तानभूमि के समीप विद्यमान रहते थे । राजा के स्नान करने की भी नियत विधि 
यी । पहले बार-विलासिनी स्त्रियाँ, जिन्हें हम आस्थानमण्डप में भी उपस्थित 
देख चुके हैं, सुगन्धित आंवले का gor राजा के सिर पर मलती थीं । फिर स्तनांशुक 
से उरस्थल को कसकर भुजाओं के कंगन को अलग हुटाकर कान के लटकते हुए 
आभूषण और कान के पास की अलकावली को भी पीछे करके वे स्त्रियां राजा को 
स्नान कराने का उपक्रम करती थीं जिससे उनके वस्त्र या anyway का राजा 
के शरीर से स्पशं न हो सके | TEV राजा ने जलकुण्ड में cara किया । पुन: नहाने 
के शुभ्र पीढ़े पर बैठ गए । तभी वार-स्त्रियां मरकत, चाँदी, स्फटिक और स्वर्ण के 
बने हुए विभिन्न कलसों से स्नान कराने लगीं । किसी में स्वच्छ सलिछ 
था, किसी में ज्योत्स्ना में रखा हुआ चान्द्रजल, किसी में... तीर्थजल, किसी 
में कुंकूमजल और किसी में चन्दन्‌-रस मिला हु अ सुगन्धित जल । स्नान कराने 
में भी जलों का क्रम यही रखा जाता था । ऊंचे उठाए ET Fey के मुहु के पास 
हाथ ऊगाकर-उंगलियों-के-बीब-से-जळ गिरती हुई बे_मानों-फब्बारा-सा-षदा रही 
थी. महल से ऊंचे-भाग में रहृट से या पुर से पानी चढ़ाकर फिर उसे छिपी हुई 
नालियों से महल के भिन्न-भिन्न भागों में ले जाते थे और विशेषतः स्नानगृह में वि ल के भिन्न-भिन्न भागों में ले जाते षतः स्नानगृह में किसी 
युक्ति से फव्वारे बनाते थे जिन्हें gane की भाषा में यंत्रधारा गुह कहा जाता से फव्वारे बनाते थे जिन्हें aay की भाषा में यंत्रधारा था । 
इन फव्वारो में भाति:भँति की--शालभंजिकाएं--या-पुतलियाँ बनाई जाती थीं और 
और उनके मुख, नेत्र, कणं, हाथ आदि से जल की फुहारे निकलती हुई दिखाई जाती 
थीं । भारतीय प्रासादों की यह पुरानी विशेषता थी जो मध्यकाल में भी जारी रही, 
जैसा fae gaaman के विवरण से ज्ञात होता है। भाँति-भांति की उन 
पुतलियों को ही यहाँ सछिलयंत्रदेवता कुहा गया है। राजा स्नान कर चुके इस बात की 
सुचना महल भर मैं पहुंचनि के लिये अनेक शंख बजाए जाते थे जिसे स्नान-शंखध्वनि 
कहा जाता था । उसी के साथ बंदी लोग राजा का यश बखान करने के लिये समयो- 
चित इलोक पढ़ते और नौबतखाने में भी बहुत से बाजे बजाए जाने लगते थे । 
[ १४] 

अभिषेक के निवृत हौकर राजा ने साप की केचुली के तरह अत्यन्त झीने ओर 
हल्के दो धुळे हुए श्वेत वस्त्र ( उत्तरीय और धोती ) घारण किए और सिर पर रेशमी , 
वस्त्र के पल्ले का उष्णीय धारण किया । तब मंत्रपूत जल से पितरों को जलांजरि 
देकर सूर्य को प्रणाम किया और देव-मंदिर में आए । जैसा हषंचरित में हम राजकुल 
के वर्णन में दिखा चुके हैं (edo, फलक २६ ), राजकु के भीतर ही व्यायामझूमि 
और स्नानगृह के अतिरिक्त सुन्दर देवगूह की भी व्यवस्था रहती थी । उसमें सम्राट्‌ 
और राजपरिवार के निजी दर्शन और पुजन के लिए कुलदेवता को मृति स्थापित 
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की जाती थी । राजप्रासाद के मंदिर में भगव्यून शिव की प्रतिमा स्थापित थी । राजा 
ने उसका पुजन किया और देवमंद्रिर से-कोहरू निकलकर पहले अग्निहोत्र किया और 
फिर विलेपन भूमि में जाकर केसर, कपूर, कस्तुरी से मिले हुए चन्दन का शरीर में 
अनुलेपन किया । इन चारों से जो उत्तम सुगंघि बनती थी उसे उस युग की परिभाषा 
में यक्षकर्दम कहते थे । अमरकोश में कपुर, कस्तुरी, अगरु और कंकोल की सुगन्धि 
को यक्षकदंम लिखा है। धन्वंतरि ने कुंकुम, कस्तुरी, कपुर, चन्दन भौर अगुरु 
से बनी हुई महा सुगंघि को यक्षकदंम नाम दिया है। लगभग नवीं शती के बाद 
इसे ही agaa सुगन्धि कहने लगे ( काव्य-मीमांसा अ० १८, Jo १००, चतुःसमं 
यन्म्ृगनाभिगर्भमु; चउसम कस्तुरि सिल्हा कप्पंर छाइअइ, दोहाकोश go ५५; पद्मा- 
(aa २७६।४) 1 तदनन्तर राजा ने सुगन्धित मालती से पुष्पों का शेखर धारण किया, 
'झवसरोचित नए वस्त्र पहने और कान में रत्नजटित कणंपुर का आभूषण पहनकर 
अपने संगी-साथियों के साथ समुचित भोजन किया । 


[ १४ ] 
इसके बाद राजा ने धुमवत्ति? का पान किया भोर तब जल से मुख शुद्ध करके 
पान खाया । उसके बाद वे प्रतिहारी के हाथ का अवलंब लेकर चुने हुए अभ्यंतर 
- परिजनों के साथ भुक्त्वास्थान मंडप में गए । भोधनोपरांत सम्राट्‌ जहाँ बेठकर विश्राम 
, करते थे वही भुवृत्वास्थानमंडप था जिसे मध्यकाल में दरबार-खास कहा जाता था 1 
बाण की EF से पहली भेंट भुत्वास्थानमंडप में हुई थी जो तीन कक्ष्याएं पार करने के 
बाद महल के भीतरी भाग में स्थित था । हुषंचरित और कादंबरी दोनों में तत्संबंधी 
“वर्णन में बहुत साम्य है । उस आस्थानमंडप में चारों ओर घवलांशुक की जवनिकाएँ 
पड़ी हुई थीं । इसका तात्पय यह हुआ कि वह मुख्यत: खुला हुआ मंडप था जिसकी 
छतू,स्तम्भों-पर_टिकी हुई.थी । दिल्ली के किले में बना हुआ दरबार-खास भी चारों 
झोर से खुला हुआ केवल खंभों पर टिका है । उसकी छत और खंभों पर सोने का 
काम है । बाण ने यहाँ कहा है कि आस्थानमंडप में gags खंभों का समुह था। 


२. चरक में कई ओपधि goat को हिलाकर धूमवर्ति बनाने का उल्लेख हे । इसका आकार 
जौ के समान बीच में मोटा, किनारो पर पतला होता था ( सूत्रस्थान ५ । २०--२५ ) । कुट्टनी- 
मतम्‌ में भी आया है-- 

ag धौत धूपिताम्बरमग्राम्यं मंडनञ्च विभ्राणा । 
परिपीत धूमर्वातः स्थास्यासि रमणांतिके सुतनु ॥ 
नागर सर्वस्व में धूमवति का नुसखा इस प्रकार है-- 
कर्पूरागुरु चंदनसुरता पूति प्रियंयुवालं च । 
मांसी चेति नृपाणां योग्या रतिनाथ धूमवतिः ॥ 
इस सूचना के लिए मैं अपने मित्र श्री अत्रिदेव आयुर्वेदाचार्य का अनुगृद्दीत हूँ । 
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खंभों पर शालभंजिकाओं की प्रतिमाएँ उत्कीण थीं । gate जी ने भी लिखा है 
प्रतिमा खंभनि गढ़ि-गढ़ि काढीं' । गढ़ कर काढी हुई मूर्तियों का तात्पयं उभारदार 
उकेरी से था । कालिदास है इन्हें ही स्तंभों पर बनी हुई योषित-प्रतियातना कहा है | 
भारतीय स्थापत्य की यह विशेषता लगभग दो सहस्त्र वर्षो तक अक्षुण्ण रही । शुङ्ग 
काल और कुषाणकाल के स्तंभों पर बनी हुई शालभंजिकाए' बहुत ही सुन्दर और 
आकर्षक मानी जाती हैं । इन मूर्तियों को शालभंजिका कहने का हेतु यह था कि 
आरंभ में फूले हुए शाल-बृक्षो के नीचे खड़ी होकर स्त्रियां उनकी डालों को झुकाकर 
भोर पुष्पों के झुमे तोडकर क्रीडा करती थीं जिसे शालभंजिका क्रीडा कहते थे । 
क्रीडा की मुद्रा और उस मुद्रा में बड़ी हुई स्त्री भी शालभंजिका कही जाने लगी । 
तोरण के स्तम्भ और बेंडेरी के बाह्य फोने में ge हुए शरीर वाली जो स्वीःमुति 
बनाई जाती थी उसे तोरण-शालभंजिका कहा गया ( अश्वघोष, बुद्धचरित ५। ५२ )। 
आस्थान मंडप के फर्श पर कस्तूरी-मिश्चित चंदन का जल fagar गया था और 
थोड़ी-थोड़ी दुर पर पुष्पों की सजावट की गई थो । अगुरु की धुप की gifa से वह | 
महमहा रहा था | उसमें एक वेदिका या कुछ ऊचा चबुतरा बना था जिस पर एक 
पलेंग बिछा था । पलेग के एक ओर रत्नों का पादपीठ रखा था । उसके ऊपर कुसुमों 
की gifa से बसाई हुई चादर ( प्रच्छदपट ) बिछी थी और उसके सिरहाने रेशमी ' 
तकिया लगा था | war पर लेटकर राजा ने मुहूतं भर विश्राम feat) उस समय 
उनकी खड्ग-वाहिनी भंगरक्षिका तलवार गोद में रखकर फशं पर बैठकर धीरे-धीरे | 
हाथों से उनके पेर दवा रही थी | जो राजा, मित्र भर मंत्री भुबत्वास्थानमंडप में ' 
प्रवेश के अधिकारी थे, उनके साथ राजा बातचीत भी करते जाते थे । इस प्रकार 
स्वस्थ होकर राजा ने पास में स्थित प्रतिहारी से कहा--'जाओ, अंतःपुर से वेशम्पायन 
को ले आओ ।' ‘Sa की जो आज्ञा' ag कहकर उसने वेसा ही किया। राजा जब 
झाज्ञा देते तो प्रतीहारी जैसी परिचारिकाओं को पुथिवी में मस्तक टेकने की मुद्रा में 
होकर उसे स्वीकार करना महल के शिष्टाचार का अंग था । इस मुद्रा को क्षितितछ- 
निहितजानुकरतलमुद्रा कहा गया है। ees ie 


प्रतिहारी वैशम्पायन का पिजड़ा लेकर जब लोटी तो उसके पीछे-पीछे सोने की 
वेत्रलता लिए बुड्ढा कंचुकी भी आया । उसके शरीर का ऊपरी भाग कुछ झुक गया 
था । वह श्वेत कंचुक पहने था और उसकै सिर के बाल भी पक गए थे । उसका स्वर 
कुछ काँपता था और वह बहुत घोरे ही चल पाता था। उसने भी घरती पर हाथ 
टेककर राजा से विनती की--'देव, देवियाँ निवेदन करती हैं कि वैशम्पायन ने स्तान 
और आहार कर लिया है और झापकी आज्ञा से प्रतिहारी इसे आपके पास लाई है ।' 
यह कहकर वह BE गया और राजा ने वैशम्पायन से पुछा--'कहिए, आपने अंतःपुर 
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में कुछ रुचिकर आहार छिया ?' उसने कहा--'देव, मैंने क्या नहीं खाया ? इच्छा- 
नुसार कसला, मीठा जामुन का रस पिया । लाल-लाल अनार के दाने खाए। पक्के 
हुए द्राक्षा जैसे मीठे atad चखे । बहुत क्‍या, देवियाँ अपने हाथ से जो देतीं उसमें 
अमृत का स्वाद था ।' राजा ने ही बीच में रोककर कहा- “अच्छा, यह सब हुआ । 
भब हमारा कुतुहुल दुर करो और आरंभ से अपने जन्म की कथा कहो। किस देश में 
कैसे उत्पन्न हुए ? किसने नाम रखा ? माता कौन थी ? पिता कौन था ? वेदों का 
ज्ञान और शास्त्रों का परिचय केसे हुआ ? कलाओं की उपलब्धि केसे हुई? कया 
जन्मान्तर की सिद्धि थी या किसी ने वरदान दिया ? कया पक्षी के वेश में कोई महा- 
पुरुष तो छिपा नहीं है ? पहले कहाँ रहते थे ? क्या आयु हुई ? पिजड़े में कसे फंस 
गए ? चांडाल के हाथ में कसे पड़े और यहा तक कसे पहुँचे ?' कुतूहलवान्‌ राजा के 
इन प्रश्नों से सम्मानित हुए वैशम्पायन ने कुछ देर सोचकर सादर कहा--'देव, यहु 
कथा लंबी है । यदि कुतुहूल है तो कुपया सुनें ।' 
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वेशम्पायन शुक द्वारा कथा का आरम्भ 
[ १७] > 


पूर्व और पश्चिम के aga del तक फेला हुआ, मध्यदेश को सुशोभित करनेवाले 
विध्याटवी नाम का बड़ा बन है । उसे पृथिवी की करघनी कहना चाहिए । उसमें फूलों 
से लदे हुए अनेक वृक्ष थे । उसमें कहीं कुरर पक्षियों के समूह मरिच वृक्षों के कोमल: 
पत्ते नोचकर खा रहे थे कहीं हाथियों के बच्चों ने तमाल के पत्तों को मींडकर डाल: 
दिया था जिनमें से सुगंध निकल रही थी । उसमें चारों ओर छाल-लाल पहलवों कीः 
छटा छाई हुई थी, मानों मधुमद की ललाई लिये हुई केरली स्त्रियों के कपोल हों, या. 
वन-विहारिणी किसी देवी के चरणों का आलता रस छितराया हुआ हो । स्थान-स्थान्त 
पर अनेक लता-मंडप सुशोभित थे । किसी में तोतों ने अनार के दाने छितरा रखे थे । 
किसी में चंचल कपियों ने कक्कोल के फल और पल्लव गिरा दिये थे। किसी में 
पक्षियों ने आराम करने के लिये लवंग पल्लवों की साथरी बनाई थीं । किसी में पूग 
वृक्षों पर ताम्बूल की sale लिपटी थीं, मानों वन-लक्ष्मी ने अपने लिये वासगृह बनाए, 
हों जिनमें फूलों की रेणु भरी हो । जिनमें मत्त हाथियों का मद सलिल बहुता था ऐसे 
इलायची के जंगलों का घना अंधेरा उस वन में छाया हुआ था । कहीं शबर-सेनापति 
शेरों का शिकार करते थे। भैसों से भरी हुई वह अटवी अत्यंत भीषण लगती att 
उसमें बाण और aaa, NAA और वरुणा, अगुरु और तिलक, ng और मेनफल,. 
तमाल और तेत्र, कीचक और बेत, शमी भौर पलाश के अनेक वृक्ष थे। कहीं सिह. 
दहाड़ते और कहीं गेड़े इधर से उधर भागते थे । सायंकाल के समय मोरों का नाच 
अत्यंत सुन्दर लगता था । सब जगह बड़े-बड़े पहाड़ भरे हुए थे । जगह-जगह असंख्य 
छोटी तलैयाँ दिखाई पड़ती थीं । रीछ, खरहे, चेंवरी गाएँ और हिरन बन में चौकड़ीः 
भरते थे । उस विध्याटवी की उपमा किस-किससे दी जाय ? तमाल-नील शोभा केः 
कारण वह नारायण मुति-सी जान पड़ती थी । वानरों से आक्रांत वह मानो पाथं केः 
रथ की पताका थी । चंचल तारक-मृगों का पीछा करते हुए व्याधों से वह अंबर-श्री 
जैसी सुहावनी थी । कुश, चीर नामक तृण, जटा झौर वल्कलों से ज्ञात होता था किः 
उसने कोई व्रत घारण किया है। एक ओर उसमें बहुल पत्रों का संचय था ओर दुसरी 
ओर सप्तपर्णो की शोभा भी थी । एक ओर fga जीवों से भरी हुई थी भौर दूसरी ओर 
मुनिजनों से जहाँ वह पुष्पवती (पुष्प युक्त, ऋतुमती) थी वहीं adar पवित्र भी थी । 


[ १८] 


उस विध्याटवी में दंडक वन के बीच में महामुनि अगस्त्य का आश्रम था जिसे 
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चारों ओर से गोदावरी ने घेर रक्षां था । भगवानु अगस्त्य की महिमा सुविख्यातं थो । 
अपने जठरानल से उन्होत्रे वातापि दानव को जीणं कर डाला था । जिस विष्य पर्वत 
ने देवताओं की प्रथंना की परवाह न करके अपने TMT को आकाश में फंलाकर सूर्य 
के रथ का भार्ग भी रोक दिया था उसे भी भगवान्‌ अगस्त्य की आज्ञा उल्लंघन करने 
का थाहस न हुआ । देवता और असुर दोनों अपने मुकुट में बने हुए मकरिका झाभु- 
qm की पत्रलता से उनके चरणों का स्पशं करते थे । एक ही हुंकार में उन्होंने नहुष 
को देवलोक से नीचे गिराकर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया था । ऐसे उन महामुनि 
'की पत्नी लोपामुद्रा स्वयं अपने हाथों से उसके वृक्षों को सींचतीं ओर उनके चारों 
ओर atad बनाती थीं। उनके इढ्दस्यु नामक पुत्र मौञ्जी मेखला, कुश चीर और 
पलाश दंड लिए हुए, मस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड लगाए हुए हाथ में हरे पत्तों का 
दोना लेकर एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक भिक्षा माँगने जाते थे और पिता 
के अग्निहोत्र के लिये जङ्गल से समिघाओं का इतना बोझा vA थे कि पिता ने 
उनका नाम ही इध्मवाह रख दिया था । आश्रम के चारों ओर हरे-हरे केलों की मेंड 


लगी हुई थी । 
[ १९] 


जहाँ दशरथ की आज्ञा से राज्य छोड़कर सीता और लक्ष्मण के साथ राम पणं- 
शाला बनाकर पंचवटी में कुछ समय तक सुख से रहे थे, जहाँ के एकांत वृक्षों पर त्रैठे 
हुए कबूतरों को देखकर तपस्वियों के अरिनहोत्रो से उठती हुई धुम लेखाओं का भ्रम 
होता था लताओं के कोमल किसलयों में जो झाली थी उसे देखकर भ्रम होता था कि 
पुजा से लिये फूल चुनते समय सीता जी हो तो अपने हाथों को लाली कहीं पीछे 
नहीं छोड़ गई थीं। आश्रम के चारों ओर के जल से भरे हुए बड़े सरोवरों को 
देखकर भ्रम होता था कि कहीं अगस्त्य ने ही तो पिए हुए समुद्र-जल को वाहर नहीं 
उंडेल दिया है। जंगल के लाल-लाछ कोमल किसलय देखकर भ्रम होता था कि 
राम के तीक्षण बाणों से निहत राक्षस समुह का रुधिर ही तो पौधों की जड़ में पड़कर 
कहीं उनके किसलयों के रूप में प्रकट नहीं हो गया है सीता जी द्वारा पाले हुए कुछ 
जीर्णं क्षाश्रममृग आज भी बरसात में मेधों का गर्जन सुनकर घास से मुह हटा लेते हैं 
ओर रोते हुए सोचते हैं कि कहीं फिर से वह राम के धनुष की टंकार नहीं आगई 
faar हमारे वंधु-बांधवों को पहले शुन्य कर दिया था । वहाँ सोने का मृग आखेट के 
व्याज से राम को दुर बहुका छे गया था । वहाँ सीता के वियोग-दुःख से दुःखित 
राम-लक्ष्मण ने कबंध राक्षस के साथ युद्ध के समय तीनों भुवनों को महाभय से भर 
दिया था । सीता के विरह में अपना मन बहलाने के लिये राम ने जो उनका चित्र 
कुटिया में लिखा था आज भी वनचर उसका दर्शन करते हैं, मानों राम की उस 
कुटिया को देखने को लालसा से सीता पृथिबीतल से फिर बाहर आ गई हों । 
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उस अगस्त्य भाश्रम से कुछ दुर पर ही पंपा नामक सरोवर था । अगस्त्य जब 
समुद्र का आचमन कर गए तो उसके देवता वरुण ने ब्रह्मा को उकसाकर मानों एक 
नया सागर ही वहाँ बनवा दिया था । सरोवर के पानी का शांत धरातल ऐसा 
लगता था जेसे गगनतल घरती पर उतर भाया हो । आदिवराह विष्णु ने जो भूमि- 
मंडल समुद्र से ऊपर उठाया था, मानो उसी पर यह पानी भरा रह गया था । शबरों 
की उद्दाम युवतियाँ उसके जल में खुलकर क्रीडा करती थीं । उसमें नाना भांतिके 
कमल भौर कोकाबेली खिली थीं । कमलों से उछटे हुए मधुविद पानी पर तरते थे 1 
बड़े सौगन्धिक कमल उनपर छाए हुए भौरों से aiad हो रहे थे । सरोवर में मदभरे 
सारस बोल रहे थे । कमछों का मधु पीकर मत्त हुई कछहंसिनियाँ कोलाहल कर रही 
थीं । अनेक जलचर पक्षी लहरों पर झपट रहे Ai जलक्रीडा की भनुरागिणी aa- 
देवियाँ अपने केश-कुसुमों से मानों जल को सुशोभित कर चली गई थीं । कहीं मुनिजन 
अपने कमण्डलु जल में डुबका रहे थे | नीले कमलों के मध्य में धुमेले रंग के कादंब 
हंस केवल बोली से पहचाने जाते थे । कहीं किनारे पर बनराज पुलिद की सुन्दरी 
afai अपनी चंदन-चचित देह से अभिषेक कर रही थीं । किनारों पर केतकी के 
पुष्प लगे थे जिनके केसर की धुल बाळू पर विछ गई थी । पास के आश्रम से तपस्वी 
आकर अपना वल्कल घो रहे थे जिनके कस्से का रंग जल में घुल-घुल कर उसे रंगीन 
बना रहा था । तट के वृक्षों के हिलते हुए पल्लवों से उठी हुई वायु जल में सुकुमार 
लहरें उत्पन्न कर रही थी । सरोवर कै चारों ओर वनमालाए सुशोभित थीं । कुछ 
में तमाल की घनी बीथियों का अन्धकार छाया हुआ था । कहीं फल-फूलों से मुण्डी 
वेले छाई थीं, ज्ञात होता था कि बाली कै भय से ऋष्यमूक के पास छिपे हुए सुग्रीव 
ने उन्हें साफ कर दिया था । तपस्वी देवपूजा के लिये उन वनों में पुष्प लेने आते थे । 
जल में भीगे हुये पक्षी ऊपर उड़कर पंख फड़फड़ाते तो उनकी बूंदे क्षों के सुकुमार 
पल्लवों पर दिखाई देती थीं । कहीं लता-मण्डपों में मोर अपने ताण्डव उुत्य में लीन 
थे । वे वन पुष्पों से ऐसे महमहा रहे थे, जैसे वनदेवियाँ उन्हें अपने श्वास से सुवासित 
कर गई हों | बड़े-बड़े जंगली हाथी वहां जल पीने आया करते, मानो उसे दुसरा 
समुद्र जानकर मेघ ही जल लेने उतरते थे । वहां इतना अंधेरा था कि fer में ही 
वियुक्त चकवा-चकई दो किनारों से पुकारते हुए बीच वालों को ऐसे लगते थे, मानो 
विरही राम अपना giana शाप छोड़ ग्ये हों । 


[२१] 


उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर पुराना बड़ा सेमल का पेड़ था। समीप 
में ही उसका साथी वह जीणं agga था जिसे त्रेतायुग में राम अपने बाणों से 
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जर्जर कर गये थे । उसको जड़ में सदा एक बड़ा अजगर लिपटा रहता था, 
जसे किसी ने वृक्ष के लिये थाँवला बना दिया हो । ऊँचे gel से wera 
हुये कंचुल वायु में हिलते हुये ऐसे लगते थे मानों उस महावृक्ष ने झीने उत्तरीय 
झोढे हों । दिशाओं का प्रसार कहाँ तक है, इसे जानने के लिये मानों उसने आकाश 
में अपनी agai शाखा-प्रशाखाए फैलाई थी । उन्हें देखकर जान पड़ता था मानों 
वह प्रलयकाल में ताण्डव के लिये azai भुजाएँ फंछाये हुये भगवान्‌ शंकर की होड़ 
कर रहा था aga पुराना होने के कारण कहीं वह गिर न जाय इसलिये 
उस वृक्ष ने अपना कन्धा आकाश के सहारे टेक दिया ari उसे चारों ओर से 
वनबेलों ने कस लिया था, मानों वे उसके जीणं शरीर की नस-नाड़ियाँ हों । 
उसके काँटों की शोभा ऐसी थी, मानों ges शरीर पर मस्से पड़ गये हों। समुद्र 
का जल पीकर जो मेघ उसके पास आते वे ऊँचे शिखर को न छू पाकर पक्षियों की 
तरह उसकी शाखाओं के बीच में ही छिप जाते थे और भरे हुए बोझे से अलसाकर 
क्षणभर के लिये जो ठहरते तो उतनी ही देर में उसके पल्लवों को Tal से गीला 
कर जाते थे । वह इतना ऊंचा था मानों स्वगं के नन्दनवन की सोन्दर्य लक्ष्मी को 
देखने के लिये उचका हुआ हो । उसके शिख. पर yal की el हुई रूई से श्वेत 
शाखाओं को देखकर सन्देह होता था कि कहीं आकाश में चलने से सूर्य के घोड़े 
थककर वहाँ कुछ देर के लिये ठहर गए हों और उनके ओठों के छोर से मुंह का 
फेना वहाँ टपक गया हो । जड़ों के पास उसके तने से गण्डस्थल रगड़ कर जहाँ 
जंगली हाथियों ने अपनी खाज मिटाई थी वहीं मद को सुगन्धि से खिचकर alt 
चिपट रहे थे, मानों किसी ने लोहे के eg सिक्‍क्रड़ों से उसके [मुल भाग को कल्पान्त 
तक के लिये अडिग बना दिया हो । कोटरों में भरे हुए भनभनाते भोंरों को देखकर 
लगता था मानों उसकी देह में प्राण हों । अनेक पक्षियों ने वहाँ अपने पंख गिराए 
थे | वनराजियों ने उसे सब ओर से ढक रखा था। यों आकाश में ऊंचा सिर 
उठाए हुए वह वृक्षराज ऐसा जान पड़ता था मानों वनदेवताओं ने भुवनों का 
दशन करने के लिये एक अवलोकन-प्रासाद बनाया हो, या वह दण्डकवन का 
राजा हो, या सब वनस्पतियों का नायक हो, या fassas का सखा हो, 
जिसमें अपनी शाखारूपी भुजाओं से विन्घ्याटवी का आलिङ्गन कर रखा था । 


भुवनावलोकत्त-प्रासाद तत्कालीन स्थापत्य का पारिभाषिक शब्द था | प्रासाद 
की चोटी पर सबसे ऊचे कक्ष के लिये यह संज्ञा थी, जहाँ बेठकर राजा या गृहपति 
चन्द्रिका का आनन्द लेते थे और यथावसर प्रकृतिदर्शन करते थे। कन्हेरी के गुफा- 
मण्डपों में सबसे चोटी को गुफा को, जहाँ से अब भी समुद्र का दृष्य दिखाई पड़ता 
है, सागरप्रलोकन-गुफा कहा गया है । यद्यपि बाण चित्रात्मक वर्णनों के घनी हैं 
और उनकी कल्पनाओं की कोई थाह नहीं है, फिर भी शाल्मली get का ag वर्णन 
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अपने ढंग का एक है । इसमें सुक्ष्म दृष्टि से उन्होंने get के वाहरी रूप ओर चारों 
ओर के वातावरण का निरीक्षण किया है और काव्यमयी नई-नई कल्पनाओ के ताने- 
वाने से उसे सजाया है । जलधर मेधों का वृक्षों के पास आना और अपनी Fal का 
कुछ अंश हल्का करके वहाँ से हटना इस तथ्यात्मक घटना को कवि ने जेसी काव्य- 
मयी कल्पना में रखा है वह अतीव हृदयग्राही है | 
` [२२] 

उसकी शाखाओं पर, कोटरों में, पल्छवो के बीच में, गुद्दों के जोड़ों में, पुरादी 
छाल के Bal में, नाना देशों से आये हुए सेकड़ों तोतों के कुटुम्ब घोंसला बनाकर 
रहते थे । वृक्ष पर agar कुछ कठिन था, इसलिये वे संकट से fafaa थे । यद्यपि 
उस बूढ़े पेड़ के पत्ते कुछ विरल हो गए थे तो भी उस पर ग्ने वाले g से वह 
छतनार जान पड़ता था | वे उसपर रात बिताकर प्रातःकाल चुग्गा लेने के लिए 
पंक्ति बनाकर कोलाहल करते हुए प्रतिदिन इधर-उधर झाकाश में उड़ जाते थे । उस 
समय ऐसा ज्ञात होता था मानों बलराम के हल से खींची हुई जमुना की घाराए 
बिखर गई हों, या स्वगं के ऐरावत ने आकाशगंगा की कमलिनियों को उखाइकर 
फेंक दिया हो, या सूर्य के हरे रंग के घोड़ों की प्रभा से आकाश रङ्ग गया हो, या 
पन्ने की भूमि का खण्ड उड़ रहा हो, या आकाश रूपी सरोवर में सिरवाल घास 
फैली हुई हो । कदलीदल के समान खुले हुए अपने पंखों से वे सुर्य-ताप से खिन्न 
दिशाओं के मुख पर पंखा झलते हुए-से लगते थे, या मानों आकाश में हरी घास को 
बढ़ती हुई पट्टी-सी बिछाते जाते थे । उनकी रंग-बिरंगी पंक्तियों से विदित होता था 
कि आकाश में इन्द्रधनुष फैला हुआ था । अपना पेट भरकर जब वे लोटते तो घोसलों 
में बैठे हुए अपने बच्चों के लिए भी भाँति-भांति के रसीले फल और चावलों की बाले 
अपनी लाल टोंट में दवाकर लाते ओर असाधारण प्रेम से बच्चों के मुंह में चुग्गा 
देकर बाल-बच्चों के साथ रात बिताते थे । 


[ २३] 

उसी वृक्ष के एक पुराने कोटर में पत्नी के साथ रहते हुये मेरे पिता की आयु के 
अंतिम भाग में भाग्यवश मेरा जन्म हुआ । मेरे जन्म के समय की कठिन प्रसव-वेदना 
से माता स्वर्ग सिधार गई । प्रिय पत्नी के विरह-शोक में दुःखी हुये पिता पुत्र-स्नेह से 
किसी तरह अपने को धैर्य देकर मेरा लाळन-पालन करने लगे | बुढ़ापे के कारण पिता 
के dal में उड़ने की शक्ति न रह गई थी । उनमें qaa भी थोड़े ही बचे थे । ज्ञात 
होता था उन्होंने हरा कुश-चीर पहन लिया था | उनका शरीर PIA था, मानों 
देह में चिपटी हुई दुखःदाई बुढ़ोती को वे झाड़ कर छुड़ा देना चाहते थे। इस जीण 
दशा में भी वे सुकुमार हरसिंगार के फूल की डंडी के समान छाल ala से, जिसको 
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अगली कोर टूट चुकी थी और चावल के दाने तोडते हुये जिसके पाइवंभाग में पतला 
रेखा-चिह्न पड़ गया था, छोरों के घोसळों से पेड़ के नीचे गिरे हुए चावल के कण या 
सुरगो द्वारा कुतर कर फेंके हुये फलों के टुकड़े लाकर मुझे देते और मुझे खिलाकर ही 
बचा हुआ आप खाते थे । 

[ २४] 


एक दिन जब प्रभात काल की ललाई से आकाश GST हुआ था, तब उस वन में 
मृगया के कोलाहल की ध्वनि सुनाई पडी । आकाश में एक भोर चंद्रमा वूढे हंस की 
भांति भाकाश-गंगा का तट छोड़कर पश्चिमी समुद्र कै किनारे उतर रहा था । दिशाओं 
के छोर तक फेला हुआ हल्का पीला क्षितिज क्रमशः अधिक विस्तृत होता जा रहा 
था । चंद्रमा को किरणें हाथी के रुधिर से रंजित [सह के बालों के समान पहले कुछ 
अधिक छाल थीं । फिर उनका रंग लाख के तंतुओं के समान हो Tari धीरे-धीरे 
आकाश के तारे शोझल होने लगे, मानो किसी ने पद्मराग की शलाकाओं से बनी हुई 
बुहारी से गगन-तळ के फशं पर फैले हुये फूलों को समेट दिया हो। सप्तषि मंडल 
उत्तर की दिशा में दिखाई पड़ रहा था मानों संघ्योपासन के लिये वह मानसरोवर 
कै तीर पर चला गया था । पश्चिमी समुद्र का तट उषःकाल में धवलित हो गया था । 
उसपर जो सीपियो के खुळे हुये संपुटों से मोती बिखर गये थे वे ऐसे लगते थे मानों 
सूयं की किरणों ने समेट कर आकाश के नक्षत्रों को नीचे गिरा दिया हो । 

वन में ओस की बूंदें वृक्षों से धरती पर पड़ने लगी । पक्षी जाग गए। मांद में 
सोए हुए सिह अँगड़ाई लेने लगे । gafat मदमत्त यूथपति को जगाने छगीं। वृक्षों 
पर रात में जो फूल फूले थे उन्हें प्रातःकाल अरण्य स्वयं अपनी पल्लवांजलि में भरकर 
उदयगिरि के शिखर पर उगते हुए भगवान्‌ सुर्यं को अपित करने लगा । तपोवनों में 
मुनियों ने वृक्षों के नीचे जो अग्निहोत्र आरंभ किए उनकी धुम-लेखाएं वृक्षों के शिखर 
छुने लगीं, मानों घमं की पताकाएं फहराने लगी हों, या वन देवताओं के महलों के 
शिखर पर धूसर रंग की पारावत पंक्तियाँ वैठ गई हों ।१ 

उस समय प्रभात काल की शीतल मंद सुगंघ वायु बहने लगी । कहीं उसने आओस 
की dal का स्पश किया | कहीं कमल के वनों को गुदगुदाया । कहीं रति-खिन्न शबरी 
के स्वेद-बिदुओं से yew की । इधर जुगाली करते हुए जंगली Hal के मुंह से टपकते 


१. मुनियों ने वृक्षों के नीचे जो अग्निहोत्र किए, उनकी धूमलेखाएँ पहले तो वृक्षां के सघन 

वितान के भीतर से जगह-जगह प्रकट हुई और अंत में उसकी चोटी पर एकत्र हुआ वह धुआँ 

०७ > Is a ~ ०, oe 

आकाश में फेल गया | इस पर कवि की कल्पना हे कि पत्तों के गुंबद से प्रकट होता हुआ धुआँ 

शिखरों पर aè हुए कवूतरो-सा लगता था । प्राचीन स्थापत्यकला के अनुसार महल या मंदिरों के 

शिखर पर सजावट के लिये चारों ओर पत्थर में तराशी हुई कपो्ता की आक्नृतियाँ बनाते थे । 
उनकी संज्ञा ANAT, कपोताली या अपभ्रंश केवाली की ओर यहाँ संकेत है । 
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हुए फेन-बिंदुओं को उड़ा ले गई, उघर फहराते हुए पल्लवो? वाली cared नतंकियों 
को सुकुमार लास्य सिखाने लगी । कहीं खिलते हुए कमल-वन के मकरंद की वर्षा 
करने लगी । कहीं फूलों की सुवास से भौंरों को छका डाला । रात्रि के अंत में उत्पन्न 
शीत के कारण वह स्वयं जड़ बनी हुई मंथर गति से चल पा रही थी । कहीं कमल 
बनों में पुष्पों के खिलने से छुटे हुए alt मंगल पाठकों की तरह गुंजारने लगे और 
हाथियों के गंडस्थल के पास डिडिम घोष करने के लिये जा पहुंचे । दुसरी ओर वे 
कुमुद वनों के बंद होते हुए पुष्पों में अपने Ga समेट कर मुँद गए | वन-मृगों ने प्रभात 
की ठंडी वायु से जागकर आँखें खोली । उनकी बरौनियों पर मानों किसी ने हलका. 
लाखी रंग पोत दिया था । कुछ-कुछ अवशिष्ट निद्रा से उनकी अलसाई हुई पुतलियाँ 
कनखियों से देख रही थीं । रेहाली धरती में सोने के कारण उनकी रोम राजि 
मटमेली लग रही थी | जब दिन कुछ और चढ़ा तो वनचर इधर-उधर थने-जाने 
लगे । पम्पा सरोवर में बत्तकों का शोर बढ़ने लगा । जंगली हाथियों के कान फड- 
फड़ाने का शब्द सुनकर मोर नाचने लगे, मानों उसने उनकै नृत्य में ताल का काम 
किया । धीरे-धीरे मजीठिया रंग को किरणें आकाश में उपर छा गईं जैसे gied 
हाथी के मस्तक पर लगा हुआ रंगीन चंवर हो सूर्य का ASAT पम्पा सरोवर के 
किनारे के gal को चोटी पर दिखाई पड़ा ओर फिर पर्वत कै शिखर पर पहुंच गप। | 
जब प्रातःकाल बिलकुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा भौर दिन के अष्टम भाग में gå 
की कांति निखर गई तब तोतों के झुंड मनचाही दिशाओं की ओर जाने के लिये उड़े 
और यद्यपि बच्चे घोसलों में ही बैठे रहे फिर भी वहु वृक्ष नीरव बना हुआ बिलकुल 
सूना जान पड़ता था । मेरे पिता भी अपने घोसले में ही रहे और मैं उन्हीं के साथः 
चिपका हुमा बैठा रहा । बाल्यावस्था के कारण मुझमें अभी बल न आया था और 
मेरे qadi ने फुटाव लेना शुरू ही किया था | 

सहसा ही उस महावन में मृगया का कोलाहल सुनाई पड़ा जिससे सब वनवासी 
डर गए, पक्षी पंख फड्फड़ाने लगे, हाथियों के डरे हुए बच्चे चिघांड़ने लगे, घुमते हुप 
बनेले सुअर मुंह उठाकर घरघर शब्द करने छपे और पहाड़ी गुफाओं में सोकर जागे 
हुए fag दहाइने लगे । 


[ २२ ] 
तुरंत बाद ही मैंने शिक्रारियों के झुंड का कोलाहल इस प्रकार सुना--'यह देखो, 
इधर से गर्जो के यूथपति से मसली हुई कमलिनी की सुगंध आ रही है। उधर सुअरों 
से gau हुआ नागरमोथा महक रहा है । यहाँ हाथी के बच्चे से तोड़ी हुई सळई 
की डाल की कसली गंध उठ रही है। उधर भाई हुये सूखे पत्तों की मर्मर ध्वनि 


१. पलछव-लता पक्ष में फहराते हुए पत्ते; नतँकी पक्ष में फहराते हुए वस्न । 
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सुनाई पड रही है । इधर जंगली भेंसे अपनी सींगों की नोक से वाँबी खोदकर मिट्टी 
उछाल रहे हैं । यह देखो, इधर मृगों का झुंड है, उधर जंगली हाथियों का समुह है । 
वहाँ वे बनेले सुअर हैं, यहाँ जंगली भेसे हैं। यहाँ मोर बोल रहे हैं वहां कपजल और 
क्रौंच कूज रहे हैं । वह देखो, शेर के नखों से चोट खाया हुआ हाथी Har कराह रहा 
है । इधर कीचड में सने हुये सूअरों के परों के निशान: हैं। यहाँ नई घास खाकर 
जुगाली करते हुये हिरनों के मुँह से फेन गिरा है। इधर जंगली हाथियों ने जहां 
अपना गंडस्थल खुजाया है वहाँ भोरे fane कर गुंजार रहे हैं । यहाँ से घायल रुरु-मृग 
रक्त की बूँदें टपकाता हुआ गया है । इधर पेड के पत्ते हाथियों ने रोंद डाले हैं, उधर 
गेंडे मटरगश्ती कर रहे हैं । इधर से कोई शेर हाथी का शिकार करके अपने लाल 
पंजो की छाप और गजमोती छोइता हुआ गया है । यहां अभी किसी yal के बच्चा 
जनने से भूमि लाल हो गई है । इधर से कोई हाथियों का भुंड मदजल का छिड़काव 
करता निकला है जिससे अटवी की वेणी-सी बन गई है । वहाँ चेवरी गायों का पीछा 
करने योग्य है । इस वनभाग में सूखे हुये जंगली कंडे बिखरे हैं । यहीं पड़ाव डालो । 
अरे, पेड पर तो चढ़ो । इधर तो देखो । कान लगाकर यह टोह तो सुनो । जल्दी से 
घनुष लो, चोकन्ने हो जाओ, कुत्तों का झुंड छोड दो ।' इस प्रकार एक दूसरे से कहते 
भोर चिल्लाते हुए मनुष्यों का शब्द मुझे सुनाई पडा । वे अभी पेड़ों के पीछे छिपे हुए 
ही थे पर जैसे सारे जंगल को उन्होंने मथ डाला था। 
[ २६ ] 

थोड़ी देर बाद वह जंगल चारों ओर मचते हुए उस भारी कोलाहल से काँप 
उठा । शिकारी शबरों के बाणों से चोट खाए हुए शेर दहाइने लगे । उनका वह 
शोर गुफाओं में गूंजता हुआ और भी गम्भीर हो उठा, मानों टटके अनुलेपन से 
गीले मृदंगों को ठनकती हुई घ्वनि थी । अपने डरे हुए झुण्ड को बिलगा कर अकेले 
Gag हुए यूथपति हाथी सूँडों को फटकार कर गलगाजने लगे । शिकारी कुत्ते झपट 
कर जिनके अंगों को काट-कुतर रहे थे ऐसे हिरन नेत्रों की अत्यन्त कातर मुद्रा में 
कराहते हुए चिल्ला रहे थे । हाथियों के मारे जाने से त्रियोगिनी हथिनियां पीछे 
आते हुए बच्चों की कलकल को ठहुर-ठहर कर सुनती हुई और कान उठाकर इघर- 
SAX मागती हुई पतिशोक में घोर चीत्कार कर रही थीं। कुछ दिन पहले ही 
व्याई हुई गेंडों की मादाएं डरकर भागे हुए बच्चों को ढूँढती हुई गला फाड़ कर 
fasa रही थीं । तरु-शिखरौं से उड़े हुए पक्षी घबराकर इघर-इधर बडा कोलाहल 
मचा रहे थे पीछा करने वाले पशुओं के आगे-आगे चौकडी भरते हुए हिरनों के 
परों की टापों से मानों धरती काँप रही थी ।' कान तक ala हुए धनुषों की टंकार 


१. रूपानुसार प्रधावितानाम्‌-रूप का अर्थ यहाँ जंगली पशु हे ( रूपं स्वभावे-सौल्दर्य नामगे 


यशु शब्दयोः मेदिनी ) | अनुसार = पीछा करना । 
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से, dal के कठिन कन्धों और पीठ को काट देने वाले तलवार के भरपुर हाथ की 
खडखडाहट से और दौडते हुए कुत्तों के घर-घर शोर से वह जंगल भर गया। शीघ्र 
ही जव शिकार का शोर कम हुआ और वह बन फिर उसी प्रकार गुमशुम हो गया 
तब मेरा डर कुछ मिटा ओर मैंने कुतुहलवश पिता की गोद से निकलकर कोटर में 
ही बेठे हुए गदंन फेलाकर बाहर झांककर देखा | 


[२७] 


मुझे सामने वन के भीतर से आता हुआ शबरों का सैन्य दल दिखाई पड़ा। 
वह मानों कातंवीयं अर्जुन के भुजदण्डों से अनेक धाराओं में बिखरा! हुआ नमंदा का 
प्रवाह था, या Walaa A कंपाया हुआ तमाल बुक्षों का वन था, या भूचाल से 
छितराया हुआ काले पत्थर के स्तम्भों का समूह था या सूर्य की किरणों से ध्वस्त 
अन्धकार था, या यमराज का कुटुम्ब ही घूम रहा था, या रसातल को फाड़कर 
दानव-समुह्‌ निकल पड़ा था, या जसे पापों का समूह इकट्ठा हो गया था, या दण्डक 
वन में रहने वाले क्रोधी मुनियों के शापों का ses एक साथ फिर रहा था, अथवा 
राम ने बाणों से खरदूषण के जिस संन्यदल को मारा था वही मानो राम का 
अहित सोचने से पिशाचों के रूप में प्रकट हो गथा था, या वहां कलियुग के सगे 
भाई-बन्ध इकट्ठे हुए थे, अथवा जंगली Wal का झुण्ड नहाने के लिये जा रहा था, 
या समस्त जंगली जीवों के विनाश के लिये घुमकेतुओं का जमावड़ा दिखाई 


दिया था । 
[ २८] 

उत्त बडी शबर सेना के बीच में मैंने शबर सेनापति को देखा । जैसा मुझे पीछे 
मालूम हुआ उसका नाम मातंगक था । आयु अभी नई थी । अति ककंश शरीर जसे 
लोहे का धना हुआ था | उसकी मसे अभी भीन रही थीं मानों पहली-पहुली मदलेखा 
से सुसोमित गण्डस्थल युक्त कोई गज-कुमार हो | उसके शरीर का रंग नीला था । 
कम्धों तक लटकते हुए कुटिल केश गजमद से गीली शेर की भयाल जेसे लगते थे। 
उसका माथा चोडा था । नासिका बडी और ऊंची थी । बाए कान में भुजंग के 
फन की चमकती हुई मणि उसके शरीर के वाम भाग को लोहित बना रही थी । 
तत्काल मारे हुए हाथी के गण्डस्थल के मद से उसने अपने शरीर पर काले अगुरु 
जैसा अंगराग लगाया था जिसमें से aagi की-सी सुगन्धि उठ रही थी । उससे fad 
हुए भौरे नाचते हुए मोर के पंखों के जेसा छत्र उसके ऊपर बना रहे थे। कान में 
खोसे हुए पल्लव की हलकी वायु कपोल के स्वेद को सुखा ४ रही थी मानों उसके 
भुजबछ से जीती हुई भौर भयवश सेवा के लिये आई हुई स्वयं विन्ध्याटवी अपने हाथ 
से पसीना पोंछ रही थी । अपने छाल डोरों वाली दृष्टि से वह दिशाओं को रंग रहा 
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था मानों हरिण के कुल के काल-रात्रि की संध्या हो । घुटनों तक लम्वे उसके दोनों 
भुजदण्ड हाथी की सूंड के समान थे । भगवती चण्डिका को रुधिर बलि चढ़ाने के लिये 
शस्त्रों पर धार रखने के कारण उसके हाथ बड़े ककंश हो गए थे | उसका वक्षःस्थल 
famas की शिला के समान चौडा था । उस पर हिरनों के रक्त की सूखी हुई 
बूँदें स्वेदकण के साथ मिलकर घुंधची और मोतियों की मिलाकर गूँथे हुए हार 
जेसी लग रही थीं । निरन्तर व्यायाम करने से उसका उदर-भाग ge कर ऐसा गोल 
हो गया था मानों खराद पर चढ़ाया गया हो ।१ उसके दोनों gaas हाथी बांधने के 
खंभे जैते लगते थे । रेशमी वस्त्र लाखी रंग से रंगा हुआ था। बिना कारण भी उसके 
At ललाट पर त्रिपताका युक्त उग्र भोहेँ ऐसी लगती थीं मानों कात्यायनी दुर्गा 
ने उसे अपना भक्त जान कर त्रिशुल से दाग दिया हो ।* 

शबरों के पीछे अनेक रंग के प्रचण्ड कुत्तों का झुण्ड चल रहा था। वे उनसे इतने 
हिले हुए थे कि इशारे पर पीछे-पीछे भाग रहे थे । थकान के कारण उनकी लाल- 
लाल जिह्वाएँ बाहर लटक रही थीं । यद्यपि वे सूख गई थीं पर ऐसा जान पड़ता था 
मानों उनसे हिरन के रक्त की बूँदै झर रही हों । उनके मुंह खुले हुए थे जिससे 
atai की किरणें we के कोनों पर छिटक रही थीं और ऐसा लगता था मानों 
सिहों के आयाळ के बाल उनकी दाढ़ों में फंस गए हों। उनके गले में स्थुल 
कौड़ियों की मालाए' थीं । बनेले gadi के साथ भिडन्त करने से उनकी दाढ़ों 
के प्रहार से कुत्तों के शरीर चुटेल हो गए थे। वे afa Ñ छोटे होते हुए 
भी महाबली थे | और अयालहीन छोटे सिघेलों ( सिह-शावक ) के समान हिरनों 
का शिकार करने में सधे थे उनके साथ भारी कदवाली कुत्तियों का भी एक झुण्ड 
था, मानों शेरनियां शेरों के लिये घ्राण-भिक्षा माँगने आई थीं । 

सेनापति के साथ शबरों का झुण्ड चल रहा था | कुछ हाथों में चंवर और 


१. शारीरिक सौन्दर्य के युप्तकालीन आदशै में शरीर के मध्यभाग को खरादा हुआ जैसा 
कहा जाता Al | रघुवंश ६।३८ में कालिदास ने इस विशेषता का उल्लेख किया है ( विशालवक्षा- 
स्तनुवृत्तमध्य ``" त्वष्ट्‌ यंत्रोखिखितो बिभाति ) । हर्पचरित में भी शावर युवक के वर्णन में उसे 
यंत्रोखिखित AMA स्तम्भ के समान और उसके मध्यभाग को प्रथम योवनोर्लिख्यमान मध्यः 
भाग कहा है । 

२. इस प्रकार की त्रिपताका आक्कतियुक्त Bale की उपमा उग्र पुतली से दी जातीथी। या 
जैसा यहाँ कहा है वह माथे पर लगा हुआ त्रिशूल का चिह्न जैसा ज्ञात होता था । हर्षचरित के 
शवरपुवा निर्घात कौ तनी Ale के बीच में भी त्रिशाख अर्थात्‌ तीन साँकों वाले त्रिशूल की 
आक्कति का उल्लेख आया है ( हर्धेचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, १० १८६, चित्र ९० )। अहि- 
च्छत्रा से प्राप्त मिट्टी के खिलौनों में शुप्तकालीन एक नृसिंह-मूति में त्रिशूल से अंकित जैसी 
त्रिपताक भ्रकुटी का स्पष्ट चित्रण पाया जाता है । दे० अहिच्छत्र के खिलोनों पर मेरा लेख (waz 
इण्डिया संख्या ४, चित्र Ho १०८ ) । 
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हाथियों के दाँत लिए थे। कुछ ने शहद के छत्तों को घने पत्तों में लपेटकर हाथ में 
लटका लिया था । कुछ की मुटिठयों में शेरों के पंजों की तरह गजमोती भरे हुए थे। 
कुछ पिशाचों की तरह मांस का ढेर लादे हुए चल रहे थे । कुछ शिवगणों के समान 
बाघम्बर लपेटे थे । कोई अपने हाथों में क्षपणकों की तरह मोर-पिच्छी लिए थे 1 कोई 
बालों में कोओं के पंख खोंसने के कारण काकपक्षधर शिशुओं से लगते थे । कुछ ने 
हाथी के दांत उख़ाड़कर हाथों में ले रखे थे, मानों कुवल्यापीड़ का वघ करने वाले 
कृष्ण के रूप का प्रदर्शन कर रहे हों । कुछ ने मेघों के रंग Ga काले वस्त्र पहन 
रखे थे! 

शबरों के स्वामी ने कमर की पेटी में कटारी (खड्गधेनुका) ala रखी थी। 
उसका धनुष मोर के Gal से सजाया हुआ था । उसके एक हाथ में चक्र था । वह 
बड़े-बड़े हाथियों के दाँत उखाड़ चुका था । मोरों का वहु शत्रु था । ya को मारने 
की उसकी प्यास कभी बुझती न थी । वहु अहंकार में चुर था | उसके शरीर की 
गंध दर तक फैल रही थी । देखने में अत्यन्त भयंकर वह सजावट के लिये मोर 
पंख के पेच लगाए हुए था । बनेले सुअरों ने अपने दाढ़ों से उसकी छाती चुटेल 
कर दी थी | उसके साथ में राग गुनगुनानेवाले बहुत से वंदीजन थे । अनेक बहेलियों 
ait निषादों की टोली साथ थी । भेंसों के रक्त से लथपथ उसका शरीर कात्यायनी 
के त्रिशुल जसा था । उसे जंगली फल मुल खाने का चाव था । ag विघ्याचल का 
पुत्र, यमराज का अंशावतार, पाप का सहोदर और कलिथुग का निचोड़ा हुआ अंश 
जान पडता था । 

[ २९ | 


उसे देखकर मैंने सोचा--'अहो इन लोगों का जीवन कितना fafaa है । ag- 
मांस ही इनका आहार है । मनुष्यों तक को खा जाना ये घमं समझते हैं । शिकार ही 
इनका व्यामाम" है । शज्भालियों का रोना ही ६नके लिये वेद पाठ है। उल्लु ही इचके 
उपदेशक हैं । चिड़ियों के घारे में जानना ही इनको समझ का नाप है । कुत्ते इनके 
सङ्गी-साथी हैं । सुने जंगलों पर इनका राज है । पान-गोष्ठियां इनके उत्सव हैं। क्रूर 
कमो के साधन धनुष ही इनके मित्र हैं। विषघर सांपों की तरह बाण ही इनके agr- 
यक हैं । निष्ठुर बाघों के साथ ये रहते हैं। पशुओं के रुधिर से अपने देवताझों को 
पजते भौर मांस की बलि चढाते हैं। छूटःपाट ही इनकी जीविका है। साँपों की 


१. श्रम = व्यायाम । श्रम का यह पारिभाषिक अर्थ था ( मछकलाभ्यास )। देमचंद्रकृत 
कुमारपाळचरित में ब्यायामझाला को ATE ( २।९० ) कहा गया है जहाँ मछविद्या से लेकर 
धनुरभ्यास तक की क्रियाएँ की जाती थीं । शुद्रक के वर्णन में भी श्रम शब्द इस अथे में प्रयुक्त 
हुआ है ( श्रमवझादुन्मिषतीभिः स्वेदजळकणिकामिः, अनु० १३ ) । आजकल इस अथे में अम के 
स्थान पर रियाज्ञ, मशक्कत शब्द चल गए हे । 
8 का? 
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afat ही इनके आभूषण हैं। जंगली हाथियों का मद ही इनका अंगराग है। जिस 
चन में ये पहुँच जाते हैं उसी को जड़ मुल से उजाड़ कर देते हैं।' 

मैं यह सोच ही रहा था कि वह शवर सेनापति अपनी थकान मिटाने के लिये 
उसी सेमल के पेड़ के नीचे आकर रुका। उसने घनुष उतार कर रख दिया और संगी- 
साथियों द्वारा जल्दी से बिछाए हुए पत्तों के आसन पर वैठ गया । उनमें से एक शबर 
फुर्ती से सरोवर की ओर गया ओर दोनों हाथों से उसे झकोलकर उसका शीतल स्वच्छ 
जल कमलिनी के चौडे पत्तों से बने हुए दोने में ले आया ओर अच्छी तरह कीचड़ 
धोकर कुछ कमल-ककड़ियाँ भी ले आया । सेनापति ने पहले जल पिया और फिर 
कमल-ककड़ियों को दाँतों से चखा । थकान मिटाकर ag उठा और जल पीकर 
निश्‍चित हुए अपने सव साथियों को लेकर धीरे-धीरे एक ओर चला गया । 

[ ३० ] 

उनमें से पिशाच की तरह भयंकर आकृतिवाला एक बुड्ढा शबर जिसे हिरन का 
मांस नहीं मिला था उसी पेड़ के नीचे और मुहूतं भर रक्रा रहा । शबर सेनापति के 
ओझल हो जाने पर वह बुड्ढा उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से बहुत देर तक उसे जड़ 
से ऊपर तक देखता रहा । वह भीषण भौंहों वाली अपनी लाल दृष्टि से मानों हमारे 
agia को सोख रहा था बाज की तरह पक्षियों के मांस का लोलुप वह उस 
पेड़ पर रहनेवाछे सुग्गों को अपनी दृष्टि से जैसे गिन रहा था । wah देखने से wa- 
भीत हुए सुगों के प्राण उसी समय निकल गये । ऐसे निष्ठुरों के लिए कुछ भी 
दुष्कर नहीं | वह उस ऊँचे पेड़ पर बिना थायास के ऐसे चढ़ गया जैसे सीढ़ी पर चढते 
हैं और ऊपर पहुंचकर उड़ने में अशक्य उन सुग्गो के बच्चों को शाखा और कोटरों में 
से खींच-लींचकर सेमळ के फलों की तरह पकड़ने लगा । उनमें से कुछ बच्चे तो इतने 
थोड़े दिन के थे कि उनके गभं की लाली भी न मिटने पाई थी थोर वे सेमल के लाळ 
फूळ-से लगते थे । किन्ही बच्चों के अभी gaat ने फुटाव लेना शुरू किया था और 
वे कमल के नये' दलों के समान सुहावने लगते थे । कुछ भोर बड़े बच्चे आक के फल 


जैसे लग रहे थे । कुछ की छाल aig की कोर अभी पुरी तरह खुल भी न पाई थी। 
ऐसे उन सबके प्राण ले-लेकर वह उन्हें धरती पर फेंकने लगा । 


[ ३१] 
पिता ने उस प्राणहर fasa को अकस्मात्‌ भाया देख काँपते हुए शरीर से अपनी 
aig भरी दृष्टि इधर-उघर फॅककर और कुछ उपाय न देखते हुये मुझे अपने Gay से. 
ढक लिया ओर छाती से चिपटाकर बैठ गए । वह पापी भी दुसरी शाखाओं पर होता 
हुआ क्रम से हमारे कोटर के सामने आ गया और उसने काले सांप की तरह भीषण 


१. नलिन संवतिका = कमळ के नये पत्ते | संवतिका TALON , अमरकोश | 
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अपनी बायीं भुजा फेलाकर बनेले सूअर की तरह चर्बी से गन्षाते हाथ से मेरे पिता को 
खींच लिया । यद्यपि पिता ने बार-बार चोंच चलाकर उस पर प्रहार किया पर उस 
पापो ने उनके प्राण ले ही लिए। एक तो सैं छोटा था, gat मेरा शरीर fags 
गया था, तीसरे आयुवंल भी शेष था, इसलिये Gat के नीचे छिपे हुये मुझे वह नहीं 
देख पाया । पिता के मृत शरीर को जिसकी गदंन झुल गई थी उसने नीचे फेंक 
दिया । मैं भी उनके चरणों के बीच में अपना सिर wea हुए चुपचाप उनकी छाती 
से सटकर उन्हीं के साथ गिर गया । हवा ने वहाँ जो सूखे पत्तों का ढेर इकट्ठा कर 
दिया था, कुछ पुण्य शेष रहने के कारण मैं उसी पर गिरा । इसलिए मेरे अङ्ग टूटे 
नहीं । जव तक वह उस पेड़ के शिखर से उतर भी न पाया था उससे पहले ही मैं 
सूखे पत्तों से मिलते हुए अपने रंग के कारण अलग न पहचाना जाकर निष्ठुर हृदय 
से मृत पिता को वहीं छोड़कर छोटे पखनों के सहारे लुढ़कता हुआ मानों यमराज 
“के मुंह से निकल कर पास ही के एक तमाल वृक्ष को जड़ के निकट चला गया। 
यद्यपि पितृ-वियोग के उस गाढ़ दुःख के समय मुझे प्राण छोड़ देने चाहिए थे तो भी 
जो बड़े होने पर स्नेहरस उत्पन्न होता है वह बालपन के कारण उत्पन्न न हुआ था 
और जन्म के साथ ही पीछे लगनेवाला भय मुझे दबोच रहा था । इसलिये मुझे प्राण 
बचाने को ही चिन्ता अधिक थी । 


[ ३२] 

ऊपर से उतरकर उस शबर ने पृथिवी पर फले हुए sa gual के बच्चों को 
इकट्ठा किया ओर सबको बेल के फंदे में लपेटकर बाँध लिया ओर पत्तों के एक बड़े 
AA में रखकर जिधर सेनापति गया था उधर ही वह जल्दी से चला गया । मुझे 
जीवन की कुछ भाशा हुई, पर पितृमरण के ताजे शोक से हृदय सुख रहा था ओर 
ऊपर से गिरने के कारण शरीर भो ददं कर रहा था । इन कारणों से भोर भय के 
कारण भी सारे शरीर को भून डालने वाली जोर की प्यास मुझे लगी और मैं बेबस 
हो गया । इतने थोड़े समय में ही वह पापी दूर निकल गया होगा यह सोचकर मैंने 
अपनी गर्दन कुछ HOG ओर डरकर $धर-उधर' देखने लगा । तृण का खटका होने 
पर भी मुझे उस पापी के पुनः लौट आने की आशंका होती थी । इस प्रकार डरते- 
डरते उस तमाल वृक्ष के नीचे से निकलकर में जल कै पास पहुंचने ।का प्रयत्न 


करने लगा । 
/ [ ३३ ] 


अभी न तो पंख ही निकले थे और न चाल ही दढ़ हुई यी । इसलिए बार-बार 
aig के बल गिर जाता ओर कभी एक ओर को लुढ़क जाता । तब एक ही करवट के 
सहारे पुथिवी पर रेंगने का प्रयत्न करने लगता, पर अनभ्यास के कारण एक प! 
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चलकर ही मेरी साँस फूलने लगती | इस प्रकार धुल में सना हुआ मैं सोचने लगा-- 
“झत्यन्त कष्ट की अवस्था में भी प्राणी जीवन की आशा नहीं छोडता, यही संसार की 
प्रबृत्ति है । इस जगत्‌ में सब जीवों को प्राणों से बढ़कर और कुछ प्यारा नहीं । तभी 
तो पिता के मरने पर होश-हवाश ठीक रहने पर भी जी रहा हूं । मेरे जैसे कमंहीन, 
झतिनिष्ठुर और अकृतज्ञ को धिक्कार है । अहो, पिता के मरण शोक को सहने को 
भीषणता को लिए हुये मैं जी रहा हूं । उनके किये उपकारों का भी मुझे ध्यान नहीं 
है । अवश्य मेरा हृदय बड़ा कृतघ्न है । जब मेरी माता परलोक चली गई थी तो उस 
विरह शोक को रोककर पिता ने बुद्ध होते हुए भी जन्म दिन के बाद से ही स्नेहवश 
कष्ट की परवाह न करके अनेक उपायों से मेरा लालन-पालन किया था । पर मैंने वह 
सब एक साथ ही भुला दिया । अवश्य मेरे प्राण बड़े लालची हैं जो ऐसे उपकारी पिताः 
' के साथ लाज वे भी नहीं चले जाते । जीवन की तृष्णा किसे तुच्छ नहीं बना डालती 
जो ऐसी दशा में मी जल की अभिलाषा मुझे सता रही है? मैं तो यही समझता हूं कि 
पिता के मरण शोक को कुछ न गिनकर जळ पीने की यह इच्छा केवल निष्ठुरता ही 
है। और अभी भी सरोवर का किनारा तो दुर ही है क्योंकि जळ देवता के नूपुरों की 
तरह WHATS बत्तकों की रटन दूर जान पड़ती है। सारसों का कलरव भी 
साफ नहीं सुनाई पड़ता । कमलिनी की सुगन्धि भी दूर के कारण अभी नहीं आ रही 
है । दिन की हालत अत्यन्त कष्टदायक हो गई है । सूर्यं आकाश के मध्य में पहुँच चुके 
हुँ । उनकी किरणे बराबर चिनगारियाँ बरसा रही हैं। पुथिवी की जलती हुई बाळू 
ओर भी अधिक प्यास उत्पन्न कर रही है । प्यास के कारण अङ्गों में चलने की शक्ति. 
बिल्कुल नहीं बची । अब मैं लाचार हो गया हूं । हृदय बैठा जाता है और आंखों में 
अंधेरा छा रहा है।' 
[ ३४ ] 


मैं इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय उस सरोवर से थोड़ी दुर पर रहने 
वारे जाबालि नाम फे तपस्वी के पुत्र हारीत नामक तापस कुमार अपने साथ तपोधन 
ऋषिकुमारों को लिए हुए उस सरोवर में स्नान करने के लिये आये। सनत्कुमार 
के समान वे सब विद्याओं से पवित्र थे qa के समान उनके मुख की ओर कठिनाई 
से देखा जाता था । सुर्यं के रश्मिमंडल को seal करके मानों उनका स्वरूप बना 
था । विद्युत्‌ से जेसे उनके अंगों का निर्माण हुआ था । तपाए हुए सोने का द्रव मानों 
उनके शरीर के बाहर पोता गया था । उनकी छिटकती हुई पीली देह कांति से ज्ञात 
होता था कि प्रातःकाल की धुप खिली है, या वन में दावानल की ज्योति फल गई है । 
तपाए हुए लोहे-सी चमकीली कौर अनेक तीर्थो में स्नान करने से पवित्र उनकी जटाएँ 
कंधों पर लटक रही थीं ओर शिखाक्षों का एक ggr सिर के ऊपर बंधा था । ज्ञात 
होता था कि खाण्डव वन का दाह करने क्षे लिये भगवान झारिन ने ब्रह्मचारी का कपट 
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हारीत मुनि ५३ 


चेश बैना लिया ati उनके दाहिने कान में बिल्लौर के मनको की माला थी जो घमँ- . 


'शासन के कटक के समान लगती थी ।? उनके ललाट पर भस्म का fats था मानों 
“विषयों से पराङ्मुख रहने के लिये त्रिसत्य* ब्रत घारण किया हो। बाएं हाथ में बिल्लोर 


'का बना हुआ कमंडलु? था जिसकी ग्रीवा बलाका की ग्रीवा के समान लंबी और ऊपर 


उठी हुई थी । नीले ओर पीले मिले हुए रङ्ग का कृष्णाजिन कंधे से लटक रहा था 
'मानों तपस्या के समय पिए हुए ge को वे फिर बाहर निकाल रहे थे ।” उनके बाएं 
ag पर यज्ञोपवीत सुशोभित था जो अत्यंत महीन कमल तंतुओं को बटकर बनाया 
गया था | वह हवा से हिलता हुआ मानों उनकी निर्मांस पसलियों को गिन रहा था 1 
उनके हाहिने हाथ में पलाश का दंड था जिसके सिरे के पास देवार्चन के लिये धुने 
हुए वन पुष्पों से भरा हुआ एक दोना हाथ में था। उनके पीछे-पीछे तपोवन का 


हिरन चल रहा था । उसने अपने सींग से मुनि के स्नानार्थ कुछ मिट्टी खोद ली थी 


'जो सींग के सिरे पर लगी हुई थी । मुनियों ने उसके साथ स्नेह बढ़ाकर मुद्ठियों से! 
नीवार धान्य खिलाकर उसे पाला था । मागं में कुशा, पुष्प ओर छताओं को देखती 
-हुई उस मृगछौने की चंचल दृष्टि लोभ कातर खिन्न हो रही थी । 


उनके शरीर के मध्यभाग में मेखला बंधी थी । वे अनेक बार सोम पान कर 
चके थे । पंचाग्नि-तापन के समय उन्होंने सुयं-मरीचियों का भी पान किया!) 
था । जल द्वारा निरंतर प्रक्षालन से उनकी जटाये स्वच्छ थीं। उनके दांत खिले 
कुमुद के दल की भाँति शुभ्र थे । वे करुणा से भरे हुए, दोषों से रहित और रजोगुण 


१. धर्मशासन कटक - धर्मशासन का तात्पर्यं तात्रपत्रा से दै जो ब्राह्मणों के भूमिदाव-के लिये 
राजाओं द्वारा लिखाकर दिए जाते थे । ताम्रपत्र के । ताम्रपत्र के ऊपर की ओर वीर्चो-बीच में ताँबे का गोल कड़ा 
डाला जाता था जिसमें राजमुद्रा अंकित करके पहनाई .जाती थी । उसे धर्मशासन कटक कहते थे। 
डस प्रकार के बहुत से ताम्रपत्र और उनमें पिरोये हुए कड़े प्राप्त हुए हँ । हारीत के दाहिने कान 
पर लटकाई हुई छोटी अक्षमाल लगभग उतनी ही बड़ी थी जितनी ताम्रपत्र के गोल बड़े होते हे । 

Praal वे देवा ? यह वैदिक कल्पना थी, अर्थात्‌ मनसा वाचा कमण किया हुआ त्रिविध 
सत्य संकल्प देव सत्ये कहलाता है । किसी भी संकल्प के विषय में जब तक मन, प्राण और 
“शरीर सत्य को न पकड़े तब तक वह संकल्प मूतरूप अहण नहीं कर सकता अर्थात्‌ सत्यात्मक नहीं 
वन सकता । 


३. कमंडलु की यह आकृति युप्तकाल की मूर्तियों के बाएँ हाथ में पकड़े हुए अमृत-कलश को 
देखने से हो स्पष्ट समझ में आती है । इन अमृत-कलशों का ग्रीवा भाग अपेक्षाकृत लंबा, पतला 
और ऊपर को उठा हुआ होता है और ग्रीवा के ऊपरी सिरे के पास पानी निकलने के लिए छोटी 
टोंरी रहती है । अमृत-कलश के नाचे का लंब्रोतरा भाग, उसकी ग्रीवा और ठोंटी-तीनों मिलकर 
बलाका का प्रा दृश्य बनाते हैं | 

४. कंधे पर कृष्णाजिन का लटकाना युप्तकालीन तपस्वी और ब्रह्मादिक देवताओं की मूर्तिर्यो 
जे प्रायः देखा जाता है | देवगढ़ मन्दिर की नर-नारायण मूर्ति में भी वह है । 
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को शांत कर चुके थे । निगूढ़ मंत्र साघन से उन्होंने अपना शरीरकृश कर लिया था १ 
योग-साघना में वे महालय-प्रवेश” तक सिद्ध कर चुके थे । 


[ ३५ | 

प्रायः संतों के चित्त करुणा से आद्र होते हैं ओर वे सबके प्रति निष्कारण मैत्री का 
व्यवहार करते हैं। उन्होंने भी मुझे उस अवस्था में देखकर दयाद्रे भाव से साथ के 
मुनिकुमार से कहा--'यह get का बच्चा जिसके अभी पखने भी नहीं निकले हैं इस 
पेड़ की चोटी से गिर गया है, अथवा किसी बाज के मुख से छूटकर गिर पड़ा है। 
देखो, बहुत दूर से गिरने के कारण इसमें थोड़ी प्राणशक्ति बची है। यह आँख मोचे 
हुए बार-बार मुह पटक रहा है, गहरी ale ले रहा है और अपनी चोंच खोल रहा 
है । इसकी गर्दन भी नहीं ठहरी है। तो जब तक इसमें सास है तभीतक इसे लेकर 
जल के समीप पहुंचाओ ।' यह कहकर वे मुझे सरोवर के समीप लिवा ले गए । जल 
के पास जाकर उन्होंने अपना दंड-कमंडलू एक ओर रख दिया ओर अपने हाथ से 
भेरा मुंह उठाकर कुछ जल-विन्दु उसमें डाले । जल के सिचन से मुझमें नई प्राणशक्ति 
झाई । तब उन्होंने मुझे तट के समीप उगे हुए कमलिनी के पत्ते को शीतल छाया में 
रख दिया और स्वयं स्नान करने लगे । स्नान के अंत में अनेक प्राणायामो से अपने 
झापको पवित्र करके और पवित्र अघमर्षण मन्त्रों का जाप करके ech खिले हुए रक्ता- 
रविद पुंष्पों के साथ कमलिनी के दोने में जळ भरकर भगवान्‌ सविता देव को अध्य 
दिया । फिर उन्होंने अपना घोया हुआ इवेत वल्कल लिया और हाथ से जटाओं कोः 
फटकार कर स्वच्छ किया तथा कमंडलु में जल भरकर मुनिकुमारों के साथ मुझे लेकर 
घीरे-घीरे तपोवन की ओर लोटे । 


[ २६] 

कुछ ही दूर जाकर मैंने दूसरे ब्रह्मलोक के समान एक अति सुन्दर आश्रम देखा ॥ 
वहाँ हरएक दिशा में फूल और फल लदे हुए थे। उसके जंगलों में ताल, तमाल, 
हिंताळ, तिलक, बकु, इलायची की लताओं से आलिगित नारियल, लोघ्र, लवली, 
लवंग, AH, सहकार आदि वृक्ष भरे हुए थे । कहीं केतकी को घुल हवा में उड़ रही 
थी । कहीं वनदेवियों के भूलने के लिये पुगी लता के भूले-से बने थे। कहीं आम्र- 
मंजरी की घुल वायु में फेल रही थी । कहीं मतवाली कोयल ओर भोरे कोलाहल: 
मचाए थे । हवा वृक्षों के पुष्पों की वर्षा-सो कर रही थी । आश्रम के चारों ओर दण्ड-. 
कारण्य की भुमियाँ फेलो हुई थीं । किसी में कृष्णसार ga निर्भय घुम रहे थे। कहीं 


१. भानुचन्द्र के अनुसार कुंडली को ऊध्वेसुख करके ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त उसकी शक्ति का उत्थानः 
करना ब्रह्म में लीन दोना या महालय प्रवेश कहा जाता था--अधोमुख्या ङुंडळिन्या ऊध्वेमुख कृते 
सति aiiz नीतायां तस्यामेकातेनावस्थानं ABM ee इति । यद्वा महाल्यो मोक्षः । 
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लाल कमलिनियाँ फूल रही थीं । कहीं मारीच ने मायावेश) में बेलों के पत्ते Sa लिए 
थे। कहीं की भुमि उन गड्ढों से ऊँची-नीचो लग रही थी जहाँ राम ने अपने घनुष 
की नोक से कंद खोदे थे । वहाँ समिधा, दभ. पुष्प और मृत्तिका हाथ में लिये हुए 
वेदपाठी शिष्यों के साथ मुनिगण चारों ओर से प्रवेश कर रहे थे। कहीं मोर जल में 
कलश भरने की डुग-डुग safa उत्कंठित होकर सुन रहे थे कि मेघों की मंद ध्वनि तो 
नहीं है । कहीं निरन्तर आज्याहुति से प्रसन्न अग्नियाँ अपनी घूमलेखाक्ों से मुनिजनों 
को सशरीर स्वगं ले जाने के लिये मानों सोपान मागे रच रही थीं । आश्रम में अनेक 
afat ( दीधिका ) आस-पास में बनी हुई थीं । तपरिवियों के संपकं से मानों उनका 
जल स्वच्छ हो गया था । उनकी तरंगों में सूर्य का प्रतिबिब पड़ रहा था । तपस्वियों 
के दशंन के लिये आए हुए सप्षषि उनमें अभिषेक करते थे । कुछ में कुमुद-पुष्प खिले 
थे, मानों ऋषियों की उपासना के लिये रात में agan आकाश से पृथिवी पर उतर 
आए हों । वायु से विकंपित वन-लताएँ अपने मस्तक झुकाकर उस श्रम को प्रणाम 
कर रही थीं । वृक्ष अपने पुष्प बखेर कर और पल्लवों की अंजलि बाँधकर उसकी. 
अचना कर रहे थे । कुटियों के आँगन में फेलाया हुआ सावां सूख रहा ari उनमें 
झाँवला, लवली, बेर, केला, लकुच, कटहल ओर ताइ के फल एकत्र करके TR गए 
थे । आश्रम के छोटे माणव वेद पढ़ने में मुखर थे । आहुति-प्रक्षेप के समय जिस वष- 
SH का उच्च उच्चारण होता था सुग्गे भी उसे रटने लगे थे । वहाँ सारिकाएं भी 
सुब्रह्मण्या मंत्र का उद्घोष करने लगीं थीं । जंगली कुकुट वैशवदेव-बलि के पिंड खाने, 
के लिए एकत्र हो जाते थे । पास की वापियों से कलहंसों के बच्चे नीवार-बरि खाने 
क लिये आ जाते थे । स्नेह भरी हिरनियां अपनी जीभ से मुनिकुमारों को चाटती 
थीं । अग्निहोत्र के समय आघी जली हुई समिधाएं, कुश और पुष्प देर तक सिमसि-. 
माते रहते थे । तोड़े हुए नारियल के रस से आश्रम की सिलें गीली हो रही थीं। 
वल्कलो के ताजे gg हुए Heal से भुमि लाल हो रही थी । लाल चन्दन से लिखे हुए 
सूर्य मंडल की पूजा के लिये करवीर कै फूल चढाए जा रहे थे । मुनिजनों के. भोजन. 
के लिये चौके की भूमि भस्म की रेखा खींचकर अलग कुंडलित कर दी गई थी। 
सिखाए हुए लंगुर gee और अंधे तपस्वियों को हाथ पकड़कर बाहर-भीतर लाते ले. 
जाते थे । हाथियों के बच्चों ने जो कमल-नाल आधे-आधे खाकर arta में जहाँ-तहाँ . 
गिरा दिये थे वे देवी सरस्वती की बाहु से गिरे हुए श्वेत शंखवल्य जेसे लग रहे थे । : 
हिरन के dial से ऋषियों के खाने के. लिये भुमिकन्द खोदे जा रहे थे । जंगली हाथी 


१. माया शुग से एक वार छिन्नदल होने के वाद -वे_बेल फिर नहीं पनप सकी, यह कवि at’ 
ब्यंजना है | जिसे एक बार कपट ने छू लिया वह फिर अपने पूर्वरूप में नहीं आ सकता | 
२. यज्ञ में वषट्कार का उच्चारण “वौरेषट्‌ इस प्रकार बहुत उच्च स्वर में किया जाता है जैसा 
पाणिनि सूत्र में कहा है ( उच्चेस्तरां वा वषट्कारः ) | *> 3:77 a 
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कमलदल के बड़े दोनों में जल भरकर वृक्षों के आलवाल सींच रहे थे! ais gad 
की दाढ़ों में जो कमल-कंद फंस गए थे उन्हें ऋषि बालक खींचकर निकाल रहे थे। 
हिले हुए मोर पास आ-आकर अपने पंखों से मुनियों की होमाग्नि चिता रहे थे। यज्ञ 
के लिये पकाए जाते हुए ब्रह्मोदत की गंध से आश्रम सुवासित हो रहा था । अग्नि में 
चिरंतर आज्यघारा की आहुति पड़ने से सूँ-सूँ की ध्वनि उठ रही थी । आश्रम में आए 
हुए अतिथियों को सम्मानित किया जा रहा था । पितरों की पुजा और हरिहर पिता- 


मह की अर्चा का प्रबंध हो रहा था | वहाँ सोद्दिष्ट श्राद्ध कल्प का विधिवत्‌ पालन 
| किया जाता था, यज्ञ विद्या की व्याख्या की जाती थी, धमंशास्त्रो की मीमांसा होती 


थो, विभिन्न ग्रंथ बांचे जाते थे और समस्त शास्त्रों के अर्थो का विचार किया 
- जाता था । 


वहाँ मुनियों के रहने के लिए comme बनाई जा रही थीं, आँगन लीपे जा 
रहे थे झोर फुटियों के भीतर सफाई हो रही थी । कहीं मुनि ध्यान लगा रहे थे, कहीं 
मंत्र सिद्ध किये जा रहे थे और कहीं योग का अभ्यास किया जा रहा था । कुछ लोग 
चन-देवताओं को बलि दे रहे थे । कुछ मूंज की मेखला बता रहे थे । कुछ पहनने के 
वल्कळ कचर रहे थे। कुछ समिघाए' बीन. रहे थे । कुछ मृगचर्म को पहनने योग्य बना 
रहे थे।१ कुछ जंगल में पककर गिरा हुआ गडहेरुआ ( Wagar) चावल बटोर रहे 
थे । कुछ कमलों के पके हुये कमलगट्ट निकाल कर सुखा रहे थे। कुछ मुनिकुमार 
झक्षमालाए गूंथने में लगे [थे । कुछ वेत के पेड़ों से डंडे बना-बनाकर रख रहे 
थे। कुछ आश्रम के परित्राजकों को कुटियों को ठीक-ठाक कर रहे थे, और कुछ FH- 
Eg भर कर ला रहे थे। उस आश्रम में कभी कलियुग का प्रभाव न देखा गया था, 
aaa ने कभी उधर afar भी न था, कामदेव के विषय में किसी ने सुना भी न था, 
त्रिभुवन के सब लोग उसकी वंदना करने आते थे । वहाँ सुअर और नर शेर” जसे पशु 
( रूप ) प्रकट घुमते थे । साथ ही आश्रम में अनेक कपिला गायें भी थीं । कहीं तगड़ी 
मस्तानी हृथिचियाँ बिथुर रही थीं। कहीं कलोर बछड़े आनन्द से किलोल कर रहे 

१. उपसंस्क्रियमाण कृष्णाजिनमू--उपूसंस्क्रियमाण विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप में यहाँ 
प्रयुक्त हुआ है | मुनियों को जो मृगचर्म मिलते थे उन्हें उसी रूप में धारण करना संभव न था 
और आश्रम से वाहर भेजकर भी उन्हें तैयार कराना आत्मनिर्भर सुनियों के लिए उचित न था। 
अतएव वे स्वयं बबूल आदि का कस्सा इकट्ठा करके उन चमड़ों को सिझाकर कमाते थे ( कच्चे 
चमड़े को तैयार करने की क्रिया कमाना या Sarat कही जाती है ) | 

२. प्रकटित वराह नरसिंह रूपम्‌- नरसिंह = नर शेर | 

३. मधुरोपवनमिव बलावलीढदर्पित धेनुकम--वह आश्रम मथुरा के उस उपवन जैसा लगता 
था जहाँ अपने बल का घमंड़ी धेनुकासुर रहता था । आश्रम-पक्ष में धेनुका शब्द का अर्थ जंगली 
हथिनियाँ है ( करिणी धेनुका वशा, अमर २।८।३८ ) । यद्यपि यह विशेष अर्थ अमरकोश में आया 
है और बाण में भी है किन्तु मौनियर विलियम्स के कोश में रह गया È | कादम्बरी के टीकाकार 
भानुचंद्र को भी इसका यह दूसरा अर्थ नहीं लगा । 
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ये । कहीं मुनिकुमार अपने हाथ से जलपूर्ण कलश लेकर gal’ को सींच रहे थे। 

आश्रम के घने वनों में सिह सुख से सोते थे । पास में हीं जल के झरने झर रहे थे । 

बहेड़े फे सूखे फलों को सिल-छोढ़े से तोडकर उनकी गुठलियाँ “रक्खी जा रही थीं। 

वहाँ जो मुंज, सरपत, कुशादिक के जंगल थे उनका ऊपरी कांडभाग काट लेने के f 
बाद पेडियाँ जलाई जा रही थीं।* आश्रम में सदा सुगंधित हव्य पदार्थों के जलाने से। 
धूम गंध उठती रहती थी । वह adar प्रशांत था और उसमें वृक्षों का गहन अंधकार 

छाया रहता था । 


३७ 

जहाँ asta अग्निहोत्र के धुएं में Ls ॥ थी, मुनिजन के चरित्रो में नहीं; 
ag की लाली सुग्गो में थी, कोप में नहीं, तीक्ष्णता कुशाओं के agar में थी, मानव 
के स्वभाव में नहीं; चंचलता केले के पत्तों में थी, मुनियों के मन में नहीं; नेत्र राग 
( आँखो की लाली ) कोयलों में थी, पराई स्त्रियों के लिये agan ( वासना भरी 
दृष्टि ) नहीं; कण्ठग्रह कमंडलुओं के लिये था, सुरतों में नहीं; पक्षपात ( पंखों का 
गिरना ) gaga में होता था, विद्या-विवाद में ( पक्षपात ) नहीं; भ्रम ( संख्या- 
सम्बन्धी ) अग्नि को प्रदक्षिणा में होता था, शास्त्र का ay लगाने में नहीं; ag- 
देवताओं का गुणगान दिव्य कथाओं में होता था, तृष्णावश ( घन की चर्चा में ) नहीं; 
गिनती रुद्राक्ष माला की की जाती थी, नश्वर शरीर में ( सम्मान भावना ) नहीं; 
अुनियों के बालों का नाश (मुण्डन ) यज्ञ-दीक्षा के समय होता था, मृत्यु से 
( मुनिकुमारों की शरीर-हानि ) नहीं; रामातुराग ( राम सम्बन्धी प्रेम ) रामायण. 
में उत्पन्न होता था, यौवन से (स्त्री-प्रेम ) नहीं; मृखभंगविकार ( afed का 
पड़ना ) वृद्धावस्था से होता था, घन के घमण्ड से ( मुंह माड्ना ) नहीं। वहाँ 
शकुनिवध केवल महाभारत में था, आश्रम में ( पक्षिह॒त्या ) नहीं; वायु प्रलपित 
( वायु द्वारा प्रवचन ) उस नाम के पुराण में था, मुनियों में ( उन्माद रोग ) नहीं; 


रि भव मनिजनगृहीत जलकलशाभिषिच्यमानद्रुमं-यहँ ZA शब्द दूसरे 
अर्थ = Men का नाम था । इसके राज्य को अर्जुन ने उत्तर दिद्या कौ दिग्विजय 
करते हुए जीत लिया था ( दिश किंपुरुषावासं द्रुमपुत्रेण रक्षितम्‌, सभापव २५१; सभापवे के 
क्षेपक इलोक ४१० में भी किंपुरुषेश्वर दुम का उल्लेख है ) । खोतन से मिले हुए सुधन अवदान में 
भी उसकी कहानी आई है ( लंदन ओरियंटल स्कूल की पत्रिका, भाग १३, १९५१, १० ५२१, 
बेली का इरानो-इण्डिका ba) । हर्षचरित में बाण ने हिमालय प्रदेश के अधिपति द्रुम का उल्लेख 


किया है ( सहिमहिमवददथवहितो$प्युवाह बहुबळव्यतिकरकातरः करं कौरवेश्वरस्य किंकर इवा- 
कृतो द्रुमः, he Fo २१३ ) | 
२. खाण्डवविनाशोबताजुंनमिव 
'खांडव वन जलाना? है, दूसरा अथ भानुचन्द्र ने 
क्योंकि खाण्डववनदाह की तुलना में उसी प्रकार का वनदाइ 
fea है | ' 


ब प्रारब्धारिनकार्य यहाँ ‘aaa? का एक अर्थ तो 
“होम? किया है पर वह अर्थ ठीक नहीं बैठता 
नदाह यहाँ इ होना चाहिए जैसा ऊपर 
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द्विजपतन ( atai का गिरना ) बुढी उमर में होता था, आश्रम में ( ब्रह्मचारियों का 
स्खलन ) नहीं; जडता ( शीतलता ) उपवन के aai में थी, मनियों के पारू 
( जाडच ) नहीं, गान सुनने की भासक्ति git की ही थी, मुनियों को नहीं; तुत्य- 
पक्षपात ( नाचते हुए पंख गिराना ) मोरों में होता था मनियों में ( aa करे 
अभिरुचि नहीं; भोग ( शरीर ) सर्पो में था, मुनियों में ( वासनासुख ) न 
श्रीफळ की अभिलाषा ( बिल्वफल की इच्छा ) वानरों को होती थी, मुनियों को 
; ( लक्ष्मी के फल की ) नहीं; अधोगति ( नीचे Gear ) वृक्ष की जड़ों में थी, मुनियों 
में ( अधोगति ) नहीं । 
[ ३८] 


उस आश्रम के मध्यप्रदेश में मैने पशुपति के समान शरीर में भस्म लगाये हुये 
भगवान्‌ जाबालि को एक रक्ताशोक के नीचे बैठे हुए देखा । उस वृक्ष के पल्लव Fe 
किसी ने area से रंग दिए थे । उसकी शाखाओं पर मुनियों ने अपने कृष्ण giat 
और जलपूण कमण्डलू elt रखे थे। मुनि कन्याओं ने उसके नीचे पीले एँपन सेः 
\ पच्चांगुल छापे लगाए थे । हिरनों के छोटे-छोटे बच्चे उसके थाँवलों में भरा gar 
जल पी रहे थे । मुनिकुमारों ने उसके चारों ओर कुश चीर की मेखला लपेटी थी । 
उसकी भूमि को हरे गोबर से लीपकर पवित्र बनाया गया था. जो तत्काल बनाई 
हुई पुष्प रचना से और सुन्दर लग रही थी । भगवान्‌ जाबालि के चारों ओर seis 
बेठे हुए थे । बुढ़ापे से उनकी देह ais रही थी, बाल पक गए थे, भोंहें टेढ़ी हो गई 
थीं वे चलने में डगमगाते थे और देह में यत्र-तत्र तिलमस्सों के निशान पड़ गए थे। 
सारे शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई थी । उनके सिर पर लम्बी व्वेत जटाए थीं, मानों 
स्वगं लोक में चढ़ने के लिए पवित्र रस्सियाँ हों या बढ़े हुए पुण्यतरु की पुष्प-मंजरियाँ 
हों ॥ उन्होंने जन्म से अपनी जटाए बढाई थीं । ललाट पर लगा हुआ त्रिपूंड्र त्रिपथगा 
की धाराओं के समान सुशोभित था। लटकती हुई ale देखने में कुछ बाधा करती थीं ॥ , 
निरंतर मंत्रपाठ करने से उनका मुंह खुला था ओर दांतों की श्वेत रश्मियाँ भागे के 
भाग को उज्जवल बना रही थीं । निरंतर सोमपान के कारण सुगंधित हुई श्वास वायु से 
खिचकर भोंरे मुंह के पास मँडरा रहे थे । उनके गालों में कृशता से गड्ढे पड़ गए थे I 
नासिका और भी ऊँची उठी हुई जान पड़ती थी । पुतलियाँ कुछ टेढ़ी ओर बरोनियाँ 
ही गई थीं । कान के छेद के पास रोएँ भर गए थे । दाढ़ी नाभि तक लटक रही 
ठ के चारों ओर उभरी हुई नाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थीं मानों चंचल इन्द्रि 
Pe घोड़ों को बांधने के लिये रस्सियाँ हों । उनके शरीर का अस्थि-पंजर ऊंचा और 
स्पष्ट दिखाई पड़ता था । कंधे पर धवल यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था । यज्ञोपवीत के वस्त्र 


` में हुवा से पतली gue पड रहीं थीं? उनके हाथ में निमंल स्फटिक की गुरियों से बनी 
१. यहाँ बाण ने अपने युग की एक सूक्ष्म विशेषता का उल्लेख किया है । गुप्त युग के मुनिर्यो 
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माला "थी, जान पड़ता था जेसे बड़े मोतियों से Tar हुआ सरस्वती का हार हो | उसे 
वे अपनी अंगुलियों से फेर रहे थे । शरीर की धमनियां ऊपर उभरी हुई दिखाई दे रही 
थीं, मानों पुराने egga पर पकी हुई बेलें चढी हुई हों। वे मानसरोवर के जल 
में घोने के कारण शुद्ध पवित्र दुकूल वल्कल पहने हुए थे, मानों जरावस्था ने पहले 
शिराजाल के ऊपर एक दुसरी जाली से उनका शरीर ढक दिया हो । वह वल्कल वस्त्र 
ऐसा झीना था कि चन्द्र की किरणों से या अमृत के फेने से बुना हुआ जान पड़ता 
था । fads से बनी हुई टिकठी के बीच में बिल्लोरी कमंडलु लटक रहा था जो खिले 
हुए कमलों के बीच में राजहंस-सा ज्ञात होता था। उनके कर्णपाश लंबे थे। वे 
आश्रम के गुरु, स्वप्रभाव से द्विजों के अधिपति, सदा दुग्धाहार पर रहनेवाले, सत्य- 
ब्रतघारी और दीन अनाथ विपन्नों को शरण देनेवाले थे । ऊपर बलाकानुकृति कमंडलु. 
का उल्लेख आ चुका है । यह भी वैसा ही था । जैसा गुप्तकाल की मूर्तियों में. प्रायः | 
पाया जाता है, तीन डंडों को ऊपरी सिरे पर जोड़कर और फेलाकर खडा करने से | 
उनके बीच में साधु अपना कमंडलु लटका दिया करते थे । fads को ही पतंजलि त्तः 
त्रिविष्टव्धक कहा है । लंबे कणं पाश भी महापुरुष का लक्षण माना जाता था और 
गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रायः पाया जाता है ।' 
[ ३९] 

जाबालि महि को देखकर मैं सोचने लगा--'अहो तपस्या का भी केसा प्रभाव 
है ! इनकी यह शांत qia बिजली-सी चमचमा रही है जिसे देखकर आँखें चॉधियाः 
जाती हैं । महामुनियों का नाम लेने से पुण्य होता है, दर्शन की तो बात ही “क्या ? 
यह आश्रम घन्य है जिसके ये अधिपति g | ये तो पृथिवी पर साक्षात्‌ कमल्योनि 
ब्रह्मा हैं । ये मुनिजन धन्य हैं जो रात-दिन इनके मुख से पवित्र कथाएं सुनते रहते 
हैं । वह सरस्वती भी धन्य है जिसे ईनक्रे मुख का सान्निध्य प्राप्त 21 चतुर्मुख ब्रह्मा | 
के मुख कमलों में रहते-रहते बहुत दिन के बाद उसे यह उचित स्थान मिला होगा | 
इनमें आकर सारी विद्याएँ शरत्काल की नदियों के समान प्रसन्न हो उठी हैं। इनमें 
सर्वात्मना निवास करते हुए घमं को सतयुग का स्मरण Yo गया होगा । अहो, इस 
जरा को भी कितना साहस है जिसे इनके STAT पर पर waa में भी झिझक न हुई ।' 
तेजस्वियों में अग्रंणी ये महात्मा साक्षात्‌ दूसरे सूर्य हैं । इनके सहारे से ही घरती 
टिकी है । ये करुण-रस के प्रवाह हैं, संसार सागर तरने के लिये सेतु हैं, क्षम का 


के संचय के लिये महान्‌ आधार हैं, तृष्णा-लता काटने के लिये कुठार हैं, संतोष के | 


की वेश-भूषा में यज्ञोपवीत बायें कंधे 
था feet मूर्तियों में इस पट्टी में महीन चुन्नटें भी बनी हुई मिलती हैं, जैसे देवगण के मंदिर 


में मिले हुए शिलापट्ट पर अगस्त्य आश्रम में रामसीता के दृश्य में अगस्त्य सुनि का यजोपबीक' 
इसी प्रकार.चुन्नरदार है | ५० माधवस्वरूप वत्स छत देवगढ मंदिर, फलक १६ अ। 
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अमृत समुद्र हैं । ये सिद्धि-मार्ग के उपदेष्टा, उपशम वृक्ष के मुल, प्रज्ञाचक्र की नाभि, 
सब विद्याओं के तीथं, शास्त्र रत्नों की कसौटी, लोभी समुद्र को सोखने के लिये 
बड्वानल, राग के पत्ते को झुलसाने के लिये दावानल, क्रोध-सपं के लिए महामंत्र, 
नरक-द्वारों को ब्रंद करने के लिये अगला, साधुता के जन्म स्थान, उत्साह-चक्र की 
नेमि, तप के कोष, सत्य के सखा, भार्जव के क्षेत्र और पुण्यों के उत्पत्ति-स्थान हैं। 
विषय इन्हें अपने वश में नहीं कर सङ्के, Gal की ओर इन्होंने कभी मुख नहीं किया, 
देन्य ओर रोष कभी इनके पास नहीं फटके ।' यहां बाण ने उन सब उत्तम गुणों 
भौर चरित्र संबंधी पूणंताओं का उल्लेख किया है जो गुप्तयुग में महापुरुष के या 
'बोधिसत्त्व समतुल्य पुरुषों के आदशं-चरित्र की विशेषताए” मानी जाती थीं | 

'अहा, महात्माओं का केसा प्रभाव होता है ? पशु-पक्षी भी इनके प्रसाद से विगत- 
चैर होकर वसते हैं। यह देखो, यह मृगछौन! अपनी माँ को छोड़कर सिघेलों से 
हिला हुआ शेरनी का स्वयं झरता हुआ दुध पी रहा है । वह सांप धूप से घवराकर 
नई घास के ढेर की तरह मोर के पंखों में छिप जाना चाहता है। यहां हाथियों के 
बच्चे नेत्र मूँदकर लेटे हुए सिह की अयाल खींच रहे हैं वह देखो स्नान किए हुए 
मुनिकुमारों को वानर फल लाकर दे रहे हैं । और तो क्या, निश्चेतन वृक्ष भी afia- 
होत्र की उठती हुई धूमलेखाओं के रूप में कृष्णमगचर्म पहने हुए मानों मुनियों का 
ब्रत साध रहे हैं I 

जिस प्रकार हषंचरित में बाण ने बौद्ध पंडित दिवाकरमित्र के आश्रम का भव्य 
“चित्र खींचा है वैसे ही वैदिक परंपराओं के qiga आदर्श के रूप में जाबालि मर्हाषि 
“के दिव्य आश्रम की कल्पना की है । 

[ ४० | 


मैं यह सोच ही रहा था कि हारीत मुनि ने उसी अशोक-वृक्ष के नीचे छाया में 
"मुझे रख दिया भोर वे स्वयं पिता के चरणों की वंदना करके एक ओर बैठ गए । मुझे 
देखते ही वे सब मुनि कुतूहल वश पूछने लगे--'यह सुग्गे क। बच्चा कहाँ पाया ? 
"हारीत ने उनसे कहा--मै स्नान करने के लिये गया था | वहीं पद्मतर के वृक्ष के 
"घोंसळे से यह गिरा था ओर दुर से गिरने के कारण व्याक्नुल हुआ qi से ang हुई 
भूमि में पड़ा था । उस पेड़ पर चढ़कर फिर घोंसले में रखना कठिन था, इसलिये 
'दयावश मैं इसे यहाँ छे भाया तो जब तक यह पखने निकलने से उड़ने योग्य न हो 
'जाय तब तक यहीँ किसी तरु-कोटर में मुनिबालकों के और हमारे हाथ से दिये हुये 
'तिन्नी के कण खाकर या फलों का रस पीकर बडा हो । अनाथों का परिपालन हमारा 
‘aa है । डेने निकलने पर जहाँ इसका मन होगा उड जायगा, या हिल गया तो यहीं 
रहने लग्रेगा ।' 


मेरे विषय में पुत्र का यह कथन सुनकर भगवान्‌ जाबालि को भी कुछ कुतुहल 


न्‌ 
+ 
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हुआ । उन्होंने गर्दन घुमाकर अपनी अति प्रशान्त दृष्टि से मेरी ओर देर तक देखा, 
मानों उन्होंने मुझे पवित्र जल से स्नान करा दिया । फिर जेसे मुझे पहचान गए हों, 
वे पुन:-पुनः देख कर कहने लगे--'यह तो अपनी ही भूल का फल भोग रहा है।” 
वे त्रिकालदर्शी महात्मा तप के कारण अपने दिव्य चक्षु से सारे जगत को करतलगत 
की भाँति देखते थे । पुर्व-जन्मों की बात भी जानते ये । भविष्य की बात भी उनसे 
छिपी न थी । इष्टिगोचर होते ही प्राणियों का आयुष्य भी वे जान लेते थे । इसलिये 
उनकी यह बात सुनकर उस तपस्वी परिषत्‌ में, जो उनका प्रभाव जानती थी, इस 
प्रकार का कुतुहल उत्पन्न हुअ।-- भगवनु, इसने क्या भूल कौ, क्यों की और कहाँ 
की ? जन्मान्तर में यह कौन था ?? इस कुतूहल से सवने महषि से प्रार्थना की-- 
“भगवन्‌, कृपाकर हम सबका कुतूहल दुर कर ओर बताएँ कि यह किस भूल का फल 
भोग रहा है ? यह पूर्व-जन्म में कोन था ? पक्षियोनि में इसका जन्म क्यों हुआ ? 
इसका नाम क्या है ? आप सब अपूर्व वस्तुओं को जानते हैं । कृपया इसके विषय में 
हमारा आश्चर्य भी दुर कर ।' 

जावालि के विषय में बाण ने जो कहा है वही कालिदास ने वसिष्ठ के विषय में 


लिखा था-- 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च | 


स हि निष्प्रतिधेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 

अजन्मा पुराण-पुरुष के इस त्रिभुवन में भूत, भविष्य, वतमान की जितनी वार्ता 

है, वे agf अपने अप्रतिहत ज्ञान नेत्र से उस सबको देखते थे। यह महुती amfa- 
सिद्धि थी । बौद्ध लोग इसे उस समय के पारिभाषिक शब्दों में चक्षु कहते थे । बुद्ध को 
इसी प्रकार की दृष्टि के कारण चबखुमा ( चक्षुष्मानु) कहा जाता था। मांस-चक्षु, 
द्विव्य-चक्षु, Saray, Tay ओर बुद्धि-चक्षु ये पाँच प्रकार की दृष्टियां मानी जाती 
थीं जो बुद्ध सदश महृषि पुरुषों के पास होती थीं। घर्म-साधना ओर ज्ञान के 
उन्हीं भादर्शों को उस काल के साहित्यिकों ने वैदिक दृष्टि से ओर भी पल्ल- 


वित किया । 
[४१ ] 
तपस्वियों की परिषद्‌ ने जब इस प्रकार की प्राथंना की तो महामुनि जाबालि ने 


कहा--'इसके पीछे महान्‌ आश्रयं है जो कहने योग्य है, पर भाज दिन थोड़ा रह 
गया है । हमारे स्नान का समय भी हो रहा है। आप लोगों के भी देवाचंन का 
समय है | तो आप सब अपने आवश्यक कतंव्यों को पुरा करें तीसरे. पहर भोजवो- 
परान्त जब सब निईचितता से बैठेंगे तो आरम्भ से लेकर पुरी कथा सु्ाऊंगा ।' 

[ ४२ ] 


यह सब होते-जाते दिन ढल गया । स्नान के बाद मुनियोंने अर्ध्ये देते समय q 
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मको जो लाल चंदन का अङ्ग-राग पुथिवी पर अर्पण किया, उसे ही मानों qa ने 
झम्बर में उठाकर साक्षात्‌ अपने शरीर में लगा लिया और वह लाल हो गया fea 
'छोटा हो गया, मानों वह्लिपान करने वाले ऊध्वंमुखी तपस्वियों ने सूर्यं के आतप 
तेज को पी लिया हो । सायंकाल के समय उदित होते हुए सप्तषियो को कहीं रश्मिरूपी 
“चरण स्पशं न कर लें इस भय से ga अपनी किरणों को समेट कर आकाश में एक 
ओर लटक गए और पश्चिमी समुद्र में पड़ती हुई उनकी लाल-लाल परछाहीं ऐसी लगने 
“लगी मानों जल में शयन करते हुए विष्णु का मधुबिन्दु फलाता हुआ नाभि कमल 
हो । qa की किरणें पृथिवी को छोड़कर पर्वत को चोटियों पर जा पहुंचीं मानों कमल- 
वनों के पक्षी उड़कर तपोवन-वृक्षों के शिखरों पर जा बैठे हों । लाल धुप के टुकड़े 
कहीं-कहीं आश्रम के वृक्षों पर अभी अवशिष्ट थे, मानों मुनियों ने अपने लाल वल्कल 
ett रखे हों । 
सूयं के अस्त हो जाने पर पश्चिमी समुद्र के तल से विद्रुम-वल्ली की तरह उठती 
-हुई सन्ध्या दिखाई पड़ी । आश्रम में कहीं मुनिजन ध्यान करने लगे, कहीं होमधेनुओं 
के दूध दुहुने की ध्वनि सुनाई देने लगी, कहीं हवन कुण्ड की वेदी पर ऋषिकुमार 
“हरी कुणा बिछाने लगे ओर कहीं ऋषिकन्याएं दिग्देवताओं के लिये बलि फेंकने लगीं । 
पाटल सन्ध्या भी थोड़ी दुर तक घूम-घामकर लोटी हुई तपोवन की कपिला गो के 
समान मृनियों को दिखाई पड़ी । सुर्यं के अन्यत्र प्रवास के लिये चले जाने पर शोक- 
मग्न कमलिनी मानों पति समागम के लिये व्रत साधने लगी । कमल की मुंदी हुई 
| कलिका ही उसका कमण्डलु था, पास का हंस श्वेत दुकूल था, मृणाल श्वेत यज्ञोपवीत 
था और ऊपर THAT हुई भौंरों को मंडली अक्षमाला थी । 
कमल-मुकुल सरश कमण्डलु का उल्लेख giaa में भी आता है। देवगढ़ 
मन्दिर के नरनारायण शिलापट्ट पर अंकित नारायण के बाएं हाथ में इसी प्रकार का 
'कमण्डलु है ( हषंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र ५ )। सूर्य के पश्चिमी समुद्र 
Ja गिरने से जो जल के छोंटे उड़े वे आकाश के तारे बन गये। शीघ्र ही सारे 
अम्बर में टकटक करते हुए तारे दिखाई पड़ने लगे, मानो सिद्ध-कन्याओं ने gear- 
पुजा के पुष्प बिधुराए हों । क्षण भर में ही सन्ध्या की ललाई अद्श्य हो गई, मानों 
मुनिजनों द्वारा प्रणामाङ्जलि में भरकर ऊपर फेंके गए wel से धुल गई हो। 
यों तो हषंचरित और कादभ्बरी दोनों में ही बाण ने प्रातःकाल और सायंकाळ 
के कई रोचक ओर विस्तृत वर्णन किए हैं, पर सन्ध्याकाल के वर्णन में बाण को 
विशेष रुचि थी । हषंचरित में तो चार बार प्रदोष-समय और संध्या का वर्णन झाया 
है ( Fo १४-१६, ८०-८१, २१८-१९, २५७-५८ ), उषा का वर्णन एक बार 
भी नहीं । कादम्वरी में भी प्रभात के वणंनों की अपेक्षा, सायंकाल और चन्द्रोदय के 
वर्णन कहीं अधिक हैं ( Ago ४२, ४३, १६५-१६७, १८१ ) । 
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[23] 

सन्ध्या के क्षीण हो जाने पर मानों उसके विनाश से दुखित हुई रात्रि ने अंधकार 
रूपी नया मृगचर्म पहन लिया । ada अंधेरा छा गया, केवल मुनियों के हृदय उससे 
'बचे रहे । सूयं अस्त हो गए यह समाचार पाकर चन्द्रमा आकाश में दिखाई दिए, 
मानों वैरागी के वेश में आश्रम-चास करने लगे हों। धवलाम्बर ही उनका श्वेत 
दुकूल-वहकल बना । उनके अन्तःपुर के तारागण ही मानों शरीर रूपी पुरी के भीतर 
ध्यानगम्य तारक ब्रह्म हुए । आकाश में क्षितिज के छोर पर जो हलके अन्धकार की 
एक रेखा थी.वही मानों उस आश्रम के चारों ओर तमाळ-वृक्षों की वन-राजि थी । 
'अम्बर-तळ से उतरती हुई चाँदनी ने धरती में फॅलकर समुट्रों को भर दिया, मानों 
शिव के मस्तक से गंगा उतरी हो । चन्द्रमा की किरणें कुमुद-सरोवरों में फेल गई 
जैसे वर्षा के अन्त में श्वेत हंस उनमें छा जाते हैं। उस समय चन्द्रमा उदयकालीन 
लाली के मिट जाने से ऐसे दिखाई पड़ा जसे आकाश-गंगा ने ऐरावत के मस्तक का 
(सिन्दुर घो डाला हो । 

क्रमशः चन्द्रमा आकाश में ओर ऊंचे उठ गए । ओस के बिंदुओं से भारी बनी 
हुई वायु खिलते हुए कुमुदवनों की सुगन्धि लेकर कुछ मंथर गति से चलने लगी । 
निद्रा से अलसाए हुए नेश्रों की पलक बन्द करके आश्रम के मृग gagis जुगाली 
करने लगे । तब आघा पहर रात्रि बीतने पर हारीत मुनि भाहार से faga हो मुझे 
लेकर अन्य मृतियों के साथ अपने पिता महषि जाबालि के समीप उपस्थित हुए । 
जाबालि तपोवन के एक भाग में वेत्रासन पर बेठे हुए थे भोर पास में खड़ा हुआ 
'जालपाद नाम का शिष्य चमड़े के पंखे ( धवित्र ) से उन्हें धीरे-धीरे हवा झल रहा 
था । हारीत ने निवेदन किया--'हे तात, तपस्वियों की यह मण्डली उस आश्चयं को 
“सुनने के लिये उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। यह सुग्गे का बच्चा भी विश्राम कर 
चुका है । तो कृपाकर कहिए इसने पुवं जन्म में क्या किया ? यह कोन है भोर आगे 
कया होगा ?' यह प्राथंना सुनकर महर्षि जाबाछि ने सामने बेठे हुए मेरी बोर देखा 
और सुनने के लिये दत्तचित्त उन सब मुनियों से मन्द स्वर में कहा--'यदि कुतुहूल 
2 तो सुनिए ।' 
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महषि जाबालि हारा कथा का आरम्भ 
[ ४४ ] 


'अवन्ति जनपद में उज्जयिनी नाम को नगरी थी', इस प्रस्तावना के साथ बाण 
ने उज्जयिनी का एक समृद्ध चित्र प्रस्तुत किया है । वह काव्य को आदश उज्जयिनी 
तो है ही, किन्तु साथ ही gaga के अवन्ति-जनपद की वह उज्जयिनी भी है जिसका 
कुछ समय पुर्व कालिदास 'श्रीविशाला विशाला' कहकर वर्णन करते हुए मुग्ध हो 
गए थे । बाण के वर्णन में ये दोनों विशेषण मुतं हो उठे हैं। उस युग का रोम से 
चीन तक भोर faga से मंगोलिया तक Ger हुआ जो त्रिभुवन था उसमें सातवीं 
शती की उज्जयिनी सवंत्र विख्यात थी और उसके लिए 'सकलत्रिभुवनललामभूता' ु 
विशेषण सवेथा चरिताथं था । जैसा अमरकोश में कहा है उस युग में आर्यावर्त कोः 
पुण्य-भुमि कहा जाता था । उसका घमं अर्थ काममय निचोड उज्जयिनी थी । aa- 
सामयिक नागरिकों की दृष्टि में वह सतयुग की भुमि जान पड़ती थी। बाण ar 
यह वर्णन मुख्यतः समकालीन पाठकों को दृष्टि में रख कर ही लिखा गरा था जो उस 
उज्जयिनी से भली भाति परिचित थे । कविं ने स्वयं भी अपनी उल्लिखित लम्बी 
यात्रा में उज्जयिनी का साक्षात्‌ दर्शन अवश्य किया होगा, अतएव उनके एक-एक 


विशेषण के पीछे काव्यमयी कल्पना के आवरण में समकालीन इतिहास का तथ्य, 
छिपा हुमा g I 


उज्जथिनी की श्रीविशाळा की समृद्धि के विषय में कहा है कि वहाँ के पुरवासी 
अक्षरश, -सर्वास्तिवादी थे । वैसे तो यह शब्द बोद्ध दार्शनिकों में प्रचलित था, किन्तु 
पुरवा[सयों के पक्ष में नितान्त सत्य था । पुण्यचरित, घन-धान्य, कामप्रथित यश चाहे 
जिस वस्तु की मांग करो, उस नगरी में सभी कुछ मिल जाता था। ‘aa कुछ है” 
यही नागरिकों की भावना थी । वहाँ की घन-सम्पत्ति का कहना ही क्या? ज्ञात 
होता था कि सब समुद्रों ने अपनी रत्व-सम्पत्ति वहाँ के हाटों में उड़ेल दी थी। 
पुवं और पश्चिम के व्यापार में रमे हुए भारतीय सामुद्रिक व्यापारी जो रत्नराशि 
एकत्र करते उसके लिए 'उद्घृतसमस्त सागर रत्नसार' कहना ठोक ही था । व्यापार 
दारा चारों शोर से सुवणं आकर जहाँ एकत्र हुओआ था वहाँ के अनेक नागरिक 
करोडपति भोर कुछ उससे भी अधिक पद्मपति थे, जिनकी छोर 'क्रोटिसार' ओर 
'प्रकटितकनकपद्मराशि' इन शब्दों द्वारा संकेत किया गया है। सुवणं का यहु कोष 
उनके घरों में सद्दम्रों निघान-कळशों के रूप में रक्खा जाता था ( सञ्चिहितकनकघट-- 
Hea) । उनके निवास स्थान gagè अलंकारों से युक्त होने के कारण सुवर्णमय 
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जान पडते थे ( जातरूपक्षय ) | रत्नों में और सब तो वहाँ थे ही, कितु उज्जयिनी 
विशेष रूप से पद्मराग मणियों के लिये प्रसिद्ध थी ( पद्मरागानुरागिणी )1 

राजधानी की इस समृद्धि का यश देश-देशान्तरों में प्रसिद्ध था ( सकलभुवनख्यात- 
यशसा ) । वहाँ के नागरिक अपनी दानशीलता के कारण साक्षात्‌ कल्पदुक्ष थे। 
कवि ने उनके चरित्र-गुणों का अच्छा परिचय दिया है। वे वीर, विनयी, प्रियंवद, 
सत्यवादी, अभिरूप, घमं-प्रधान, महासत्व, उदार, दक्ष, स्मितपूर्वाभिभाषी, परिहास” 
पेशळ, अन्तःकरण के सरल, अनेक कलाओं में पारङ्गत, प्रशान्त, दाक्षिण्य-गुण सेः 
युक्त, शु्रवेश-धारी, सुभाषितों के रसिक, जीवों पर अनुकम्पा करनेवाले, मित्रों के 
प्रति अनुकुल और अनेक प्रकार के विशेष कलात्मक विज्ञानों को जानने वाले थे। 
नाट्यशास्त्र और अभिनय का उन्हें अद्भुत परिचय था ( आविष्कृत भरत परिचय ) ४ 
उज्जयिनी का निवास यही उनकी बुद्धि जागरित करने के लिये पर्याप्त था | 

उज्जयिनी उस युय के सभ्य संसार को विश्वात्मिका राजधानी थी । वहाँ के सर्व 
लोकमित्र नागरिकों के व्यवहार-सूत्र ANAI, चीन, मध्यएशिया, ईरान इन देशों 
में फले रहते थे । अतएव कवि के अनुसार वहाँ के पुरवासी सब देशों की भाषा 
सीखने में दक्ष थे ( शिक्षिताशेषदेशसाषेण ) और उनकी लिपियों के अभ्यास में रुचि 
रखते थे ( सर्वृलिपिज्ञ ) । वहाँ निगम, श्रेणी, पुग, पाषण्ड कितने ही प्रकार के 
सार्वजनिक संगठन थे और सबके अपने नेगम, श्रेष्ठी, चौधरी और मुखिया होते थे 
( प्रधानपुरुषोपेत ) । वहां की feral का सौन्दर्य देवों के लिए भी आकर्षण की वस्तु 
था । वे नित्य नए-नए उत्सवौं में मग्न रहती थीं। वहाँ के महाभवनों में उद्दाम 
यौवन के. धनी नागरिक भगवान्‌ मकरध्वज की पूजा में निरत रहते थे। वे लाल 
पताकाएँ, लाल qax और मूँगों में अंकित मकर.यपष्टियाँ कामभवनों में लगाते थेः 
जिनमें gad हुई टल्ल्यां ( सौभाग्य-घण्टिका ) मधुर स्वर से बजती थीं । 

महाकवि ने अपनी चित्रग्राहिणी शक्ति .से निरन्तर समासयुक्त दोली में कमरे 
से उतारे हुए चलचित्र के समान उज्जयिनी के अनेक चित्र खीचे हैं। उज्जयिनी 
के स्थापत्य के दृष्य विशेष ध्यान देने योग्य हैं। लम्बे-चोड़े विस्तारवाली विशाला' 
उज्जयिनी दूसरी पुथिवी ही जान पड़ती थी । नगरी के चारों ओर जल से भरी 


हुई गहरी खाई,थी । खाई के बाद ऊँचा सुघाधवल परकोटा था । परकोटे -के_भीतर 


RS 
fi 


नगर-विन्यास. करनेवाले वास्तुविद्याचार्यों ने A राजमाग बनाकर N ने चौडे राजमार्ग बनाकर उसे कई भागों 
में ate दिया था । इन मार्गों को महाविपणिपथ*-या-हाटो के चोड़े रास्ते कहते थे ॥ 
बाजारों में सड़क के दोनों ओर दूकानें थीं और उनके पीछे रहने के लिए भवन बने 
ये | मध्यकालीन भारतीय नगरौं में बाजारों की संख्या चौरासी तक गिनी जाती 


क ee LN ee a 
१. विपणिः पण्य वीथिका ( अमरः ) | विपाणि बाजार, हाट | आपण 5 दूकान । 
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थी । इन चौरासी हाटो के नामों की सूची पृथ्वीचन्द्र-चरित में दी हुई है । गुप्तकाल 
में उसीसे मिलती-जुलती परम्परा का अनुमान किया जा सकता है। सब बाजारों में 
:स्वणेहटु या जोहरी-बाजार प्रधान माना जाता था । आगे चलकर उसे ही सराफा भी 
कहने लगे । स्वर्णहट्टी के प्रतिष्ठित व्यापारियों की विशेष पदवी गुप्तयुग में नेगम या 
महाजन होती थी । यह मुख्य बाजार नगर के बीचोबीच सबसे सुरक्षित स्थान में 
होता था । हाटों का चित्र खींचते हुए उज्ययिनी के मुख्य स्वणं-बाजार का एक हो 
faa नमुने के लिये कवि ने देना पर्याप्त समझा है । नैगमो कौ दूकानों में शंख, शुक्ति, 
मुक्ता, प्रवाळ, मरकत और मणियों की राशियाँ एवं रवेदार सोने के ढेर छगे हुए थे 
( चामीकरचघृणंवालुकानिकरनिचित ) । समुद्र ने रत्न और मणियों को मानो उज्ज- 
'यिनी के बाजारों में उंडेल दिया था । : 
बाजारौं के झतिरिक्त तीन बातों का कवि ने विशेष रूप से उल्लेख किया है, 
“एक तो चित्रशालाओं से भरे हुए महाभवनों का, दूसरे नगरी के देव मन्दिरों का 
ओर तीसरे नग्र से बाहर के उन बगीचों का जिन्हें रईस लोग बड़े शौक से रखते 
a और जिन्हें उस युग की भाषा में बाह्योद्यान या बाह्य-उपवन कहा जाता था। 
-कोटिपति थोर पद्मपति नागरिकों के बड़े मकानों की केवल कुछ कल्पना ही की जा 
सकती है । वे उसी ढंग पर कई-कई चौक के बनते थे जैसे राजाओं के महल । मृच्छ- 
-कटिक में सात चोक वाले वसन्तसेना के घर का जो वर्णन किया गया है वह. उन 
समृद्ध आवासःगृहों का यथार्थ चित्र था । बाण ने इन महाभवनों के विस्तार की 
उपमा शाखा-नगर से दी है।' राजधानी के अतिरिक्त जनपद के दूसरे नगर शाखा-नगर 
“कहलाते थे । पद्मपति व्यापारियों के ये महाभवन सचम्‌च ही ऐसे लगते होंगे । ऊपर 
"के तल्लो में बने हुए बड़े-बड़े मण्डप या कमरे ऐसे लगते थे जैसे आकाश से देवताओं 
) के विमानों की पंक्तियाँ उतर आई हों । उन्हीं में से एक विशेष कमरा चित्रशाला 
-कहा जाता था | हषं के महल में भी बाण ने चित्रशाला का उल्लेख किया है। राज- 
“प्रासाद के चित्र में हम उसका निश्चित स्थान बता चुके gi चित्रशाला पति-पत्नी 
वके एकान्त मिलन का स्थान होता था । उसकी भित्तियों पर नाना भाँति के चित्र 
-बनाए जाते थे । देवता, असुर, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, महोरग, इन देव योनियों की 
अनेक कथाएँ इन चित्रों में लिखी जाती थीं । पुथिवी और आकाश के बीच में जितना 
'जगत्‌ है वह इन चित्रों का विषय था i इन्हें दाशतविशवरूपा कहा गया है ( दशित- 
'विश्वष्पेव faafafafa: ) । किन्ही भी चित्रों के विषय में इतने कम शब्दों में शायद 
'ही इससे अधिक कहा गया हो । उस युग में चित्रों का जितना प्रचार था, अजन्ता 
के भित्तिचित्र उसके साक्षी हैं । वस्तुतः घनिकों के महाभवन और चित्रशालिका शब्द 
qafa बन गए थे । इसलिये बाण ने पहले चित्रशाला शब्द से ही घरों का संकेत 
किया है, यद्यपि बाद में उन्हें महाभवन भी कहा है । इन भवनों की दूसरी विशेषता 
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इनके साथ लगे हुए भवनोद्यान-थे जिन्है उस युग की शब्दावली में निष्कुट भी कहा 
जाता था ( निष्कुटा गृहारामा:, समर ) | भवनोद्यान घरों के आवश्यक अंग थे। 
वसन्तसेना के घर झै वर्णन में उद्यान का महत्त्वपूर्ण उल्लेख आता है। सबसे पहले 
बाहर की चारदिवारी या प्राकार, उसके धीच_ में बहिर्दारतोरण_ या द्वार-प्रकोष्ठ | 
या afaa, उसके भीतर कई कक्ष्यायँ या अजिर, यह उस समय के भवन-निन्यास का 
स्वरूप था । इन महाभवनों या प्रासादों के अनेक भागों का उल्लेख बहाँ किया 
गया है, जैसे सौधशिखर, सुधाधवल az, बिल्लौर का खुली छत ( गगनतल प्रसुत 
चैद्ये मणि भूमि), मरकत वेदिका, सोध के भीतर सुंगीतशाला, चित्रभित्ति या 
चित्रशाला, हीरे सोने का जड़ाऊ कमरा ( जातरूप क्षय या वज्रमन्दिर ), हाथी 
दाँत की मण्डविक्रा ( दन्त वलभिका ), स्नानगृह ( अभिषेक भूमि ), घारागृह, 
नीलम के गवाक्ष ( इन्द्र नील वातायन ), आदि । घवलगृहों में शोभा के लिये नाग- 
दन्त या हाथी दाँत wt feat पर चंवर लठकाए जाते थे ( अवलम्बितचामरचग- 
दन्तघवळगृहाः ) । इस अलंकरण का कुछ अनुमान साँची के एक तोरण-स्तम्भ से 
किया जा सकता है जिस पर एक विशिष्ट स्तम्भ के दोनों ओर ota नागदन्तों पर 
रत्न और मणियों के कण्ठाभूधण या कठुले झुल रहे हैं ( माशेल--साँची, फलक 
३७ अ )। ठीक इसी ढंग से हाथी-दाँत की खूँटियों पर चंवर लटकाने का अभिप्राय 
सजावट के लिये प्रयुक्त होता था । बैठने के विशेष मण्डपों की छतों और स्तस्भों 
से मोतियों के लटकन लटकाना उस युग के घरों की शोभा थी ( अवलम्बितमुक्ता- 
कलाप ) 


नगर-रचना में स्थापत्य की दुसरी विशेषता देवताओं के बड़े-बड़े मन्दिर थे । यहाँ 
भहाकवि ने सबसे पहले भगवान्‌ शिव के मन्दिर का उल्लेख किया है। ये देव-मंदिर 
उन चतुष्पथों पर बनाए जाते थे जहाँ महांविपणिपथ या बड़े राजमार्ग एक दुसरे से 
मिलते थे ( अमरमंदिरेविराजितश्शृङ्ग!टका ) । देव-प्रासादों के ऊपरी भाग में ऊचे 
शिखर बनाए जाने लगे थे जिनका कवि ने यहां उल्लेख किया है (बहुभूमिकदेवकुल) l 
शिखरों के ऊपर सोने के कलश लगे हुए थे । 


इनके अतिरिक्त भी नगर में और कई प्रकार के सार्वजनिक वास्तुस्थान थे, जसे 


सभा, आवसथ, कूप, प्रपा, सेतु, यंत्र ( जलघटी-यंत . जलघटी-यंत्र ) । उज्जयिची के घारागृहों का 


भी कवि ने उल्लेख किया है । संभवतः ये महाभवनों के ही अंग थे । प्राचीन भारतीय 
नागरिक कमलों से सदा घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहते थे। पक्की पाल बाँधकर 


कुवलय कमल से भरे सरोवरों से नगरों को सजाया जाता था । जेसा कवि ने लिखा 


है, उज्जयिनी में इस प्रकार के अनेक सरोवर थे । स्थापत्य की दृष्टि से एक उल्लेख 
और ध्यान देने योग्य है । उस पुरी में स्यान-स्थान -पर-केलें-के झुंड लगाकर उनके 
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बीच में हाथी-दाँत की सफेद asat बनाई गई थीं? । वलभी या वलभिका को 
अमर कोश में गोपानसी कहा है । ज्ञात होता है कि ये छोटी-छोटी मंडपिकाएँ थीं 
जह नागरिक मार्गों पर आते-जाते मनोविनोद के लिये विश्राम करते थे। भवनों की 
अटारियों पर भी बलभिकाएं बनाई जाती थीं । 

नगर के भीतर जैसे गृहोद्यान थे वेसे ही नगर के बाहर बाह्योद्यान थे । एक में 
भवन प्रधान और उद्यान गोण होता था, दूसरे में उपवन प्रधान और वासगृह अपेक्षा- 
कृत गौण महत्त्व रखता था। इन बाह्य-उपवनों में बड़े-बड़े FU या इन्दारे बनाए 
गये थे । उनके चारों ओर गचकारी की पक्की जगत या मेंढ बनाई जाती थीं ( सुधा- 
वेदिका ) । क्षुओं सें-रहट.लगाने-की प्रथा धाण के समय में फेल चुकी थी । अतएव 
कवि ने विशेष रूप से-रहटदार gal से बगीचों की सिचाई का उल्लेख किया है। 

[ ४५ ] 

नगरी में कला, साहित्य और संगीत की अनवरत साधना की जाती थी | धवल- 
गृह के ऊंचे सोंधों में निवास करनेवाली स्त्रियां अंत:पुरसंगीत का आयोजन करती थीं । 
ae विशेषत: घर के ऊपरी तहले में वह स्थान था जहाँ स्त्रियां एकान्त में बेठती 
भोर सोती थीं ( dakaz शायिनीनां पुरयुंदरीणामु ) । संगीत में ठनकते हुए 
मृदंगों की ध्वनि वहाँ उठती थी । प्रभातकाल में मंगलपाउको द्वारा मंगलगीतियाँ गाई 
जाती थीं । भवन दीधिकाओं में पाली हुई कलहंसियाँ अपने कोलाहल से पुर afa- 
ताओं का मनोरंजन करती थीं । सिंदूर मणि की yfaat, मोतियों के प्रालंब, सूर्यकांत 
की शिलाएँ, gads के वातायनों पर पड़ती हुई qa की किरणें रंगों की भिन्न-भिन्न 
छटाएँ उत्पन्न करती थीं। महाकाल भगवान्‌ शिव मानों केलाश की प्रीति त्यागकर 


उसी नगरो में रहने लगे थे । उनके चरण कमलों की वंदना करने के लिये देवता और 
असुर सभी वहाँ आते थे । 
[ ४६ ] 


ऐसी उस महानगरी में तारापीड़ नाम का राजा था। वह मतिमान्‌, उत्साह- 
संपन्न, नीति-शास्त्र में तीक्ष्णबुक्ति, धमंशास्तरों में निष्णात था । प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति, 
उत्साहशक्ति, ये तीनों उसे फछीभूत हुई थीं। अनेक यज्ञों द्वारा उसने अपने आपको 
पवित्र किया था । नील कमल हाथ में लिए हुए लक्ष्मी अपने पति नारायण को छोड़- 
कर उस अद्वितीय शुर की सेवा के लिये उसके पास चली आई थी । सत्य का प्रभाव- 
स्थान, धम का अवतार वह मानों भगवान्‌ पुरुषोत्तम का साक्षातु प्रतीक था | 

[४७] 
उसने लोक में कलियुग द्वारा विचलित घमं ales बनाया । रूप में लोग उसे 


Fd i A 
१. अविरलकदलीवनकलिताभिः अभृतफेनपुञ्ञपांडुराभिः दिशि दिशि दंतवलभिकामिः धवली- 
कृता ( अनु० ४४ ) | 
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दूसरा कामदेव समझते थे । पूवं में उदयाचल, दक्षिण में सेतुबंध, पर्चिम में मंदराचल 
और उत्तर में गंघमादन तक के सब राजा उसके भुजबल से विजित होकर उसे प्रणाम 
करने आते थे । उसके सिहासन पर विराजते ही सब दिशाओं ने उसके सामने मस्तक 
झुकाया । देवराज इन्द्र भी उससे स्पृहा करने लगे । उसके भीतर से गुणगण ऐसे प्रकट 
हुए जैसे क्रोंच पर्वत से हंस-समुह निकलते gi उसकी कोति yadi को गुञ्जाती हुई 
adi दिशाओं में फेल गई । राजलक्ष्मी क्षण भर के लिये भी उसकी छत्रछाया व 
छोड्ती थी ।' प्रजाजन उसके चरित की सौभाग्य वृद्धि सुनते, मंगल के समान उसे 
अपनाते, मंत्र की तरह उसका मनन करते और आगम-वचनो को तरह जप करते हुए 
उसे कभी भूलते न थे । | 
[ ४८ ] 


उस राजा के शुकनास नाम का ब्राह्मण मंत्री था । सब शास्त्रों और कलाओं में 
अवगाहन करने से उसकी बुद्धि गंभीर हो गई थी । बचपन से ही उमगता हुआ प्रेम 
रस उसके स्वभाव का अंग बन गया था । वह नीतिशास्त्र के प्रयोग में कुशल ओर 
भुवन के राज्य का भार उठाने में कणंघार नावाध्यक्ष के समान था । घेयं का निधान, 
मर्यादा का स्थान, सत्य का सेतु, गुणों का गुरु, आचारों का आंचायं, घर्म का घाता, 
वह भारी संकट के कामों में भी कभी घबराता न था । संधि भोर विग्रह के कार्य 
में ag निपुण था । राज्य के दुर्गो में आवश्यक सामग्री का संचय उसने कर रखा था | 
वह सकल वेद वेदांगों का ज्ञाता और राज्य के कल्याणों का एक मात्र विधायक था। 
जेसे वृषपर्वा के शुक्राचायं, दशरथ के वसिष्ठ, राम के विश्वामित्र, युधिष्ठिर के Tal 
और नल के दमनक थे वैसे वह राजा तारापीड़ के सब कार्यो का ध्यान रखता था । 


[ ४९ ] 
ag अपने प्रज्ञावल से नारायण के वक्षस्थल से भी लक्ष्मी को ले आना सरल 
समझता था । स्वयं प्रज्ञा भी उसके पास भाकर विस्तार को प्राप्त हुई थो। उसके 
TEA चार-पुरुष लोक में घुमते र लोक में घुमते रहते थे और चतुः समुद्रांत भुवन में राजाओं फे नित्य 
प्रति के कार्यों के विषय में उसे कुछ मी भविदित न था । 
aL xed 
उस राजा ने छोटी आयु में ही सप्तद्वीपा वसुमती को जीत लिया थोर राज्य का 
आर शुकनास को सौंप कर एवं प्रजाओं को सुस्थित करके निश्चितता से योवन-सुखों 
का उपभोग किया । 


१. भाव यह है कि राजलक्ष्मी अपने हाथ से राजा के सिर पर छत्र लगाए थी, जैसा कालि- 
दास ने लिखा है-छायामंडळलक्ष्येण तमदृइ्या किल स्वयम्‌ । पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्य- 
-दौक्षितम ॥ रघुवंश, ४५ ) । र | 


“= e 
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इसके अनंतर कवि ने उस समय कै राजाओ के मनोविनोदो का विस्तार से 


उल्लेख किया है | ये विनोद इस प्रकार थे-- र 
कभी वह अपनी प्रणयिनी स्त्रियों के साथ विषय-सुखों का अनुभव करता | कोई 
चंदन का जल छिड़क कर और अपनी अमृतमयी मुस्कान से उसे ager देती ।? कोई 


कर्णोत्पलों को और लोचनांशुओं को भी उसकी ओर चछाती । कोई कुंकुम की मूठों से 
और आभूषणों की प्रभा से उसे चौंधिया देती । कोई घवछांशुकों से और कर-नखों के 
किरण-जाल से उसे आहत करती । कोई चंपा की पुष्पमालाओं से और भुजलताओ से 
९ उसे बांधती | कोई अधरपान करते हुए उसे हाथों से झटक कर कंकण का मधुर शब्द 
उत्पन्न करती । किसी के कानों के हाथी दांत के पत्ते शय्या पर गिर जाते। क्रीड़ा के 
'समय किसी के उठे हुए चरणों का अळक्तक-राग उसके शेखर को रंग देता।* केशा- 
कषण में किसी का मणिकर्णफूल भग्न हो जाता । किसी के हुलसाए हुए कुचों पर 
| , काले अगुरु से बने हुए पत्रलता के अलंकरण से शय्या की चादर अंकित हो जाती 
१ ४५ ( विपरीत रति ) | किसी के सुरत-श्रम से उत्पन्न स्वेद-जलकणों से गोरोचना के 
तिलक की पत्रावली मिट जाती । 
कभी वह रंगभरी सुनहळी पिचकारियों ( कनकश्गृद्धकोष ) से अपची स्त्रियों के 
साथ देर तक कीड़ा में लगा रहता । कोई उस पर केसरिया जल छोड्ती, कोई लाखी 
जल से उसका दुकूल रंग देती और कोई कस्तुरी के सुगंधित जल से उसकी देह के 
चंदन को शबलित कर देती । 
कभी वह गृह-दीधिकाओं के जल में अपनी स्त्रियों के साथ जलकीड़ा करता 13 
कहीं दीघिका के जल में स्तान-क्रीड़ा करती हुई स्त्रियों के स्तनों का चंदन पानी में 
मिलकर उसे घवलित कर देता । कोई झंकारते हुए चंचळ पायल" पहन कर पानी में 
पेर लटका कर बैठती ओर उसे झकोरती तो उनके आलता राग के ae में मिल 
जाने से उसकी Ble पाळे हुए हंसों पर जो रक्तोत्पल के लोभ से वहाँ आते पड़कर 
शोभा उत्पन्न करतीं । किसी की विगलित झलकावली से टपके हुए फूल जल को शब- 
छित कर रहे थे । किसी कै कानों में खोंसे हुए नील कमल के पत्ते दीधिका के जल में 
तैर रहें थे किसी के स्नान की छहरियां दीधिका के जल को धुमित कर रही थीं। 


१. कालिदास ने इन विविध चेष्टाओं को प्रणय की अग्रदूतियाँ कहा है ( रघुवंश ६।१२ ) । 

२. यहाँ कवि ने काकली बंध का संकेत किया है । 

३. यहाँ जलक्रीडा से संवंधित कई प्रकार की अवांतर चेष्टाओं का उल्लेख किया गया है। 
दौधिका राजभवन में दौड़ती हुई जल की लंवी नहर की sad संज्ञा थी। उसमें बीच-बीच में 
छोटी-बड़ी वापियाँ वनी रहती थीं । उनमें कई प्रकार का सुगंधित जल भरा जाता था | 

¥. इसके लिये मूल में चड़ला तुलाकोटि-शब्द है । तुळा या तराजू की डंडी के समान सोने 

ग्‌ की a को पोली रखकर उसे मोड्कर यहद आभूषण बनाया जाता था। हमने इसे पाय 
माना है | नी 
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उखडे हुए कमलों की धूलि जल के ऊपर उतिरा रही थी। हाथों से झकोलने के 
कारण पानी में फेन बिंदु उठ रहे थे । 

कभी वह प्रणयिनी स्त्रियों को संकेत स्थान पर बुलाकर स्वयं उपस्थित न होता, 
अतएव वे खीझकर wie टेढ़ी करके झंक्रारते हुए मणि कंकणों द्वारा अलंकृत भुजाओं 
में मौलसिरी की माळा लेकर उनसे उसके पेर alast कुसुमदाम से उसका ताडन 
करतीं | 


कभी वकुलबृक्ष के समान कामिनियों के मुंह में भरे हुए मद्य के गंडूषसेक सेः| 


प्रसन्नता का अनुभव करता ।' 

कभी अपनी स्त्रियों के साथ अशोक दोहद की क्रीड़ा में स्वयं अशोक बन जाता' 
और युवतियाँ अपने चरण तल के प्रहार से उसे अळक्तक राग से रंग देती । 

कभी बलभद्र के समान चंदन-चचित होकर और कठ में खिले हुए पुष्पों की माला” 
पहन कर स्त्रियों के साथ पान में आसक्त होता । 

कभी कपोल पर लटकते हुए कर्णपल्लवो से सुशोभित हो मेंगल हाथी के समान 
झुमता हुआ स्त्रियों के साथ खिली हुई वनळताकओं के पुष्पों की सुगंध लेता हुआ वन- 
विहार करता | 

कभी उनके भंक्कत मणि-तूपुरों से चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ हंस 
की तरह रमण करता | 

कभी सिह के समान क्रीडा-पर्वेतो में विचरण करता । 

कभी खिलते gt पुष्प-कुड्मलों से भरे हुए लतागृह में भ्रमर के समान एक सेः 
दूसरे में घुमता फिरता | 

कभी नीछ-पट का अवगुण्ठन ओढ़कर अँधेरी रात्रियों में संकेत स्थल पर सुन्दरियों 
से अभिसार करने जाता । 


कभी अपने महल के ऊपरी भाग के उस स्थान विशेष में जिसे प्रासाद-कुक्षि` । 


कहते थे, वातायनों के सुवर्णमय कपाट खोलकर कुछ ga मित्रों के साथ अंतःपुर- ' 
हि 20227 नक ० SM स्यने 


१. श्रृङ्गार चेष्टाओ के इस अभिप्राय का और अशोक दोहद का उल्लेख प्राचीन साहित्य में 
प्रायः पाया जाता है । 

२. धवलगृह के ऊपरी तल्ले में सामने की ओर प्रग्रीवक या सुखशालिका, पीछे चंद्र्शालिका' 
और दोनों ओर के पाइव भागों में तथा प्रम्नीवक के सामने की ओर भी प्रासाद कुक्षियाँ वनी 
होती थीं । इन्हें हर्म्यकुक्षि भौ कहा गया है । अनु० ८१ में हम्येकुक्षियो का और अनु० ८३ में 
उनके वातायनों या गवाक्षो का उल्लेख आया है । चंद्रशालिका और प्रग्रीवक को मिळानेवाळे 
लंबे दाळान प्रासादकुक्षि कहलाते थे | वन में वाहर की ओर से हवा आने के लिये वातायन या 
गवाक्ष-जाल वने रहते थे जिनमें किवाड़ें लगी रहती थीं जो इच्छानुसार खोली या बन्द को जा 
सकती थीं । उन्हीं का यथार्य उल्लेख बाण ने यहाँ किया है ( हर्षचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
go २०८, फलक २८ )। j 
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“संगीतक का निरीक्षण करता, जिसमें वीणा, वेणु और मृदंग वाद्य बजाए जाते थे 
( वीणावेणुमुरजमनो हुरमन्तःपुरसगीतकं ददशं ) ।' 
अधिक कहने से क्या ? पुथिवी के अन्य सब कायं तो उसके लिये समाप्त हो चुके 
-थे, अतएव जो सुन्दर और अभिमत था, एवं इस लोक और परलोक से अविरुद्ध ar 
उस सुख का वह सेवन करता था, कुछ व्यसनी होने के कारण नहीं । जिसकी प्रजा 
-सुखी हो, जो आवश्यक पाथिव कर्मों को समाप्त कर चुका हो ऐसे राजा के लिये 
“विषयों के उपभोग में प्रवृत्त उसकी शोभा है, और के लिये वह भारी वंचना है 1 इस 
(प्रकार वह अपने अंतःपुर में समय विताते हुए बीच-बीच में प्रजाओं को नित्यप्रति 
-दशंन देने के लिये ओर विशेष अवसरों पर दरवार आदि के लिये बाहर आता था । 


[ २१] 
मंत्री शुकनाश भी राय के भारी बोझे को बिना श्रम के अपने प्रज्ञाबल से वहन 


करता और जेसे राजा वेसे ही वह॒ भी प्रजाओं के प्रति ena प्रेम से सब कार्य करता 


'या । सब राजा चूडामणि, मौलि और कुसुम-शेखरों से अलंकृत अपने मस्तक झुकाकर 
THAT को भी प्रणाम करते थे | 


१. संगीतक एक प्रकार का दृश्य नाय्य होता था जिसमें संगीत के साथ-साथ अभिनय भी 
चलता था । राजा अपने चुने हुए मित्रों के ताथ अंतःपुर में संगीतक देखते थे । उसमें अभिनय 
करनेवाली प्रायः वार-वनिताएँ होती थीं । चातुर्भाणी के अंतर्गत वररुचि कृत उभया[भिसारिका 


“नामक भाण म॑ इस प्रकार के संगीतक का उल्लेख आया हे जिससे उसके स्वरूप पर निश्चित 
प्रकार पड़ता है-- 


भगवतोऽप्रतिहृतशासनस्य कुसुमपुरपुरंद्रस्य भवने पुरंदरविजयं नाम संगीतक यथारसाभिन- 
-यमभिनेतव्यमिति देवदत्तया सह में पणितः संवृत्तः ( उभयाभिसारिका, go १२ ); अर्थात्‌ अप्रति- 
हत शासन, कुसुमपुर के महेन्द (महाराज FART कुमारगुप्त ).के भवन में पुरंद्रविजय नाम का संगीतक 
-यथोचित रसाभिनय के साथ अभिनय 


र HAT करना है-यह देवदत्त के साथ मेरो ad दुई है । यह 
उल्लेख पाँचर्वी सती के आरम्भ का है और निइ्चय ही महाराज कुमारगुप्त के पाटलि 
-सुगांयेय प्रासाद में आयोजित पुरन्दरविजय नामक किसी संगीतक का संकेत करता 


y थे । IMAR नामक 
होता है कि वाण के युग की सांस्कृतिक 
“शब्दावली में ये शब्द पुनः प्रचलित हो गए थे । 
__ ३. इन तीनों आभूषणों का उल्लेख हर्ष के वर्णन में आया है। सम्राट्‌ होने के कारण हषे 
-तीनो आभूषण एकसाथ पहने हुए था । 
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जब वह हाथी घोड़े और पदातियों की सेना सजाकर चलता तो सेना की घुलि से 

दिशाओं में अंधकार छा जाता था ।* 
[ २२] 

यों मंत्री को राज्य सोंपकर यौवन सुख भोगते हुए राजा का समय बीत रहा 
ari ae अवधि में उसने इस लोक के सब प्रकार के get का भंत देख fears 
केवल पुत्र के मुख-दशंन का सुख उसे नहीं मिला । एक प्रकार से उसका समस्त अंतः" 
पुर निष्फल ही रहा । जैसे-जेसे यौवन बीतता जाता वैसे-वैसे पुत्र के अभाव में उसका 
संताप aga लगा । विषय सुख की इच्छा भी मन में न रही । सब कुछ होते हुए भी 
चह अपने को निरालंब मानने लगा । 


[२३] 


उसकी पटरानी विलासवती थी जो सारे अंतःपुर में प्रधान थी । वह सागर की 
चेला, दिग्गज की मदलेखा, बलराम को वनमाला, वसंत की पुष्पविभूति, चंद्रमा को 
चाँदनी, सरोवर की कमलिनी, मानस की हंसमाला के समान सुंदर और त्रिभुवन का 
भूषण थी । एक बार जब राजा उसके आवास में गए तो भारी चौकी पर बैठी हुई 
उसे रोते हुए देखा । उसका मुँह बाई हथेली पर Wal था, बाल खुले थे, गहने उतार 
कर रख दिए थे, algal से दुकूल भीग गया था | शोक से जड़ीभूत परिजन चारों 
झोर घेरे हुए थे, कंचुकी पास में खड़े हुए एकटक नेत्रों से देख रहे थे ओर समीप में 
ही बैठी हुई अंतःपुर की बड़ी बुढियाँ दिलासा दे रही थीं । रानी ने उठकर राजा का 
स्वागत किया । फिर राजा ने उसे उसी चौकी पर बैठाया और आप भी बैठ गए। 
उसके रोने का कारण न जानने से डरकर राजा ने उसके गाल पर बहते हुए आँसु 
हथेली से पोंछे ओर कहा--'देवि अंतर में भरे हुए किस शोक भार से चुपचाप रो 
रही हो ? मोतियों के जालों की तरह बरौनियों से आँसु गिर रहे हैं। हे सुंदरि, 
'तुमने AFIT क्यों नहीं किया ? परो में आलता क्यों नहीं लगाया ? मणि नूपुर क्यों 
mal पहने ? आज यह मध्य भाग मेखला से सुना क्यों है ? स्तनों पर काले अगुरु 
से पत्रभंग-रचना क्यों नहीं की ? कंठ में हार क्यों नहीं पहना ? satel पर बनी: 
हुई gga की पत्रलताओं को अधुजळ से क्यों gar कर रही ही ? कानों में कर्णफूछ 
क्यों नहीं पहना ? ललाट पर गोरोचना का तिलक क्यों नहीं लगाया ? केश क्यों 
खुले हैं ? तुम्हारा कुसुम-रहिंत केशपाश देखकर मेरी आँखों को बहुत दुःख हुआ है।: 
हे देवि, प्रसन्न हो, ओर अपने दुःख का कारण बताओ । तुम्हारे दोर्घोच्छवासों से जेसे 
स्तनांशुक वैसे ही मेरा हृदय भी कॉप रहा है । क्या मैंने कुछ अपराध किया है या 


Pee Ne te el 


१. यह उल्लेखनीय है कि युप्तकार की सेना में रथ का वर्णन नहीं मिलता जैसा यहाँ भी 
नहीं है। 
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हमारे आश्रित किसी परिजन से कुछ भूल हुई है ? बहुत सोचने पर भी मुझे तुम्हारे 
प्रति अपनी भूल नहीं मालूम होती । मेरे प्राण और राज्य तुम्हारे ही अधीन gt 
सुन्दरि, शोक का कारण कहो । राजा कै इस प्रकार कहने पर भी जब विलासवती ने 
कोई उत्तर न दिया तब राजा ने परिजनों से उसके रोने का कारण पूछा । 


[ ४४ ] 

तब सदा निकट रहने वाली मकरिका नामक उसकी तांबूल करंकवाहिनी ने 
कहा--'देव, आपसे तो किचित्‌ भी भूल कहाँ संभव है ? आपके सामने परिजन या 
किसी दुसरे व्यक्ति की झपराध करने का सामथ्यं ही कहाँ हो सकता है ? किन्तु राजा 
के साथ मेरा समागम व्यर्थ गया, यही विचार देवी फे संताप का कारण Fi बहुत 
दिनों से ये दुःखी हैं । पहले भी स्वामिनी Mage रहती थीं पर परिजनों के समझाने 
से शयन, स्तान, भोजन, भूषण आदि दिवस-व्यापार किसी प्रकार कर लेती थीं। 
झापके मन को दुःख न हो इसलिये शोकसूचक कोई fag प्रकट न करती थीं। आज 


Sen, 


के प्रणामपूर्वक प्रार्थना करने पर भी आहार में रुचि नहीं ली, न भुषण पहने और 
न उत्तर देती हँ; केवल निरन्तर आँसुओं की धारा बहाकर रोती रही हैं। यह 
जानकर देव जो आज्ञा दें वह हम करें ।' इतना कहकर वह चुप हो गई 1 - 


[४४ | 


उसके वचन सुनकर राजा कुछ देर चुपचाप सोचते रहे, फिर,गहरी साँस छोड़ते 

हुए कहने लगे-- देवी, देवाघीन इस विषय में क्या किया जाय ? अतएव अति रुदन 
छोड़ो । देवताओं के अनुग्रह के योग्य हम प्राय: नहीं हैं । पुत्र के आलिंगन रूपी aya- 
सुख का स्वाद छेने के लिये हमारा हृदय अपात्र है । जन्मातर का किया हुआ कमं 
ही पुष को इस जन्म में फल दे इस जन्म में फल देता है । विद्वान्‌ भी देव को नहीं मेट सकते । मनुष्य 
होकर जो किया जा सकता है वह सब करना चाहिए । हे देवि, गुरुजनो में भक्ति. 
मुशी की पुजा दुनी कर दो, ऋषिजनों की सेवा में मन लगाओ। 
Tea ee वता हैं | यदि यत्न से उन्हें प्रसन्न किया जाय तो दुलंभ वरदान 
देकर मनचाहा कल प्राप्त करा देते हैं। सुनते हैं पहले चंडकौशिक के प्रभाव से 
मगध के वृहृद्वय ने विष्णु को भी जीतने वाळा अतुलित बलशाली जरासंध नामक 
पुत्र प्राप्त किया था । दशरथ ने बुढ़ापे मै विभांडक मुनि के पुत्र BITS की कृपा से 
चार पुत्र प्राप्त किए थे ओर भी राजवियों ने तपस्वियो को प्रसन्न करक पुत्र दर्शन 
का सुख पाया है । महामुनियों की सेवा अवश्य फलती है । मेरा मन भी अनेक प्रकार 
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के मनोरथों को सोचता हुआ अंतःसन्ताप के कारण रात्रि में सुख नहीं पाता | जेसे, 
कब मैं देवी को प्रवृद्ध गभं के कारण अलसाई अवस्था में देख पाऊंगा ? कब पुत्र-जन्म- 
महोत्सव से हुलसाए हुए परिजन मेरे पास पूर्णपात्र’ लेकर आयेंगे ? कब पीलिया? पहन: 
कर पुत्र को गोद में लिए हुए देवी मुझे आनन्दित करेंगी ? कब पुत्र का देंतुलियों के रहित 
खिलखिलाता मुँह देखकर मेरा हृदय सुखी होगा ? कब उसके agn? बाळ औषधियों 
से रक्त-पीत दिखाई देंगे ? कब उसके तालु पर रक्षा-ष्ुत की बूंद के साथ पीली 
सरसों मिली हुई भस्म लगी हुई देखूंगा ? कब कण्ठ में पहनाए हुए सुत्र की गांठे 
गोरोचन से रंगी हुई दिखाई देंगी ? कब अन्तःपुर की परिचारिकाओों के हाथ की 
अँगुछियाँ पकड़ कर वह मंगछ-प्रदीप की भाँति पीली देहकान्ति से मेरे नेत्रों का शोका- 
न्घकार दूर करेगा ? कव वह धूल में सनी हुई देह से मेरे राजभवन के आँगन को 
एवं मेरी दृष्टि और हृदय को भूषित करेगा ? कब वह सिंह-किशोर की भाँति apat 
चलता हुआ स्फटिक मणि की भित्तियों के उस पार दिखाई देने वाले ग्रुगछौनौं को 
पकड़ने के लिये dem ? कब वह अन्तःपुर में भंकारते हुए We की ध्वनि पर 
किलकारने वाले कलहंसों का पीछा करता हुआ राजभवन की भीतरी कक्षा सेः 
दूसरी कक्ष्या में दौड़ जायगा और बजने वाले घुंघरुओं से युक्त करधनी का शब्द 
सुनकर पकड़ने के लिये पीछे भागती हुई धात्री को थका डाेगा ? २ कब वह: 
मत्त गजराज की लीलाक्रीडाओं से मिलती हुई Ast करके चित्त प्रसन्न करेगा, 
जैसे काले अगुरु से अपने गाळ पर मद बहने जैसी रेखाएं खींच लेगा, मुँह से fen 
जैसी safa निकाल कर प्रसन्न होगा ? हाथ उठाकर फेंके हुए चन्दन के चरणं की gfe 
से स्वयं ऐसे धूसरित हो जायगा जेसे हाथी सूंड में धूल भरकर अपने ऊपर फेकता 
स्वयं उससे सन जाता है ? कब अंगुल्यों को अंकुश की भाँति टेढ़ी करके उनसे: 
अपने सिर को आगे-पीछे करेगा ? कब माँ के पेर में लगने से बचे हुए आलते के 
रस से बूढ़े कंचुकियों के मुों को रंगकर बिगाड़ेगा ? कब चमकते BI में कुतुहल 
भरे चन्चल नेत्रों से अपनी परछाईं देखते हुए रुक-रुक उसे पकड़ने का प्रयत्न करेगा ? 


१. उत्सवेपु सु हृद्धिर्यद्दलादाकृष्य गृह्यते । वखं मास्य तत्पूर्णपात्र पूर्णानकन्न तत्‌ ॥ 
( भानुचन्द्र की टीका में उदृत इलोक )' 


२. हारिद्रवसनधारिणी | हारिद्रवसन = हल्दी में CT हुआ वख जिसे आजकल पीलिया 
कहते हैं । विवाह से पहले कन्या श्वेत TS पहनती है । सप्तपदी, के वाद. मनाइ ह न विवाह हो जाने पर 
वह .छाल-चुनसी-पहनने योग्य बनती है और पुत्रजन्म के बाद माता बनने et ae या 


पौलिया पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है । ; 
३. कक्ष्यान्तर धावितः-- आशय यह हे कि राज-मवन को जिस भीतरी कक्ष्या में राजा- 


रानी रहते थे उससे भागकर कुमार TET कष्या में चला आता है और जब धात्री को उसका. 
पता उसको करधनी के बजते धुँबरू सुनकर लगता हे तो वह उसे पकड़ने के लिये पीछे दौड़ती है 
पर वह एक जगह से दूसरी जगह भागकर उसे थका डालता ai जा i 
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कब आस्थान मण्डप में मेरे सामने इधर से उधर भागेगा जब सहस्नों राजा भुजा 
orm हुए इशारे से उसे अपनी ओर guid होंगे ?' यहाँ बाण ने तारापीड़ 
के सोचे हुए संकल्पों के ब्याज से पुत्र की बाल-लीछाओं का सहृदयता पुण चित्र 
खींचा है । 
राजा ने रानी से फिर कहा--'निस्संतान होने का यह शोक प्रतिदित अग्नि की 
भाँति मुझे भी जला रहा है । मेरे लिये सारा संसार सुना है। राज्य का कोई फल 
मुझे नहीं दिखाई देता । जिसका कोई प्रतिकार न हो, ऐसे विधाता के सामने क्या किया 
जाय ? देवि, शोक छोड़ो, धयं धारण करो और धर्म में मन लगाओ । कल्याणकारी 
फल सदा धर्मात्मा लोगों के पास आ जाते हैं ।' यह कहकर राजा ने स्वयं अपने हाथ 
में जल लेकर रानी का मुँह धोया और धर्मोपदेश युक्त मधुर वाणी से उसका शोक 
-दूर करते हुए बहुत देर तक वहाँ बेठकर वे बाहर चले AIT | 
[४६] 
उनके जाने पर रानी विलासवती ने शोक कम होने से aye आदि की 
कियाएं कीं । तब से वह देवों की अर्चना में, बाह्मणों की पूजा में ओर गुरुजनों की 
-सेवा में आदर दिखाने लगी । जो जो जिससे सुनती, पुत्र की लालसा से वैसा करती 
झर उसमें भारी कष्ट को भी कुछ न गिनती थी। श्वेत वस्त्र पहन कर चंडिका 
भवन में गुगल जलाती झोर उपवास करके कांटेदार? शय्या पर ह्री कुशा बिछाकर 
सोती थी विविध फूल-फलों से युक्त दुधिया पेड़ों के पत्तों से avga रत्नगभित सोने के 
'घड़ों में पवित्र जल भरकर गोकुलों में लक्षणवती गायों के नीचे बैठकर स्नान करती 
और बृद्ध गोप-वनिता उसके लिये मंगल मनाती थी । प्रतिदिन उठकर वह रत्नों से 
युक्त सोने के तिल-पात्र ब्राह्मणों को दान देती थी । कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में 
'चोराहे पर महागारुड़िक' द्वारा बनाये हुए मंडल के बीच में बैठकर दिग्देवताओं को 
बलि से प्रसन्न करके मंगल-स्नान करती थी। वह सिद्धायतनों में जाकर रहती 
और भिक्षा-बृत्ति से जीविका करती हुई देवताओं की विलक्षण पूजा करती थी 13 
जिनके प्रभाव का लोक में परिचय था ऐसे मातृभवनों” में उसने मानता मानी, 


१. मुसलशयन-- वह शय्या जिसमें नुकीली कौले लगी हों । : 

२. मूल में महानरेन्द्र शब्द है । भानुचन्द्र ने महानरेन्द्र का अर्थ महाराज किया है किन्तु 
नरेन्द्र गारुड्रिक को भी कहते थे और वही अर्थ यहाँ इष्ट हे । झिञ्ुपालवध २।८८ में भी नरेन्द्र 
याखिपवेद्य द्वारा मण्डरू-में-नाग साधने का उल्लेख आया है । ( तन्त्रावापवि दा योगी 
घितिएता । सुनिग्रहा नरेन्द्राणां फर्णीद्रा इव BATT ( तन्त्रावापविदा योगे मंडलान्य्‌ 

३. देवतोपयाचितकानि सिपेवे--उपयाचितक = मैक्ष्यचर्या ( भानुचन्द्र ) । 

४. माठु-भवन > मातृ देवियों की पूजा के RA प्रायः प्रत्येक गाँव के पास मातृ- 
भवन होता था जिसमें अनेक मातृदेवियो की मूर्तियाँ पथराई जाती थीं । अहिच्छत्रा की 
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नागदेवताओं की प्रसिद्ध पुष्करिणियो में स्नान किया? और अश्वत्य आदि महावनस्प- 
तियों की पूजा और प्रदक्षिणा करके उनकी वंदना की । जड़ाऊ दोळावळ्य* धारण 
किए हुए दोनों हाथों में चाँदी का पात्र लेकर उसमें अखण्ड चावलों से बनाया हुआ 
दही-भात रखकर उसकी वलि कौओं को खिलाती थी । पुष्प, दूध, विलेपन, अपुप, 
चावल की पीठी और तिल से बनाए हुए अन्दरसे3 खीर भोर पूजा के अक्षतो से 
अम्बादेवी की दिन-दिन पूजा करती थी। वह शुभाशुभ बताने वाली स्त्रियों 
( विप्रश्निका ) की बात का बहुत विश्वास मानती; निमित्त बताने वाले“ लोगों के 
पास जाकर. फल पूछती ओर शकुन जानने वालों का भी आदर करती । बड़े बूढ़ों 
की परंपरा में जो स्वीकृत आगम हैं उन बातों में भी विश्वास करने लगी । दशनां 
झाये हुए ब्राह्मणों से पुत्र-जन्म के लिये वेदपाठ कराती । निरन्तर पुण्य कथा बँचवाकर 
सुनती थी । गोरोचन से भोजपत्र पर मंत्र लिखवाकर और उसे रक्षाकरंडक 
(ara ) में रखकर atad थी । हाथ में राखी के साथ पवित्र और मंत्रपूत 
ओषधियाँ बाँधती थी । उसके परिजन भी उपश्रुति” देवी से देवप्रश्‍्न सुनने के लिये 
जाते थे और निमित्त लाते थे । वे रात में श्रुगालियों से लिये मांसबछि के पिण्डे भी 


DONS 


aN fr 


खुदाई में एक मातृभवन पाया गया था जिसमें मातृदेवियों की पचासों मूतियाँ एक साथः 
मिली थीं | 

१, दधिकर्ण, तक्षक, मणिकार, एलापत्र आदि प्रधान नागदेवताओं की सूची महाभारत 
में तथा अन्यत्र पाई जाती है । उनकी मूर्तियाँ हद या पुष्करिणियों के तट पर स्थापित की 
जाती थीं । इस प्रकार की अनेक पुष्करिणी और नाग देवों की मूर्तियाँ मथुरा की कुषाण-कला में 
पाई गई हैं । 

२. दोळायमान मणिवल्येन--रत्नजटित ऐसा बल्य जो बडा होने के कारण हाथ में ढीळा 
रहता था । इसका उल्लेख पहले भी आया है । दोलावलय का अंकन अहिच्छत्रा से प्राप्त किन्नर 
मिथुन मूर्ति में पाया गया है । हर्पचरित में भी दोलायमान वल्य का उल्लेख है ( हृप॑चरित-- 
एक सांस्कृतिक अध्ययन, १० '७७) | ; 

३. पलल = पिष्टतिळयोजितमन्नं पललम्‌ ( भानुचन्द्र ) 

४. अङ्गविद्या के अनुसार आठ प्रकार के निमित्तों के आधार पर शुभाशुभ फल का कथन 
करनेवाले अङ्गविद्यावित्‌ आचार्य जिन्हें लोक म अङ्गवित या अङ्गा भी कहाँ जाता था। अंग-विद्या 
नामक एक महत्त्वपूर्ण जैन अन्थ हाल में प्राप्त दुआ है। | 

५. गोरोचन लिखित भूजैपत्र गर्भानूमब्जकरंडकानू-मन्त्रकर॒ "उक को कालिदास ने रक्षा 
कुरण्डक भी कहा है । यह ठीक आजकल का ताबीज होता था ( शकुन्तला, अंक ७-अहो रक्षा- 
करण्डकमस्य मणिवंधे न इश्यते ) | 

६. अदृष्ट कथन करनेवाली एक देवी--नक्तं Pict यत्किचिच्छुमाशुभकरं वचः । श्रयते 
तदविदुधी रा दैवप्रइनमुपश्रुतिम्‌ ॥ उद्योगपवे ( १४।१-४ ) में उपश्रुति देवी कौ सहायता से इन्दाणी» 
छिपे हुए इन्द्र का पता लगाती है। 
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` फॅकते थे । स्वप्न में देखे हुए आश्चर्यो को गुरुओं से जाकर कहती ओर उनका फल 


सुनती थी तथा चौराहे पर शिवबलि छोड़ती थी । 
इस लम्बी सूची में बाण ने उस युग के अनेक अन्धविश्वासों की ओर संकेत 


Paar है जो राजघरानों तक में प्रचलित थे। लोक में GS हुए नाना प्रकार के 


"होन मत-म्रतान्तरों में इस प्रकार के अन्धविशवासों का बड़ा गड़बड़झाला इकट्ठा हो 


गया था। 
[५७ ] 


समय बीतने पर राजा ने रात्रि थोडी रह जाने पर स्वप्न में क्या देखा कि सब 
'कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा सौध पर वेटी हुई रानी के भीतर प्रवेश कर रहा है । 
जागकर AA में MATA का भाव भरकर उन्होंने उसी क्षण शुकनास को बुलाकर 
वह स्वप्न सुनाया । मन्त्री ने प्रसन्न होकर कहा--'देव बहुत समय बाद हमारा और 
प्रजाओं का मनोरथ पूर्ण हुआ । कुछ ही दिन में पुत्र का मुख देखकर आप आनन्दित 
होंगे । आज मैंने भी रात्रि में स्वप्न में देखा है कि श्वेत वस्त्र पहने हुए शांतमूर्ति 
दिव्यस्वरूप किसी ब्राह्मण ने चन्द्रकला के समान केसर और मकरन्द से युक्त खिला 
हुआ कमल देवी मनोरमा की गोद में रख दिया है। निकट आये हुए आनन्द को 
qa निमित्त आगे आकर बताते हैं । इससे अधिक प्रिय आनन्द का कारण ओर क्या 
होगा ? रात्रि के अन्त में देख गए स्वप्न प्राय: सच्चे होते el अवश्य ही अब देवी 
'समस्त राजषियों को आनन्द देनेवाले पुत्र को शीघ्र जन्म देंगी। शरत्काल में जैसे 
-कमलिनी कमळ पुष्प से गन्च-गज को आनन्दित करती है वैसे ही देवी देव को 
आह्वादित करेंगी । स्वामी की कुल सन्तति अविच्छिन्न बढ़ेगी और पृथिवी का भार 
"घारण करने में समर्थ होगी ।' यों कहते हुए मन्त्री शुकनास का हाथ पकड़कर राजा 
“उसे अन्तःपुर में ले गए और दोनों स्वप्न सुनाकर विलासवती को आनन्दित किया । 
[ ५८] 
कुछ दिनों के बाद देवता की कृपा से रानी विलासवती ने. गभं धारण किया । 
इससे वे अत्यन्त सुशोभित लगने लगीं | TH ब्याज से राजा का प्रतिबिम्ब रानी 
के भीतर संक्रांत-हुथा | शनेःशनेः दिन-प्रतिदिन गर्भ बढ़ने लगा और समुद्र का जल. 
"पीकर मन्थर बनी हुई मेघावली के समान रानी की गति में daar था गई । उन्हें 
बार-बार जँभाइयाँ अ।ने लगीं उनके नेत्र कुछ टेढ़े हो गए तथा अलसाकर इवास लेने 
लगीं । गर्भ के बढ़ते हुए लक्षणों से और उनकी पीली देहकांति से परिजनों ने जान 
लिया कि रानी गर्भवती हुई और तदनुसार वे अनेक वांछित रसों से युक्त पान और 
भोजन बिना कहे ही उन्हें निवेदित करने लगे । 
[ ५९] 


उनके सब परिजनों में प्रधान भर राजकुळ में रहने से चतुर कुलवर्धना नाम की 
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महत्तरिका* ने सायंकाळ के समय राजा के पास जाकर उनके कान में रानी के 
गर्भवती होने का हाल कहा । राजा उस सक्य-अभ्यब्तरास्थान-मण्डप म में बैठे हुए थे । 
'सुगन्धित तेल के agai दीप वहाँ जल रहे थे; उनके साथ कुछ चुने हुए और 
मूर्धाभिषिक्त राजा थे | परिजन लोग पास में खड़े थे और बराबर में ऊँचे वेत्रासन 
'पर धुले हुए वस्त्र पहने मन्त्री शुकनाश राजा के साथ उन-उन कथाओं में संलग्न थे । 


[६० | 

उस अश्रुतपूर्वं वचन ने जैसे राजा के सर्वाङ्ग शरीर में अमृत का रस निचोड़ 
{दिया । उनका शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया और आनन्द से खिलकर तत्क्षण 
उनकी दृष्टि मन्त्री शुकनाश के मुख पर पड़ी । मन्त्री ने राजा के मुख पर वैसा हषे 
पहले कभी न देखा था। उससे और कुलवर्घना की मुस्कान सेवे सब समझ गए, 
और अपना आसन राजा की ओर बढ़ाकर और निकट आकर MAA कहा--'देव 
gar उस स्वप्न में कुछ सत्य है ? कुछवर्धना बहुत प्रसन्न दिखाई देती है । उसके 
“प्रिय वचन सुनकर देव के नेत्र भी विकसित होते हुए महत्‌ हर्ष का कारण सूचित 
करते हैं । मेरा मन भी उस आनन्ददायी कुतूहल को सुनने के लिये उत्सुक है । तो 
कृपाकर कहें क्या बात है ।' राजा ने हसकर कहा--'यदि इसका कहना सच है तो 
स्वप्न-दर्शन सच्चा हुआ । पर मुझे विशवास नहीं होता । हमारा इतना भाग्य कहाँ ? 
'ऐसे प्रिय वचन सुनने की पात्रता हममें नहीं । कुळवर्धना तो मिथ्यावादिनी नहीं, 
किन्तु मैं अपने लिये ऐसा कल्याण असम्भव ही देखता हाँ, इसलिए लगता है उसने 
विपरीत कहा हो । तो उठिए, स्वयमेव जाकर “सत्य क्या है' यह देवी से पुछकर 


१, अन्तःपुर की समस्त स्त्री-प्रतिहारियों की अध्यक्षा महत्तरिका कहलाती थी । महत्तरिका 
का पद अन्तःपुर में अति विशिष्ट माना जाता था | उसके गौरव का कुछ अनुमान कालिदास के 
वर्णन से किया जा सकता है । उसे दौवारिकी ( रघुवश ' ६।५९ ), प्रतिहाररक्षी ( Te ६।२० 
प्रतिहार-द्वार उसकी रक्षिका ) द्वार पालिका ( राजकु के दार की प्रधानाध्यक्षा या वहाँ की 
स्थिति के पूरे दायित्व कौ निर्वाहिका ), प्रतिद्दार भूमौ नियुक्ता (६।३१, प्रतीहार पदवी पर 
नियुक्त ). राज्यशासन से अधिकृत कहा गया है । अन्तःपुर की सर्वविध रक्षा का भार उसी पर 
था, जैसा शुदधांतरक्षी उसके इस विशेषण से सूचित होता दै । वह राजकुमारी की धात्री ( रबु० 
६1८२ ) होती थी | मल्लिनाथ ने धात्री का अर्थ उपमाता किया है जिससे उसके पद का गौरव 
सूचित होता है । उसे जन्या (Tao AIRO ) भी कहा है जिसका पर्याय मातृ-सखी था, अर्थात्‌ 
कुमारी के लिए वह उसकी माता के समान आदरणीया होती थी। किन्तु जन्म से साथ रहने के 
कारण वह कुमारी से इतनी डिल जाती थी कि आंपस में हास परिद्दास -कर सकती थी, Gar 
कवि ने सुनन्दा के विषय में लिखा है--तथा गतायां परिद्दासपूर्ण सख्या सखी वेत्रभुदावभाषे 
(ego ६८२ ) । वह कुमारी के सब कार्यों में सच्चे अर्था में उसकी सखी या सहचरी होती थी । 
उसे बेत्रमद्दण में नियुक्त ( ६1२६ ) या वेत्र सखी भी कहा गया है (६।८२ )। वेत्र उसके 
अधिकार का प्रतीक थी जिसे अन्तःपुर के लिए राजदण्ड का प्रतिनिधि माना जाता था। शुद्धान्त 
या अन्तःपुर के भीतर कोई भी व्यक्ति महत्तरिका की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकता था | 
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जाना जाय ।' यह कह उन्होंने राजाओं को बिदा किया और अपने शरीर के आभूषण 
उतार कर कुलवधंना को दिए । राजा का प्रसाद पाते ही उसने भूमि में मस्तक 
टेककर राजा को प्रणाम किया । तब राजा शुकनास के साथ उठकर हर्ष के साथ 
शीघ्रता से कुछ बहुत ही चुने हुए परिजनों से aqua सञ्चारिणी प्रदीपिकाओ के 
मलोक में अन्तःपुर में आए । 

[ ६१] 


वहाँ वास-भवन में उन्होंने गोरोचना- से चित्रित अति श्वेत दुकुल वस्त्र पहने 

हुए रानी विलासवती को देखा । चुने की नई gare से वह भवन धवलित art 

उसमें मंगल प्रदीप का प्रकाश था। द्वार के दोनों पाइवं भागों में पुर्णफलश स्थापित 

थे । भित्तियाँ नवीन मांगल्य चित्रों के आलेखन से उज्ज्वल और मनोहर दिखाई दे 

रही थीं । Aa चन्दोवा ताना गया था जिसके सिरे पर चारों ओर मोतियों के 

लटकन लगे हुए थे । वास-भवन के भीतर मणिदीपों का प्रकाश भर रहा था । रानी 

«गर्भावस्था के उपसुक्त पलंग पर लेटी हुई थी । पलंग के चारों ओर रक्षा के लिये 
agi रचना युक्त पत्रलताओं के अलंकरण लिखे गए थे ।' सिरहाने की ओर श्वेत 

निद्रा-मंगलकलश रखा हुआ था । पलंग में अनेक प्रकार की औषधियाँ और यन्त्र 

बाँध दिये गये थे । उसके दोनों ओर रक्षा के लिये देवी के गण्डे रक्खे हुए थे ( रक्षा 

शक्तिवलय ) इधर-उधर पीली सरसों छितराई गई थी । बालों की बटी हुई डोरियों 

*में गृँथे हुए पीपल के चञ्चल पत्ते पलंग से छटकाये गये थे। नीम के हरे पत्ते उसमें 
खोसे हुए थे । ऊचे पायो के नीचे Ne या पड़वाए रखे हुए थे। पलंग पर उज्ज्वल 

चादर ( प्रच्छदपट ) बिछी हुई थी । कुलाचारों में कुशल अंतःपुर की बृद्धाएँ रानी 
'के लिये अवतरणकमंगल कर रही थीं । वे हाथों में सोने के पात्र लिए थीं । किसी में 


१. भूतिलिखित पत्रलताङतरक्षापरिक्षेपम्‌- भानुचन्द्र ने इसका अर्थ भूति या ऐश्वर्य के लिए 
बनाए हुए पत्ते या लता ऐसा किया है, किन्तु पत्रलता फूल-पत्तों के अलंकरण के लिये JURIS का 
पारिभाषिक शब्द था, जिसे पत्रलता, पत्रावली, पत्रांगुलि आदि भी कहा जाता था | गुप्त-कला में 
पत्रता का अलंकरण बहुतायत से मिलता हे । फर्श पर पत्रलता की सजावट के लिये चित्रकटाव- 
युक्त छेद या खाकों ( fae ) की सहायता ली जातो थी | इन्हें पन्रच्छेय भी कहा जाता था । 
पत्रच्छेद रिव. वरिरच्यितां.भूतिमंगे गजस्य ( मेघदूत १1१९ ) में भूति = शगार रचना, सजावट | 

२. अवतरणक-मंगल-इसे लोकाचार में उतारा कहा जाता हे । जिसे Rest की धामिक. 
क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । उतारे कई प्रकार के भिन्न-भिन्न अवसरों के अनुरूप होते 
हें । कुछ उतारे मांगलिक और कुछ अशुभ फलवाले आभिचारिक होते है । यहाँ वाळक होने से 
पहले के उतारे का वर्णन किया गया है । इसे पछाँह में उपरली ब्याधा का उतारा कहते हे अर्थात्‌ 
गर्भ-निष्पत्ति में जो कुछ ऊपरी बाधा हो वह उतारे के प्रभाव से दूर हो जाय । यह वालक होने 
से कुछ दिन पूर्व किया जाता हैं । इसे बडी-वूढियाँ वहू-बेटी के ऊपर उतारकर किसी को दे देती: 
हैं। इस सूचना के लिए निजगृह-पुरन्भी का अनुग्रहीत हूँ । i 
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पाँच या सात जगह दही की Gen रखी गई थी । किसी में सफेद चावल का भात 
रखकर उसपर जल का छोंटा दिया गया था । कुछ feat ऐसे पुर्णपात्र लिए हुए थीं 
जिनमें बिना te हुए फूल अंजलि भर-भर कर डाले गए थे । कुछ पात्रों में बिना) 
मुइकटी समूची मछलियां थीं जिनके साथ टटके मांस के खेंडरे भी मिल हुए थे। वे \ 
उनके पीछे-पीछे ढरकोने' से अखण्ड जल की घार छोड़ती हुई चल रही थीं ओर लाल 
रंग के कपड़े से ढक्के हुए Der में अनपकी मिट्टी के se दिये बालकर ले जा रही 
थीं i कोई गोरोचना मिली हुई पीली सरसों लिए थी । इन सबके साथ चारों ओर 
जल के छींटे ( जलांजलि ) दिए जा रहे थे। qaslar का पवित्र वेश पहने हुए 
अंतःपुर के परिजन प्रसन्न मुख से मंगल भरी हुई बातचीत करते हुए रानी की सेवा 


_ में लगे थे। राजा देखकर समझ गए कि रानी के गर्भ रह गया है। रानी की शोभा 


उस पृथिवी के समान थी जिसके भीतर कुलपर्वत छिपा हो; या उस मन्दाकिनी के | 
समान थी जिसक्रे जल में ऐरावत निमग्न हो; या हिमालय को उस मेखला के समान 


थी जिसकी गुहा में fag बैठा हो; या दिन की उस शोभा के समान थी जिसमें मेघ) . 


qa को छिपा लेते हुँ; या रात की उस शोभा के समान थी जिसमें शशिमण्डल। 
उदयगिरि से तिरोहित हो; या नारायण की उस नाभि के समान थी जिसमें agi 
कमल निकलने वाला हो; या उस दक्षिण दिशा के समान थी जिसमें अगस्त्य का; 
उदय होनेवाछा हो; या क्षीर-सागर की उस जलवृद्धि के सदश थी जिसके भीतर दुग्ध| 
फेन से भरा हुआ AGT कलश हो । - 

राजा को देखकर रानी ने परिजन के हाथ का सहारा लेकर और अपने ay 
घुटने पर हाथ टेककर हड़बड़ी में उठना चाहा | राजा ने तुरन्त कहा--'देवि मेरा 
सम्मान हो गया । उठने का कष्ट न करो | यह कहकर उसी के पास पलंग पर बैठ 
गए । श॒कनास भी सोने के चमकते हुए पाए और सफेद चादर युक्त दुसरे पलंग पर 


पास में ही बंठे । 
[ & | 


उन्हें प्राप्तर्भा देखकर राजा ने प्रसन्न मन से कुछ हँसी में पूछा-- देवी, शुकनास 
पूछ रहे हैं कि कुलवर्घना जो कह आई है क्या वैसा ही है।' सुनकर रानीके कपोल, 
अधर और नेत्र मंद स्मित से भर गए पर लज्जा से वे कुछ न बोलीं ओर नीचे देखने 
लगीं । जब राजा ने बार-बार gegis पूछा तो रानी ने कहा--'कयों मुझे लज्जित 


१. ढरकौना = लौंग के जोडे, गुड, पानी, आदि से भरा हुआ पात्र या लोटा | 

२. पटलक प्रज्ज्वल्तिश्व शीतलप्रदीप:--पटलक-- रक्तव्ननिमित ग्रह ( भानुचन्द्र )। इसे 
भाजकल की भाषा में डोला कहते हैं | शीतल = अपक्व, अर्थात जो आँच में न पकाए गए हों, 
कच्चे । हर्षचरित में शीतल 'शाराजिर? की व्याख्या करते हुए शंकर ने 'शीतलमपक्वम्‌" लिखा हे 
( हर्षचरित १० १४२ )। र 


६ का० 
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करते हैं? मैं बिलकूल नहीं जानती" ।' यह कहकर पुतली को नेत्रों के कोने में ले 


` जाकर उन्होंने मुंह नीचा कर लिया भोर कुछ असूया के भाव से राजा को देखने 


छगीं । राजा ने फिर मंद हंसी से कहा--'सुतनु यदि मेरे कहने से लजाती हो 
\तो लो मैं चुप हो गया । पर इन्हें कैसे छिपाओगी जो यह खिले हुए चम्पा पुष्प और 
' कुंकुम राग के सरश तुम्हारा पाण्ड्वण है, जो स्तन-वृन्तों पर बढ़ती हुई श्यामता हे 
मानों नीलोत्पल लिये हुए चक्रवाक हों, या तमाल पत्र से ढके हुए कनक-कलश हों, 
या जसे उनपर काळे अगुरु से पत्रलता की पहली टिपाई की |गई हो, अथवा यह जो 
प्रतिदिन बढ़ता हुमा तुम्हारा मध्यभाग है जिसकी रशना प्रतिदिन कसती जाती 
ls और त्रिवली रेखा छिपती जाती है?” इस प्रकार कहते हुए राजा को 
अपनी हँसी छिपाकर शुकनाश ने रोका, 'देव देवी को खेद हो रहा है। वे तो इसको 
चर्चा से भी लज्जा का अनुभव कर रही हैं। कुलवर्धना की कही हुई वात से संबंधित 
खर्चा छोड़िए ।' इस प्रकार का परिहास करते हुए देर तक वहाँ रहकर शुकनाश 
अपने भबन को चले गए और राजा ने रात्रि रानी के साथ वहीं वास-गृह में बिठाई । 


[ ६३ ] 

तब यथेच्छ गर्भ-दोहद' की पूर्ति से प्रसन्न हुई रानी ने गर्भ का समय पूरा होने 
पर पवित्र दिन में पुत्र को जन्म दिया । उस समय ज्योतिषी घर के भीतर टपकाती 
हुई ,नाड़िका से _काछ-की एक एक कला को गणना कर रहे थे और बाहर घूप में शंकू 
की छाया नापकर समय का हिसाब लगा रहे थे । तत्काळ उन्होंने उ पुण्य मुहुर्ता की 
लग्न साध ली । उस समय राजकूल में उस सौभाग्य-वृद्धि के कारण बड़ी 'चहल-पहल 
होने लगी । परिजन हड्बडी से इधर उधर आने जाने लगे । सब कंचुकी राजा की 
झोर ही बढ़ने का प्रयत्न करते हुए भीड़ के कारण विफल-गति हो रहे थे । अंतःपुर के 
कुब्ज वामन किरात जन-संमदं के कारण पिसे जाते थे। अंतःपुर की स्त्रियों के ang- 


षणों को उठती हुई मनोहर भंक्रार बढ़ रही थी । पूर्णपात्रे के प्रसंग में खींचे जाते 


१, रानी के कथन का तात्पर्य यह हे कि कुलवर्धना ने आपसे जाकर क्या कहा में उसे नहीं 
जानती | गर्भ के विषय में निराकरण करना उनका भाव न था | 


२. गर्भ-दोहद का यहाँ संकेत मात्र है । हपेचरित में विस्तार से उन्हें गिनाया है (giaa 
Jo १२७ ) | 

३. भानुचन्द्र ने इसका उपयुक्त अर्थ इस प्रकार दिया है-उत्सवों में मित्र लोग 
वल-पूवंक खींचकर जो गइना, कपड़ा आदि ले लेते हैं (उत्सवेपु सुहृद्धियेद्लादाकृष्य 
गृह्यते तत्‌ पूर्ण पात्रम्‌ ) । बस्न और आभूषण के लेने पर भी कोई किसी से बुरा न मानता 
था और तव इसे साझे का आनन्द मानते थे। हर्षचरित की टीका में शंकर ने पूर्णपात्र के 


` विषय में लिखा है -- 


आनन्ददो हि सोहादांदेत्य qah बलात्‌ | 
अजानती हरत्येव pucca तु तत्स्मृतम्‌ ॥ 
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हुए वस्त्रों और गहुनों का पता नहीं चल रहा था । उस समाचार से नगर में भी 
हुळचळ मच गई । सारी प्रजाए हषं से उन्मत्त होकर नाचने wali बड़ी राज- 
दुन्दुभी गम्भीर ध्वनि से बजाई जाने लगी । मृदंग, शंख, काहुल ( तुरही )' और 
आनक ( एक प्रकारं के पटह ) का सुक्रुमार निनाद भरने लगा। मंगल पटह 
{ नौबत खाने का नकारा ) जोर से बजाया जाने लगा और सहस्नों जनों के कल- 
कल सहित उत्सव का कोलाहल चारों ओर छा गया । सामन्त, राजा, अन्तःपुर 
के लोग, प्रजाएँ, राज-सेवक्र, वार-वनिताएँ, बच्चे-वूढ़े, ग्वाल-बाल तक सभी भानन्द- 
विभोर हो नाचने लगे । राजपुत्र का जन्म-महोत्सव दिन-दिन बढ्ने लगा । राजङुछों 
में पृत्र-जन्मोत्सव के अवसर पर जेसी चहल-पहल भौर आनन्द की गमक रहती थी 
उसका बहुत ही सटीक ओर विस्तृत वर्णन हर्षचरित में किया गया है ( सांस्कृतिक 


अध्ययन, Jo ६५-६८ ) । 
[ ६४ ] 


यद्यपि राजा के मन में पुत्र का मुख देखने की लालसा थी, तो भी मोहरतिकों ने 
दिन साधकर जो शुभ मुहूर्त निकाला उसी दिन शुकनास के साथ वे सुतिकागृह देखने 
आए । परिजनों का आना-जाना बिलकुल रोक दिया गया । 
इसके बाद बाण ने सुतिका गृह का बड़ा विशद वर्णन किया gl उसके git- 
देश के दोनों पाइवों में दो मंगल कलश पघराए हुए थे । बहुत से चच्चों से घिरी हुई 
बहुपुत्रिका नामक देवी की आकृति द्वार के ऊपर वनाई गई थी* । 
2 oe toe od 


१. काइली नाम से अभी तक एक बाजा प्रचलित है जो लगभग दो फुट लम्बा; TAT की 
फुँकनी की तरह का होता है-और उसके निचले हिस्से में कुप्पीनुमा फूल होता है । कभी-कभी 


nS ON 


दो काहलियाँ एक साथ भौ at जाती हैं । काहल के वजाने से फूँकने की सी पतली आवाज 


निकलती थी जैसा हर्पचरित में सैनिक प्रयाण के वर्णन में आया है ( कूजत्काहळे, Eto १० 
२०४) | 
२. इस देवी को जातमाठु देवता अर्थात्‌ बच्चों की मातृदेवी (जात= बच्चा ) भी कहते थे 
जैसा शंकर ने हर्षचरित में सूचित किया है-- : 
जातमातदेवता मार्जारानना वहुपुत्रपरिवारा सूतिकाग्रहे. स्थाप्यते_ ( हृषेचरित १० १२९ )। 
तिलकमंजरी में भी इसका उल्लेख है-आरिखित जात मातृ पटलम्‌ सूतिका गृह के द्वार पर 
आज भी उसका चित्र लिखा जाता है । aided 
इस देवी at विल्ली के मुखवाली भी कहा गया है ( यन । नानार्थीणेव संक्षेप 
कोश के अनुसार इसी का दूसरा नाम चर्चा था ( चन्र मार्जारकरणिका संश्चक देवी, नानार्थ० 
१।४०० ) । स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में चचिका देवी के मन्दिर का उल्लेख हे जिसकी पूजा 
काशी में होती थी ( काशी खण्ड अध्याय ९७ ) | परमार नरेश नरवमंदेव के मिळसा-लेख में 
चर्चिका देवी की स्तुति आई है । वह परमार-वंश की कुलदेवी थी । लेख में उसके लिये मन्दिर 
कि ene è n 
निर्माण का कथन है ( भण्डारकरकृत लेख सूची, संख्या १६५८ ) | 


०० 
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८४ कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


भाँति-भांति के नव-पहलव द्वार के चारों ओर लगाए गए थे। सोने का बर 

मुसल भोर जुआ द्वार के आसपास रखे गए थे। दूत के नाल और फूलों की छीदी 
गुथी हुई मालाएँ लटकाई गई थीं । पूरा बाघम्बर भी साँगा गया था | तोरण पर 
बंधी हुई बन्दनमालाओं के बीच-बीच में घर्टियाँ लगी हुई थीं । लोकाचार में at 
\ बढ़ी-बूढ़ी स्त्रिया द्वार के पढ्खों पर गोबर से सथियों की भाँति बना रही थीं जिनपर 
चित ata कौड़ियाँ लगाई जा रही थीं और बीच-बीच में भाँति-भाँति के रंगों से रंगे 

- ¦हुए कपास के gè चिपकाए जा रहे थे | कर्पास बुसुम लेश )* । कुसुम और कसर 
की लोल-लाल बुंदकियों से गोमय की लेखाएं सुहावनो लग रही थीं । हल्दी से रगे हुए 
पीके वस्त्र पहने हुए भगवती षष्ठी देवी की मुर्ति एक ओर और दूसरी ओर पूछ ee 
हुए मोर पर ad हुए हाथ में शक्ति और दण्ड लिये हुए लाल mos वाले कोतिकेय की 
'मुति बनाई गई थी । दोनों पार्श्वो में सूयं और चन्द्र की भाकृतियाँ बनाई गई थीं । 
उनके बीच में आलते के थापों से अलकृत कपड़े चिपकाए गए थे जिनसे उनका वह 
भाग लाल दिखाई देता थार । 


१. कपास की रुई के ge लगाने का हर्षचरित में भी उल्लेख आया है ( अभिन्नपुटकर्पास- 
तूलपछवान्‌ ) | 

२. इस सम्बन्ध में पटल शब्द महत्वपूर्ण है । इसके पाँच प्रयोग ओर उनके अर्थ विचारणीय 
हे--१. कादम्वरी में ऊपर अवतारणक-मंगल का वर्णन करते हुए कहा है कि शीतल दिये पटलक 
में जलाए गए थे ( पटलक प्रज्वालितेः शीतळ प्रदीपैः, अनु० ६१ ) । २. यही आळते के थापे लगे 
हुए पटल का वर्णन है; २. हर्षचरित में राज्यश्री के विवाह की तैयारियों के वर्णन में विन्यस्ता- 
रक्तक पाटलान्न उद्बाहृवितदिकास्तम्भान्‌ ऐसा उल्लेख आया है ( हर्षचरित go १४२); ४. हुर्प- 
चरित के उसी प्रसंग में मूल अभिन्न पुट का अर्थ करते हुए शंकर ने टीका में लिखा है--अभिन्नपुटो 
बंशादिमयश्चतुष्कोणः पाटलाकृतिः जाल्वेः क्रियते। ५. कादम्बरी में सितांशुकोपच्छद पटलके 
गृहीतम्‌ में पटलक आया है । पटल शब्द के मेदिनी कोश में दो बिशेष अर्थ दिए हे- पिटक और 
परिच्छेद या वस्न | ऊपर के पांचों प्रयोगों में यही दोनों अर्थ संगत बैठते हे--१, x, ५, में पिटक 
वाळा अर्थ एवं २, ३ में परिच्छेद या वस्न वाळा अर्थ कादम्बरी के पहले प्रयोग में भानुचन्द्र 
ने परलक को रक्तवस्ननिमितगृह कहा है । उसका अर्थ छोटी पिटारी ही है जिसमें दीपक 
रखकर उतारे के साथ ले जाया जाता हे । प्रयोग संख्या २ में पटल का अर्थ परिच्छद 
या वस्न है जैसा ऊपर लिखा गया हे। प्रयोग संख्या ३ और ४ में दोनों जगह Tee 
पाठ है और फ्यूरर के संस्करण में कोइ पाठांतर भी नहीं दिया गया है । फिर भी अर्थ की दृष्टि 
से पारल यहाँ असंगत है और यह मानने पर वाध्य होना पड़ता है कि इपंचरित के मूळ प्रयोग 
में और daaa अभिन्न पुट की टीका में भी शुद्ध पाठ पटल ही था। इसके दो हेतु दिये जा 
सकते हैं । एक तो पाटल शब्द का परिच्छद या पिटक इन दोनों में से कोई भी अर्थ कोशों में 
नहीं हे जो प्रयोग संख्या ३ और ४ में संगत बैठता हो। दूसरे स्वयं बाण ने कादम्बरी में 
बिन्यस्तालक्तकपटल और हृषंचरित में विन्यस्तालक्तकपाटल लिखा दो यह संभाव्य नहीं । दोनों 
ज़गह उनका अभिप्राय ee) या आलता लगे हुए कपड़े से ही था। सूयं-चंद्र को आकृति पर 
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गाढ़ कुंकुम से रेंगी हुई मिट्टी की गुरियों की मालाएँ शोभा के लिये द्वार के? 
दोनों ओर टाँगी गई थीं । उन गुरियों को सजाने के लिये ऊपर की ओर सुनहले जौ 
खोसे गए थे और बीच-बीच में पीली सरसों के दाने चिपकाए गए थे जितक्रे कारण 
ऐसा लगता था मानों उन गुरियों पर हल किया हुआ सोने का पानी चढ़ाया गया 
हो" । सूतिका-गृह की भोतों के ऊपरी भाग को चंदत-जक से पोतकर उनपर पीले ८ 
dqa से अंकित वर्धमान लटकाए गए थे जिनमें पंचरंगी रंगों से रंगे हुए अतएव विचित्र । 
( रंग-विरंगे ) वस्त्र के चीरों के कलावे या गुच्छे वँधे हुए at: इस प्रकार और भी . 
असूति-गृह के योग्य वर्धमान एवं अन्य मंडन या सजावट का मांगलिक आयोजन किया; 
जा रहा था । द्वार के पास एक ओर सुगंधित फूल-मालाओं से अलंकृत बुडूढा बकरा | 
afar गया था | i 


bs DORER ist हमी 
ऐसा qa खंड उनको वेश पहनाने के लिये चिपकाय जाता था और विवाह-मंडप के GAT के 
प्रसंग में कपडे पर समान दूरी पर थापे लगाकर उसे सम्मे के चारों ओर ळपेटा जाता था, जैसा 
आज भी किया जाता È । शंकर ने प्रयोग संख्या ४ हें-अभिन्नपुट को बाँस का चोकोर _पिटक 
ही माना है । अतएव 'पटलाकृतिः? यही व्याख्या उन्हें इष्ट थी 'पाटलाकृतिः' नहीं । “हर्षचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययन? में मैने तंब इस शब्द पर विशेष ध्यान न देकर और Tew पाठ को ही 
शुद्ध मानकर यह अर्थ किया था कि आलते से ही लगाए गए थापों से मंडप A खम्मे लाल हो 
रहे थे । किन्तु लकड़ी के खम्भो पर सीधे थापे नहीं लगाए जाते वल्कि थापे लगा हुआ कपड़ा 
ही उनपर लपेटा जाता हे अतः 'विन्यस्तालक्तकपटलान्‌? पाठ मानकर वहाँ अर्थ शुद्ध कर लेना 

चाहिए, जैसा ऊपर लिखा हे । 
१. कांचनरसखचितान --दर्पचरित में इसे ही चामीकर रस कहा गया है ( चामीकररसवेत्र- 


४४४४ 
— 


पंजर ) ।. सोने का द्रव बनाने की विधि या सोने की हलकारी की प्रक्रिया कष्टसाध्य मानी जाती 
है किन्तु उस समय इसका आविष्कार हो चुका था । महाव्युत्पक्ति में सुवर्ण द्रव का उल्लेख है 
(२३४१६ ) । निशीथ-चूणि में भौ gage से सूत रंगने का उल्लेख आया है ( मोतीचंद्र, 
भारतीय वेश-भूपा, Fo ' ५१ ) | 

२. पुंचरंगविचित्रवेलची रकछापचिह्यान्‌- इसमें कलाप शब्द पारिभाषिक है । आज भी हिन्दी 


">> 


में इस तरह के रंग बिरंगे सूती लर्च्छा a aLa के चौरों को कलावा कहते हैं और सभी 
मांगलिक अवसरों पर विशेषतः विवाह में कलावो का बहुत चलन है। विवाहों में गठरियों 
mara लिए दिए जाते और ate भी जाते हैं । 

३. वर्धमान मांगलिक चिह्न समझा जाता था । शराव-संपुट को वर्धभान कहते थे; मथुरा के 
आयागपड्टों पर अष्ट-मांगलिक. Aga अंकन में यह मौ दिखाया गया है। चरक में भी वधमान 
मंगल का उल्लेख है। वाण ने हर्षचरित में शीतलशाराजिरश्रेणी का राज्यश्री के विवाह कौ 
सजावट के संवंध में उल्लेख किया है । शाराजिर का अर्ध मिट्ट कौ सऱया है। जब कुम्हार इस 
प्रकार की हजारों सरैया बनाकर आँगन में वाल, छिड़ककर उसपर उन्हें सुखाता दै तो उसका 
आँगन mafea दिखाई देता है । इसीलिये सरैयों के लिये यह शब्द प्रचलित हुआ। दो सरेयँ। 
क मिलाकर एक संपुट होता है । इस तरह के तीन संपुट ऊपर नीचे रखकर और सबके नीचे 
केवल एक सरैया लगाकर, उन सबको बांधकर और एक रस्सी में पिरोकर यह मांगलिक चिद्द, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGan तव Gyaan Kosha 
८६ कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


सूतिका-गृह के भीतर श्वेत पलंग के सिरहाने अक्षत चावल बिछाकर उनके ऊपर 
' बीच में देवी आर्यवुद्धा की मुति स्थापित की गई थी 1° 
साँप की केंचुली के साथ मेढे की सींग घी में पीसकर उसका मावा निरन्तर अग्नि 
में जलाया जा रहा था। नीम के पत्ते आग में जलाने से उठते हुए धुएँ की गंध फेल 
' रही थी । ब्राह्मणों द्वारा मंत्र पढ़ा हुआ शांतिजल छिड़का जा रहा था । नए चित्रित 
' मातृपट की पुजा में घात्रियाँ लगी हुई थीं 1° 
अनेक बड़ी-वूढ़ियाँ मिलकर सोहर के मंगल-गीत ( सूतिकामंगलगी तिका ) गा रही 


आज भौ बनाया जाता हे और सूतिकागृह में या विवाह के अवसर पर कोतुकगृह में उसे टाँगते 
JÈ । क्रमशः नीचे ऊपर की ओर बढ्ने के कारण इसी का वर्षमान नाम पड़ा । वरतुतः एक भांति 
या अळंकरणात्मक आकृति को जिसमें कई वार दुहराया जाय, उस चिह्न के लिये वद्धमान उपयुक्त 
नाम था । ( रिपीट मोटिफ ) | काशी की ओर पाँच या सात बड़े-छोंटे भांडो को नीचे ऊपर 
रखकर भेंडेहर बनाते हैं जिसके रंगीन खिलोने मेलों में दिखाई पड़ते Fi वह वर्धमान का. 
ही रूप ह | 
१. आर्यवृद्धा देवी का उल्लेख आर्या और बृद्धिका के नाम से वनपवे में .भी आया 
( २१७।९,२२०।१६ ) । आयां को झिशुमाता कहा है कुपाणकाल के लगभग इस देवी का पद 
अत्यंत उच्च था--पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथा आर्या प्रमदास्वपि। आर्या माता कुमारस्य पृथककाम्मार्थ 
मिज्यते ( २१९।४० ) । मथुरा-कला में कंकाली AS से देवी आर्यवती की. शिलाफलक पर 
` उत्कीणै पत्थर की बड़ी मूर्ति मिली हे ( स्मिथ-जेन स्तूप, फलक १४) आर्यवती प्रतिथापिता 
आर्यवती अहत पुजाये, अर्थात्‌ आर्यवती की स्थापना की गई, आर्यवती की पूजा का फल अहत 
पूजा के लिये अर्पित हो । इस मूति को अब तक रानी की मूर्ति कहा जाता रहा हे, किन्तु अभय 
मुद्रा में खड़ी हुई यह मूर्ति उसका देवी होना सूचित करती है। आर्यवती की मान्यता सभी 
wal में समान रूप से रही होगी | यहाँ जेन उपासकों ने उसकी स्थापना की है । आर्ववती और 
आर्यवृद्धा देवी एक ही होना चाहिए । यह देवी कोन सी थी, इसके उत्तर में यह संभावना प्रतीत 
होती हे कि जिसे आजकल लोक में विहाई ( वृद्धाआर्या ) या वीमाता (do वृद्धिकामाता ) कहते 
हैं और बच्चों के अन्म संबंधी. में जिसका विशेष स्थान हे बही आयंबृद्धा होनी चाहिए ।. 
लोक में विश्वास है कि वीमाता बच्चे को देखने के लिये छडी पजन की रात में अवश्य आती है 


और उसके भाग्य का शुभाशुभ फल लिख जाती है । इसीलिये उस रात में जागरण आवश्यक, 
माना जाता हे । उसे है षष्टीजागर कहा 


१ वृद्धाआर्या--वृद्धाआर्यिका > विद्धाइया > बीधाइया > बीहाई > विहाई | 
वृद्धा-वृद्धिका ( वनपवं २२०।१६ ) > विद्विआ > विहिआ > विही > बिई > बी । 
बिहाई और बी एक ही देवी के दो नाम हैं | सायङ्काल के समय माता के सिरहाने दाहिने” 
पाए के पास चावल विछाकर उनपर बीमाता की मूर्ति रखकर पूजी जाती È प्रायः यह मूर्ति 
' गोवर की बनती है और थाई द्वारा बनाकर लाई जाती हे । सोहूर्‌ के गीत पछाँह में विहाई के 


गीत ही कहलाते हैं । 
२. अभिनवलिखितमातृपटपजाव्यग्रधात्रीजनम्‌ । मातृपट से तात्पय॑ कपडे पर रंगा दाराः 


चित्रित पट से हे । मातृका पूजन छठी के उत्सव का आवश्यक अंग है | 


Ay 
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रप र सर मे दे करेन” पण 
थीं । स्वस्त्ययन-वाचन किया जा रहा था । शिशु की रक्षा के लिये बलि का विधान 
किया जा रहा था । सफेद फूलों की संकड़ों मालाएँ गूंथकर टाँगी जा रही थीं । विष्णु 
सहस्रनाम का निरन्तर पाठ हो रहा था ।' सोने की छड़ों के ऊपर लगे हुए सेकडौं 
मंगल-प्रदीप जल रहे थे । नंगी तलवार हाथ में लिये हुए रक्षापुरुष चारों भोर पह्रे 
पर नियुक्त थे । यह सव देखकर राजा ने ज्ञल ओर afer का स्पर्श किया और सोहर 
के भीतर प्रविष्ट हुए । र 


[३२] 


राजा ने भीतर जाकर विलासवती की गोद में आह्वाद के जनक पुत्र का दर्शन 
किया । प्रसव के कारण रानी कृश हो गई थी । उसका शरीर पीला लग लग रहा 
था । शिशु की अपनी कांति में फंलते हुए समुह से सूतिका-गृह के दीपक फीके पड़ 
रहे थे । गभं की लाली के कारण बालक उदयकाल के सूर्य सा लाल जान पड़ता था, 
या सायङ्काल के समय निकलते हुए चन्द्रमा के समान लोहित लगता था । तपाये हुए 
सोने जैसी चमकती उसकी देह-कांति वास-भवन में भर रही थी ag महापुरुष के 
लक्षणों से युक्त था । राजा एकटक नेत्रो से बार-बार देरतक उसे देखते रहे । उन्होंने 
अपने को धन्य माना । शुकनास ने क्रम से कुमार के अंग-प्रत्यङ्ग को देखकर प्रसन्न हो 
राजा से कहा--'देव देखिए कुमार के शरीर में चक्रवर्ती के.चिह्न दिखाई पड़ रहे 
हैं । इसके ललाट पर सूक्ष्म ऊर्णा का चिह्न R | खिले हुए कमल के समान श्वेत बड़े 
नेत्रों की बरौनियाँ gat हुई हैं। नासिका ऊंची ओर लंबी R I अधरः का सामने 
लटकता हुआ भाग रक्त-कमल को कलिका के समान सुशोभित है । शुम रेखाओं से 
ees ons Me VAR et 
१. अविच्छिन्नपट्यमाननारायणनाम WALA वहादुर चंद छावड़ा ने अंतःसाक्षी के 
आधार पर विष्णुसहस्रनाम को गुप्तकालीन--स्चना माना है जो वाण के इस उल्लेख से बहुत 
संभाव्य प्रतीत होता है। | | 
२. रक्तोत्पलकलिकाकारमुद्दहतीव चास्याधर रुचकमु शस FAA में बाण ने युप्तकालौन 
सौंदर्य के आदर्श की एक विशेषता का उल्लेख किया हे । अजंता के चित्रों में अधरोष्ठ को कुछ 
, नीचे लटका हुआ दिखाया जाता है ( औंधकृत अजंता फलक २२,६१, ७८ ) । यह सुन्दरता की 
निशानी समझी जाती थी । रुचक शब्द के यद्यपि कई अर्थ हें तथापि अधरःरुचकम्‌ में केवळ 
निष्क ( अशरफी जैसा सोने का गोळ सिक्का ) यही अर्थ संगत बैठता दै। मेदिनी कोश में रुचक 
का यह अर्थ दिया हुआ है (रज्रको बौजप्रे च निष्के दंतकपोतयोः ) । महाभाष्य परपशाहिक में 
निष्क के अर्थ में रुचक का प्रयोग आया है | वराद के अधर-माग की गोल आकृति को हरिवंश 
पुराण में अधर रुचक कहा गया है ( हरिवंश १1४११३४ ३1३४४० ) | युप्तकाल में शंख, कमल 
आदि के मुख से सुवर्ण मुद्रादे निकलती हुई दिखाई जाती थीं । वह लक्षण भाग्य सूचक समझा | 
जाता था । अतएब चित्रों में अधर की निष्काइति सूचित करती थी मानों व्यक्ति के सुख से | 
सौभाग्य सूचक मुद्राएँ निकल रही दाँ | | 
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८८ Di कद्म्बरी ? एक सस्कितिक Saga, Kesha 


लांछित हाथों में शंख चक्र के चिह्न हैं। पैरों में घ्वजा, रथ, तुरग, छत्र ओर' कमल 
के लक्षणों की शोभा है ।' 
[88] 


शकनास यह कह ही रहे थे कि मंगल नाम के पुरुष ने भीतर आकर चरणों में 
प्रणाम करके विनती कौ--देव, आप बड़भागी हैं । आपकी कृपा से आयं शुकनास 
को ज्येष्ठ ब्राह्मणो मनोरमा ने भी पुत्र को जन्म दिया है ।' 


[ ६७ | 

अमृततुल्य उस वचन को सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा---'वाह ! क्‍या एक 

के बाद एक कल्याण सामने आ रहे हैं। लोगों का ag कहना ठीक है कि faqa Ñ 
बिपत और संपत में संपत आती है । हम दोनों को विधाता ने सुख दुःख का समान 
अनुभवी बनाया है ।' यह कहकर हंसते हुए स्वयं राजा ने पूर्णपात्र के रूप में शुक नाश 
का उत्तरीय खोंच लिया । प्रिय समाचार लानेवाले उस पुरुष को भी उचित पारितो षिक 
दिया । तब वे उठकर राजभवन में उत्सव करनेवाले अंतःपुरिकाजन, राज-परिजन 
ओर चारणों को लिए हुए शुकनाश के भवन में गए और वहाँ और भी दुना उत्सव . 
कराया । अंत:पुर की स्त्रियाँ पेरों के संचालन से भक्त qed द्वारा दिशाओं को 
मुखरित करने लगी । उनमें से कुछ बजने वाले कंकणों से युक्त भुजाओं को ऊँची करके 
| पनी हथेलियों से मानों आकाश में कमलिनी की आकृति बना रही थीं। परस्पर 
रगड़ती हुई भुजाओं के भुजबन्दों की नोक से कुछ के रेशमी उत्तरीय नुच गए थे। 
कुछ के शरीर का मंगराग स्वेद जळ से नए ae में लग गया था। कुछ के शरीर 
पर तमालपत्र के अतिरिक्त और कोई आभूषण न बचा था । कुछ वार विछासिनियों 
के साथ हास-परिहास में मग्न थीं | वेग से देह मटकाने के कारण कुछ कै कण्ठहार 
स्तनों को आहुत कर रहे थे कुछ का सिन्दुरिया तिलक अलक्ों में पुंछ गया ari 
कुछ के केशों को मुट्ठी भर-भर कर उड़ाई हुई पटवास की धूलि रक्त-पीत बना रही 
थी । उनके आगे अन्तःपुर के कलपूक, कुब्ज, किरात, वामन, बधिर, जड़ जन नाच 
कूदकर लीला दिखाते हुए चल रहे थे । कुछ अपना रेशमी उपरना बूढ़े कंचुकियो की 
गन में छपेट कर उन्हें खींच रही थीं।' वीण, बाँसुरी, मृदंग और मंजीरों की लय 
पर मधुर गान करती हुई हषं भरी feat मतवाली सी बन गई थीं। राजकुल के 
नौकर चाकर भी नाच में सम्मिलित होकर अपने पैरों की थाप से घरतो को कपा 
रहे थे । उनके सिर का शेखर अस्तव्यस्त हो गया था ओर फूलों की वैकक्ष्ऱ् माला 
इधर से उधर हिल रही थी । भेरी, पखावज, ates atc am’ की ध्वनि के साथ 
१. कंचुकी के साथ इस प्रकार की gS करती हुईं रानी के अंकन का दृश्य मथुरा कला के 


गुप्तकालोन मृण्मय फलक में पाया गया हे | मधुरा संग्रहालय मूत Wo २७९५। इसके 
सचित्र 
वर्णन के लिये दे० इण्डिया सोसाइटी आफ ओरियन्टल आउँ की पत्रिका, १९४२, To ६९-७३ । . 
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बजती' हुई काहली ओर शंख से उनके नृत्य का विचित्र समा बंध रहा था । चारण 
लोग भी अपनी टोली में पढ़ते, गाते ओर मुखवाद्य बजाते राजा के पोछे चलते हुए 
मन्त्री शुकनास के भवन में पहुंचे । 

[ ६८] 


छठी पूजन की रात बीतने पर जब नामकरण का दिन आया तो राजा ने कोटि- 
कोटि सुवणं ब्राह्मणों को दान दे अपने पुत्र का नाम चन्द्रापीड wer क्योंकि स्वप्न 
में उसे माता के मुख में प्रविष्ट होता हुआ चन्द्रमा दिखाई पड़ा ari अगले दिन 
gaara ने भी राजा की अनुमति से अपने पुत्र का नाम वैशम्पायन WATI क्रमश 
serum आदि सब संस्कार किए गए और चंद्रापीड बाल्यकाल बिताकर कौमार 
अवस्था को प्राप्त हुआ | 
[ ६९ ] 


पुत्र का चित्त इधर उधर न जाय, इसलिये राजा ने नगर से बाहर जिरा के 
किनारे आघी कोस भूमि परकोटे से घिरवा कर और चारों ओर खाई खुदवा कर 
उसके भीतर एक विद्या मन्दिर बनवाया ओर उसका महाद्वार eg कपाठों .से बन्द 
करा दिया । आने जाने के लिये एक छोटा प्रवेश द्वार खुला रक्खा गया । उसके भीतर 
“एक ओर घोड़े और बहुलो आदि सवारियों का स्थान बना था। अपेक्षाकृत कुछ 
-नीची भूमि में व्यायामशाला बनाई गई । वह सारा स्थान देवगृह Tal लगने लगा i 
[७°] 
शुभ ged में चन्द्रापीड और उसके साथ वैशम्पायन को वहाँ प्रविष्ट करके उन्हें 
सब विद्याओं का दान देने के अधिकारी आचार्यो को सौंप दिया । उन्हें बाहर आने की 
आज्ञा न थी । आचार्यो के कूल पुत्र ही उनके साथी-संगी थे । चित्त की एकाप्रता के 
“लिये बालकों की क्रीड़ाओं को वहाँ स्थान न था । ऐसे स्थान में पूत्र को रखकर राजा 
स्वयं रानी के साथ प्रतिदिन जाकर पुत्र को देख आते थे। 
[७१ ] 
चन्द्रापीड ने भी अनन्य हृदय से कुछ ही दिनों में आचार्यो से सब विद्याएं सीख 
वलीं । आचार्य लोग कमार की योग्यता से प्रेरित होकर बड़े उत्साह से विद्या सिखाने 
में अपना कौशल दिखाने लगे । जैसे fade मणिदपंण में परछाई पड़ती है ऐसे ही 


समस्त कलाएँ भी कमार को आ गई । 
यहाँ बाण ने उस समय के साहित्य और कला प्रधान पाठ्यक्रम का विस्तार से 


ल्लेख किया है जिसे हम कुछ इस प्रकार जान सकते हैं । व्याकरण, मीमांसा, स्याय- 


शास्त्र, धमंशास्त्र ये शास्त्रीय शिक्षाक्रम के भावश्यक अग थे । श्युआनचुआङ्‌ ने नालन्दा 
$ पाठयक्रम में इनका उल्लेख किया है। राजनीति शास्त्र का भी इसके बाद उल्लेख 
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है । gaga की ज्ञान-साधना में कोटिल्य, वृहस्पति, शुक्र आदि के प्राचीन राजशास्त्रो 
का सविशेष पठन-पाठन होता था | उनके आधार पर नवीन ग्रन्थों की रचना भी को 
गई । अर्थशास्त्र के प्रतिमंस्क्त रूप में कामन्दक का नीतिसार उसी युग में तेयार 
किया गया । विष्णुशर्मा ने सव राजशास्त्र ओर नीतिशास्त्र के तन्त्रो के निचोड के रूप 
में अपना पंचतंत्र नामक महान्‌ ग्रन्थ गुप्तयुग में ही रचा । व्यायाम विद्या की शिक्षा का 
भी उल्लेख है निसमें मल्लविद्या की साधना आवश्यक थी । प्रत्येक राजकल में व्यायाम 
भूमि का पृथक्‌ प्रबंध रहता था जिसमें व्यायाम के लिये उपयोगी सत्र साधन we 
जाते थे ( समुपाहृत समुचित_ब्यायामोपकरण, अनु ० १३ ) । घनुष, चक्र, ढाल, तल" 
वार, शक्ति, माछा, फरसा, गदा आदि आयुधों की शिक्षा भी दी गई | gega ओर 
पाण्यायुध दो प्रकार के हथियार होते थे । छत्तीस आयुधों की सूची' बाद के ग्रंथों 
मे. आती है वह गुप्रकाळ.में कहाँ तक निश्चित हो चुकी थी: नहीं कहा जा सकता । 
समुद्रगुप्त की भ्रयागप्रशस्ति में फरसा, बाण, सांगी, शक्ति, भाला, तलवार, तोमर, 
भिन्दिपाल, नाराच, नावक के तीर ( वैतस्तिक ) का वणंन है। यहाँ रथचर्या का 
सविशेष उल्लेख है, यद्यपि उस युग की युद्ध विद्या में रथों का उपयोग wal की तेज 
घुइसवार सेनाओं के बाद से घटता जा रहा था । हाथी ओर घोड़ों पर विशेष बल 
दिया जाता था ( गजपुष्ठेषु तुरगेषु ), जैसा कि हषंचरित में दपंशात और कादम्बरी 
से इन्द्रायुध के वर्णन से प्रकट होता है । हस्तिशिक्षा ( हाथियों को युद्ध के लिये 
सिखाना ) और घोडों के लक्षण ( तुरंगवयोज्ञान ) भी जानना राजकुमारों के लिये. 
आवश्यक था । संगीत में निपुणता गुप्तमुग के नागरिक की विशेषता थी । वीणा, 
बाँसुरी, मृदंग, मंजीरे, दुर ( घटवाद्य ) आदि वाद्यों में, भरत आदि के तुत्त शास्त्रों 
में, एवं नारद आदि के megg वेद में कुमार को अभ्यास कराया गया । सवे शिल्प 
ओर कलाओं का सामान्य उल्लेख किया गया है। विशेष शिल्पो में वास्तु विद्या, 
भौर दारुकमं, दन्त ध्याणर ( हाथी दाँत का काम ) ओर यंत्र प्रयोग के नाभ हैं॥ 
उस युग की वास्तु विद्या का उत्कृष्ट उदाहरण मानसार ग्रन्थ है जिससे वास्तु भोर 
स्थापत्य शिल्प की समृद्ध शब्दावली थोर प्रयोगों का पता चलता है । मानवीय हाथों 
से साधारणत: जो काम और जितना काम होना संभव है उससे अधिक कार्य कराने 
की युक्तियाँ सोचकर निकाली जाती थीं और उन सबको यंत्र प्रयोग कहते थे। 
(ees के लिये we जलघटी यंत्र कहा जाता था। FART घारा यंत्र था 
उज्जयिनी के भवनों में यन्त्रघारा गृहों का उल्लेख आया है ( मेघ० १।६१ ) । 
 चित्रकमं या चित्रकला की साधना उस थुग में सवं ब्यापक थी । उज्जयिनी 
कै महाभवन चित्रशाला कहे जाते थे। काव्य नाटकों से सुचित होता है कि सभी 


१. पृथ्वी चन्द्र चरित Go १३७; वर्णरलाकर go ५; और भौ मानसोलास, भाग २ 
go १६० | . 
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सुसंस्कृत स्त्री-पुरुष चित्रकर्म det थे। चित्र. को आलेख्य या भालेखन. कहा 
जाता ari चित्र से अलग लेख्य शब्द का अर्थ विचारने योग्य है । वृहत्संहिता 
के एक ही श्लोक में आलेख्य और लेख्य दोनों का परिगणन हुआ है जिससे 
ज्ञात होता है कि दोनों के अथं भिन्न Ji लेख्यू. शब्द का गुप्तयुग में प्रचलित 
अर्थ लेखपत्र था। ये Ber दो प्रकार के होते थे राजकीय जसे शासन-पत्र 
.और जानपद, जैसे ऋणी द्वारा घनिक के प्रति लिखा हुआ ऋण-पत्र 
( मिताक्षरा २८४ )। वृहत्संहिता से ज्ञात होता है कि उस समय लेख्य-विद्या का 
बहुत प्रचार था और इसके जानने वाले लेखवित्‌ कहलाते थे (१५१२, १९।१० ) 1 
विष्णु-स्मृति में एक प्रकरण ही लेख्य के विषय में है ( विष्णु०, sitet, अ० ७ ) जिसके 
अनुसार राजाधिकरण में निबद्ध और अध्यक्ष द्वारा चिह्नित लेख्य राजसाक्षिक कहलाते 
थे । सब प्रकार के लेख्यों के विषय में पूरा परिचय राजा के लिये आवश्यक था और 
इसीलिये लेख्यकर्म उसकी शिक्षा का अंग था । रतितंत्र या कामशास्त्र की शिक्षा भी 
राजक्‌मारों को दी जाती थी । पुस्तक व्यापार शब्द नया 21 यद्यपि गुप्त संस्कृत 
में सुन्दर सचित्र ग्रंथ लिखवाने को प्रथा का भो अनुमान किया जा सकता है, जसा 
मध्य एशिया, काइमीर आदि में मिली हुई उस युग की पुस्तकों से विदित होता है,. 
पर अनुमान है कि यहाँ पुस्तक व्यापार का अभिप्राय पुस्तक-कमं या मिट्टी के 
खिलौनों से है ( पुस्त एव पुस्तक, ब्यापार कर्म ) । हर्षचरित में इसका उल्लेख है-- 
पुस्तकर्मणां पाथिव विग्रहः ( पुस्तकर्म या मिट्ठी के खिलोने ) । बाण की मित्र मंडली 
में कुमारदत्त पुस्तकमं में उस्ताद था । पुस्त का शब्दार्थं छेप्य था और ज्ञात होता हे 
कि पुस्तकृत्‌ ही लेप्यकार भी कहा जाता था, जेसा राज्य श्रो के विवाह के अवसरः 
पर मिट्टी की मछली, कछुए, मगर, फल, वृक्ष आदि बनाने के लिये 'लेप्यकार' 
बुलाए गए थे ।' गुप्त युग में मृण्मय कला के द्वारा ही सोस्दयं की अनुभूति समाज के 
सभी स्तरों में इतनी व्यापक बनाई जा सकी थी । मिट्टी के खिलौने घर घर में भर 
गए थे और फूल पत्तों की सजवाली ईंटों से ही भीतों की चुनाई होने लगी थी । गुप्त 
युग की यह सामग्री इतनी अधिक मिली है कि उसे ग्रुण्मय प्रतिमाओं का युग ही कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी । अतएव पुस्तक व्यापार या पुस्तक कम gaa कृळपृत्रों 
की शिक्षा का आवश्यक अंग समभा जाता हो इसमें आश्चयं agli रतितंत्र से काम- 
शास्त्र का अभिप्राय था ओर यह वात्स्यायन कृत ग्रन्थ ही होना चाहिए । दत्तक आदि 
आचार्यो के और भी विशेष ग्रन्थ थे । सु संगोपमेद शब्द महत्वपूर्ण है। सुरंग का 
भेदन युद्ध-विद्या से संबंध रखता है । उस समय जो पहाड़ी दुर्ग होते थे उनमें बाहर 
की परिखा, उन पर बने हुए संक्रम या पुल और परकोटे ( प्राकार ) को पार करके 
पहले कई लम्बे-चौडे चौक ( अजिर ) मिलते थे जिनमें हाथी, घोड़े ओर फोज के. 
Ss ma SD NER 


१. लेप्यकार कदम्बक्रियमाणशण्मय मीनकूर्ममकरनारिकेलकदलीपूगडक्षकस्‌ ( हर्ष go १४२) ४ 
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रहने के लिये विस्तृत भूमि रहती थी । फिर एक छोटे दरवाजे से जिसमें एक हो 
'आदमी बेठकर एक बार में घुस सके एक अंधेरा रास्ता कुछ दूर तक जाता था 
जिसमें ऊपर की ओर रक्षापुरुष वेठाए जाते थे और अन्त में एक चक्क्रदार रास्ता 
जिसे गरेरी सीढ़ी कहते थे, पहाड़ काटकर बनाया जाता था | उसके उपरी सिरे पर 
लोहे का तवा रखकर उसे युद्ध समय में गरम करते थे। यही मार्ग gem या सुरंग 
कहलाता था। दुर्ग को जीतने के लिए इसका तोड़ना आवश्यक था । सुरंग के बाद 
पहाड़ी की पठारनुमा चोटी पर लम्वे-चोड़े मंदान में राजप्रासाद बनाया जाता था। 
युद्धकाल में उस गढ़ को थावश्यक सामान से ऐसा संचाकर रखते थे कि दस पाँच वर्ष 
( तक भी ag घटे नहीं । सुरंग का यह वणन यादवकालीन देवगिरि के वर्तमान gi 
'के आधार पर लिखा गया है, किन्तु अनुमान है कि सुरंग की यह परम्परा पुरानी थी, 
। और भी इसके अभ्यंतर भेद हो सकते थे । जायसी ने लिखा है कि fags गढ़ की 
सुरंग का निचला मुंह पानी की खाई में छिपा रहता था । 
उज्जयिनी के वणन में वहाँ के नागरिकों को सव देश भाषा और सब लिपियों 
को जानने वाला कहा गया है । अवश्य ही इन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध तत्कालीन 
'पाठ्यक्रप् में रहता होगा जिसका यहाँ उल्लेख है । तमी व्यापार भौर राजनीति के 
सम्बन्ध दुर देशों के साथ जुड़े रहते थे संदेश भाषासु के साथ सर्व संज्ञासु का तात्पये 
' उन भाँति-भाँति की संज्ञालिपियों से है जिनमें गुप्त संदेश आते या भेजे जाते थे। 
| संज्ञालिपियों का उल्लेख ator में भी आया हे । साहित्य फे क्षेत्र में कथा, नाटक 
आख्यायिक, काव्य, महाभारत, पुराण, इतिहास, रामायण की शिक्षा दी नाती थी 
'जिनकी साधना राजसभा में सम्राट और उनकी पंडित-मण्डली करती थी । गंघर्वकला 
{ पाठांतर गंधवेशास्त्र ) का iad वेद से अछग उल्लेख यूतकला के साथ किया गया 
है । संभवतः यह शास्त्र गघरब कही जानेवाली गणिकां के विषय में विविध जान- 
'कारी से dda रखता था, क्योंकि उस युग में वेश का ASAT स्थान था Tar 


चतुर्माण, मृच्छकटिक, कालिदास ओर वाण के उल्लेलो से शात होता है। मंदिरों में, 
= As पत क 
१. वाण ने महाभारत का विशेष रूप से कई स्थलों पर उल्लेख किया है। महाकाल के 
मन्दिर में महाभारत की कथा बाँची जाती थी (अध तु चतुर्दशीति भगवन्तं महाकालमचितु मितो 
गतया तत्र महाभारते वाच्यमाने श्रुतम्‌ अनु० ५४) | हेमकूट में कादम्बरी के सौध में भी महाभारत 
"की कथा स्वयं कादम्बरी के समक्ष होती थी | ( पठ्यमाने च सर्वमंगलमहीयसि महाभारते दत्ता- 
वधानाम्‌ अनु० २०५ ) । विद्यामन्दिरों के पाठ्यक्रम में भो महाभारत को स्थान दिया जाता था 
जैसा यहाँ कहा हे । हृर्षचरित के आरम्मिक इलोकों में वाण ने कहा हे कि उनके समय में महा- 
भारत की कथा तोनों लोकों में फैल गई थी-- 
कि कवेस्तस्य काव्येन सर्ववृत्तांत गामिनी । कथेव भारती यस्य न व्याप्नोति जगतूत्रयम्‌ ॥ 
“बाण के समकालीन युग का यह ऐतिहासिक तथ्य था कि महाभारत की कथा का न केवल इस देश 
“में किन्तु बृहत्तर भारत के द्वीपान्तरो में भी उसका प्रचार हो गया था । 
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राजदरवारों में वार-विलासिनी वनिताओं के नृत्य भौर कई प्रकार की परिचर्या का 


उल्लेख आता है i यह एक संस्था ही बन गई थी जिसके बड़े gen नियम थे । उनके 


विषय में जानकारी नागरिकों की शिक्षा का अंग थी । जयोतिष, आयुर्वेद, रत्नों की 


परीक्षा, पुरुषों के लक्षण, घोड़े हाथियों के लक्षण, विष उतरना, तैरना, कूदना, 


बुक्षाद पर agar ये भी व्यावहारिक जीवन की शिक्षा के आवश्यक अंग होने से 


राजकुमारों के पाठयक्रम में सम्मिलित किए जाते थे । 


[ ७२ | 


विद्याभ्यास के समय से ही चन्द्रापीड की जन्मसिद्ध महाप्राणता या विशिष्ट 
साहस-शक्ति प्रकट होने लगी थी । खेलते हुए वह हाथियों के बच्चों के कान दबोच 
लेता तो वे कदम भी न उठा पाते थे । तलवार का ऐसा हाथ मारता कि ताड़ काः 


पेड़ कटकर ढेर हो जाता | उसके घाण चट्टान को भी छेद देते । दस मल्ल भी जिसे 


न उठा सके ऐसे लोहे के मुगदर से कसरत ( श्रम ) करता था। वैशम्पायन महाः 
साहस के कमं छोड़कर ओर कलाओं में उसका साथ देता । चन्द्रापीड भी वशम्प।यनः 


को अपना हृदय ही मानता था | दोनों एक साथ धुल में खेले और साथ ही पढ़े। 
क्षण भर भी वह उसके बिना न रह सकता भोर यही दशा उसके लिये वशम्पायन, 


की थी । 
[ ७३ 1 


इस प्रकार सब विद्याओं का अभ्थास करते हुए चन्द्रापीड के शरीर में यौवन ने 
प्रकट होकर उसको सुन्दरता को ओर दुगुना कर दिया । अवसर पाकर नये सेवक की 
भाति कामदेव भी उसके निकट आया । उसका वक्षस्थल चोड़ा हो गया, दोनों उरुदंड 
भर गए, मध्यभाग कृण हो गया, भुजाएँ लम्बी हो गईं, नेत्र और चरित्र एक साथः 
घवलता को प्राप्त हुए, भुज-शिखर और आज्ञा दोनों में गौरव आ गया, हृदय और 
स्वर दोनों में एक साथ गम्भीरता उत्पन्न हो गई । 


[७४ ] 

इस प्रकार यौवन में आरूढ़ होने पर जब वह सब विद्याएँ पढ़ चुका, सब कला 
और विज्ञानों का अभ्यास कर चुका भौर आचार्यों ने उसे लौटने की आज्ञा दे दी, तो 
राजा ने बहुत सी अश्व ओर पदाति सेना के साथ बलाहक नामक अपने वलाधिकृत 
को उसे लिवा लाने के लिये भेजा । उसने विद्याूह में जाकर द्वारपाछों से सुचना 
कराई और भीतर जाकर सूमि में सिर झुकाकर प्रणाम किया और राजकुमार R 
पास हो उसको झनुमति से आसन पर बैठ गया । कुछ देर में बलाहुक ने विनयपूवंक 
कहा--'कुमार, महाराज का आदेश है कि हमारे मनोरथ पूर्ण हुए, आपने शास्त्र पढ़: 
लिए और सब कलाएं सीख लीं। शस्त्रविद्या में भी आप पारज्ञत हो गए। सब 
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आचार्यो ने आपको विद्यागृह से बाहर आने को अनुमति दे दी है । अत्र प्रजाएँ भी 
आपका दर्शन प्राप्त करें । उनके चिरकाल से उत्कण्ठित नेत्र भी सफल हों। आपको 
“देखने के लिये अन्तःपुर भी समुत्सुक है। आपको विद्यागृह में निवास करते हुए दस वर्ष 
पूरे हुए ae वर्ष की आयु में आप यहाँ प्रविष्ट हुए थे । यों अब आप सोलह वर्षे के 
हुए aa चलकर उत्कण्ठित माताओं को दक्षंन दें और गुरुओं का अभिवादन करें, एवं 
नवयौवन के योग्य राज्य-सुखों का यथेच्छ अनुभव करं । राजाओं को सम्मान दें, 
fasi का पूजन करें, प्रजाओं का परिपालन करें ओर agad को आनन्दित करें। 
महाराज ने आपके लिये गरुड़ जैसा वेगवान इन्द्रायुध नाम का अश्व भेजा है जो द्वार 
पर खड़ा है । पारसीक देश? के राजा ने इसके चमत्कारी प्रभाव के कारण हमारे 
महाराज के योग्य जानकर इसे भेंट में भेजा है । यह अयोनिज ही समुद्र के जल से 
उत्पन्न हुआ है । लक्षण जानने वालों ने इसे देखते ही कहा-'देव, उच्चेःश्रवा के जो 
Bay सुने जते हैं वे इसमें हैं ऐसा तुरंग न हुआ, न होगा।' तो आप इस पर 
सवार होने की कृपा करें AT भी, मुर्धाभिषिक्त राजाओं के विनयी, शुर, सुन्दर एक 
सहस्रकलीन अश्वारोही राजकुमार परिचर्या के लिए द्वार पर खड़े हुए प्रणाम की 
छालसा से आपकी प्रतीक्षा में हैं |? 
[ ७५ ] 


जब वह यह कहकर चुप हो गया तो चन्द्रापीड ने पिता की आज्ञा शिरोधार 
= 
"बाहर चलने की इच्छा से कहा--'इन्द्रायुघ को भीतर ले आओ ।' 


[ ७६ ] 

आज्ञा होते ही इन्द्रायुध भीतर लाया गया ओर चन्द्रापीड ने उसे देखा । दोनों 
ओर दो पुरुष लगाम की सुनहली कड़ियाँ पकड़े हुए पद-पद पर उसे खींचकर रोकने 
का प्रयत्न कर रहे थे । वह प्रमाण में बहुत बड़ा था। कोई पुरुष हाथ उठाकर ही 
उसकी पीठ तक पहुँच सकता था । उसकी गम्भीर हिनहिनाहुट का शब्द भुवन में 
'भर जाता था । वह कभी सिर को नीचे करता, कभी ऊंचे उठाता और वेग रुकने के 
'कारण क्रुद्ध होकर नाक से घुर-घुर शब्द कर रहा था। उसके शरीर पर इन्द्रधनुष 
जसी रंगबिरंगी रेखाएं झलकती थीं, मानों विचित्र रङ्गों की पलान डाली गई ह 
4 अएस्ती णृंविचित्रवणंकम्बल ) | वह घनीभूत वेग की मृति था । थूथड़े को बार-बार 
इधर से उधर चलाकर सू-सू शब्द कर रहा था, मानों नाक से भीतर गई हुई वायु 
बाहर फेंक रहा हो । उसके कडवे स्वभाव को वश में लाने के लिये जो लोहे की 


१. उस युग में भारत, चीन ओर ईरान के सन्नाट्‌ जगत्प्रभु माने जाते थे और परस्पर उनमें 
i 
डत सम्वन्ध था जिनके दारा उपहारा का आदान-प्रदान होता रहता था । वाण के समय में भारत में 
_दर्षः चीन्‌ में थाङ्‌ और इरान में सासानी वंश का राज्य था | we: 
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FAS लगाम लगाई गई थी उसके क्षोम से उसके मुख से अधिक फेन गिर रहा 
था । उसका लम्बा मुँह मांस कम होने से पत्थर में उत्कीणं-सा जान पड़ता था। 
मस्तक पर खड़ी कनौतियों के बीच में पद्मराग मणि लगो थी जिसकी किरणे लाल 
qar सी लगती थीं । गले में चमकती हुई gagat जंजीर की रस्सी कई बार 
घुमाकर लपेटी गई थी । गर्दन के पीछे लाल अर्याल के बाल सुशोभित थे ag 
सुनहली कुटिल पत्रलता के भंगुर, रत्नमालाओं से भंकृत, ओर बड़े-बड़े मोतियों से 
जड़ाऊ अश्वालंकार पहने था, जिसमें पन्ते भी जड़े थे इस आभूषण को अमरकोश 
में अश्वाभरण और भांड कहा गया है । पिछला शब्द बाण के ग्रन्थों में प्रायः प्रयुक्त 
हुआ है । इसकी पहचान घोड़े के कठे से की जा सकती है जिसमें जड़ाऊ टिकरे ओर 
रत्नों के लटकन, मोती आदि लगे रहते Fi यह सामने सीनेवंद तक लटकता हुमा 
मुख्य आभूषण होता है । चञ्चलता के कारण उसके बेंगनी खुरों की टाप बार-बार 
घरती पर पड़ती हुई मृदङ्ग-सी बजती थी । पाशवं भाग खराद पर उतारा हुआ, 
-पिण्डलियाँ टाकी से उत्कोण, छाती चौड़ी, गदंन लम्बी, मुँह पतला, जघन भाग 
दोहरा था । उसके शरीर पर अशोक के झुग्गो जेसी ललाई झलक रही थी । मुँह पर 
aaa टीका ( सितपुण्डूक ) था, मानों भस्म लगाए कोई व्रती हो ।' ag चक्रवती 
-नरेश का वाहन होने योग्य था | 
,बाण के इस वर्णन को हषंचरित को राजमंदुरा के वर्णन के साथ मिलाकर पढ्ने 
२ और भी कई बातें ज्ञात होंगी । वहाँ कहा है कि हर्षेकी राजमंदुरा में पारसीक 
देश के घोड़े भी थे । 
[ ७७ ] 


उत्तम घोड़ों के सब लक्षणों से युक्त उस अश्व का सुन्दर रूप देखकर चन्द्रापीड 
“का मन भी विस्मय से भर गया । वह सोचने छगा--वासुकि ओर मंदराचल से 
-समुद्र को मथकर यदि सुरासुरो को यहु अश्वरत्त न मिला तो और रत्न निकालने से 
-भो क्या लाभ ? इसके पृष्ठारोहण' के बिना इन्द्र ने त्रिलोकी के राज्य का क्या फल 
पाया ? समुद्र ने इन्द्र को उच्चःश्रवा से लुभाकर ठग लिया । ज्ञात होता है इतने 
-काल तक भगवान्‌ नारायण की दृष्टि भी इस पर नहीं पड़ी, नहीं तो गरुड को अपने 


१. अतियों का यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण हे | यह शैर्वो का महात्रती नामक संप्रदाय था जिसका 
“उल्लेख कुमारदास ( बाण के लगभग समकालीन सातवीं शती ) ने भी किया हे--स थातुकूटं । 
धूतविश्वसंपद: शिवोपभोगप्रणयस्य भाजनम्‌ । इमं तपस्सिद्धि गुणाय wad रमशानकटपं व्रतिनो 


'विरागिणः॥ जानकीहरण २०1२६ थु 
इससे विदित होता है कि महात्रती लोग तपस्सिद्धि के लिये इमशान का सेवन करते थे। 


हर्षचरित में उल्लिखित कार्पटिक साधुओं को टीकाकार शंकर AAR eI हे। इन विविध 
सम्प्रदायो के आचार और सिद्धान्तों का स्पष्ट विवेचन अनुसन्धान का विषय R I 
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वाहन-रूए में क्यों रवखे रहते । अहो, पिता की राज्य-लक्ष्मी स्वर्ग की राज्य-सपृद्धि 
से भी बढ़कर है ।' तभी तो त्रिभुवन के लिये दुर्लभ नाना रत्न यहाँ के उपभोग्य 
बने हुए हैं ( सकलत्रिभुवदुलंभानि रत्नानि उपकरणतामागच्छन्ति ) । इसकी agr- 
प्राणता और तेज को देखकर यह कोई देवता जान पड़ता है जिससे इस पर आरोहण 
करते हुए मन सकचाता है। कहते हैं मुनियों के शाप से देवता शरीरांतर में आ जाते 
: हैं। पहले स्थूलशिरा नाम के ऋषि ने भुवनसुन्दरी रम्भा को शाप दे डाला ar: 
उसने स्वर्ग लोक से आकर अर्व के हृदय में अपना प्राण डाल दिया और अश्वहृदया 
\ नाम की agar बनकर मृत्तिकावती नगरी में शतघन्वा राजा के यहाँ बहुत काळ तक 
रही । ओर भी महात्भा मुनिजनों के शाप से अपनी महिमा खोकर अनेक रूपों से 
इस लोक में जन्मे हैं। अवश्य इसे भी किसी ने शाप दिया है । मेरे अन्तःकरण में 
इसकी दिव्यता का बोध हो रहा है ।' 
इन्द्रायुध के विषय में चन्द्रापीड के ये उद्गार अत्यन्त हादिक हैं और इनका मर्म 
कादम्बरी को अध्यात्म मीमांसा के प्रसङ्ग में हम देखंगे । वस्तुतः इन्द्रायुध शापग्रस्त 
था और चन्द्रापीड ने अपनी अन्तःकरण प्रवृत्ति से ठीक ही उसकी दिव्यता को 
पहचान लिया | 
[ ७८ ] 


इस प्रकार विचार करते हुए उस पर आरोहण करने की इच्छा से वह उठ खड़ा 
हुआ और मन से उसका यों सम्बोधन किया--'महात्मन्‌ अश्व, तुम जो हो सो हो t 
तुम्हें प्रणाम है । मेरे इस आरोहण द्वारा अपनी महिमा के अतिक्रमण को सर्वथा क्षमा 
करना । बिना परिचय के देवता भी अनुचित अनादर के भागी बन जाते हँ ।' इन्द्रा- 
युध ने मानो उसका अभिप्राय समझ छिया हो इस मुद्रा से उसने amet के आगे 
गिरने से पुतली कुछ तिरछी करके चद्रापीड को देखा ओर दाहिने पेर से पुथिवी पर 
टाप मारकर जसे चन्द्रापीड को आरोहण का निमन्त्रण देते हुए नासिका की घरघर 
ध्वनि के साथ हिनहिनाहट का शब्द किया । इस शब्द को उसकी अनुमति जानकर 
कुमार उस पर सवार हुआ | उसकी पीठ पर बैठकर चन्द्रापीड को त्रिलोकी प्रादेश 
मात्र ज्ञात हुई ओर विद्यागृह से बाहर आकर उसने दूरतक dat हुई अश्वः 
सेना को देखा । उस अस्व सेना में भी चन्द्रापीड के दर्शन से ऐसे ज्वार ar गया 
जसे चन्द्रदशंन से समुद्र में प्रणाम के लिये एक दूसरे से होड़ करते हुए राजपुत्रों ने 
उसे घेर लिया । बलाहक ने नाम से एक-एक का परिचय कराया और प्रत्येक ने 
किरीट्युक्त मस्तक नीचे झुकाकर प्रणाम किया । 


Sa E डबी 
१. अतिशयितत्रिदशराज्यसमृद्धिरियं तात स्य राजल्क्ष्मी:--इस वाक्य में कवि ने उस युग 


के भारतवष का तथ्य ही रख दिया है ee हि राज्यं पद 
हि राज्यं पदभैन्द्रमाहुः--यही भारत ठ 
कालिदास ने छिखा था । [ज्य पदनन्द्रमाहुः-यही भारत के लिये. 


* 
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[ ७९ ] 

उन सबका यथोचित सम्मान करके चन्द्रापीड घोडै पर चढ़कर नगर की ओर 
चला ओर वैशम्पायन भी सवार होकर NADY चलने लगा । उसके मस्तक पर 
सोने के दण्ड वाला छत्र लगा हुआ था मानों राजलक्ष्मी के निवास के लिए श्वेत 
पुण्डरीक खिला हुआ हो । छत्र के ऊपर केसरी सिह का fag बना हुमा ar और 
किनारे पर बड़े मोतियों के जाले लटकाए गये थे 1१ उसके दोनों थोर Pax ढालते! 
हुए परिजन थे और आगे सहस्नों की संख्या में 'जयजीव' कहते हुए तरुण बोर, 
सुगठित शरीरवाले मंगलपाठक बन्दी जन स्तुति करते हुए पैदल चल रहे थे ।₹ ` 

[ ८० ] 

क्रम से बढ़ते हुए जब चन्द्रापीइ नगर-मागं पर आए तो प्रजाएं हषित हो उठी 
जैसे चन्द्रोदय से कुमुदवन खिल गया हो । सब अपना-अपना काम छोड़कर मुतिमन्त 
कामदेव के सदश उनके रूप को देखने लगे । नगर के लोग झुक-झुककर कुमार को 
प्रणाम करने लगे । वे कहते थे--'इन कुमार के होते हुए कार्तिकेय के लिये कुमार 
शब्द नहीं जँचता, क्योंकि कई मुखों के होने से उनका रूप बिगड़ा हुआ है । अहो, 
हम बडभागी हैं जो हृदय की प्रीति के रस को नेत्रो में ढालकर इनकी दिव्य आकृति 
को बेरोक-टोक देखने का लाभ पा रहे हैं । हमारा जन्म लेना आज सफळ हुआ t 
साक्षात्‌ कमलनयन कृष्ण ही चंद्रापीड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें प्रणाम है। 
समस्त नगर के agal वातायनों के कपाट खोल दिये गए मानों कुमार दर्शन के लिये 
नगर ने नेत्र खोले हों 

सब विद्याएँ प्राप्त कर चन्द्रापीड विद्यागृह से लौटकर यहाँ भा रहे हैं, यह समा- 
चार जसे ही फेला दशंन के लिये उत्कण्ठित स्त्रियां नगर भर में हाय के कामों को 
अधुरा छोड़कर अपने-अपने कोठों पर चढ़ गई । कोई प्रसाघन करती हुई बाएँ हाथ में 
दपण लिये हुए द्वी आ गई थी । कोई एक ही पेर में गीला आलता लगाये दौड़ पड़ी 
थी । हड़बड़ी में उठ दौड़ने के कारण किसी की मेखला पूरी न बंधने से खिसककर! 
Gu में लिपट कर उसे रोक रही थी, जैसे सीकड़ में बँधी हुई मन्द संचरण करनेवाली 

हृथिनी हो । कोई इन्द्र धनुष के समान रंग-बिरंगी घारियों का एक ही ae? पहने 

१. दे० अजन्ता चित्रों से लिये गए om दिव्य राजछत्र का रेखाचित्र, हृषेचरितः एक तांस्कृतिक. 
अध्ययन, चित्र ८५ । उस युग के एक भव्य राजछत्र का वर्णन कवि ने हर्षचरित में दिया है। 
उस काल के समृद्ध जीवन की प्रतिनिधि वस्तुओं के वर्णन कहीं न कहीं दोनों काव्या में बहुत 


करके आ गए हं । 
२. 'जयजीव? कहकर स्तुति-पाठ करनेवाले पुरो पायिमंगल-पाठकों का पहले भी उल्लेख आया 


हे (ago १२ )। 
३. इन्द्रायुध जैसे रंग बिरंगे वस्नं का प्रत्यक्ष दशन अजन्ता के चित्रों में किया जा सकता है! 


$ po 
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थी भर उसका उत्तरीय पीछे छुट गया था। कोई एक ही पर में पहने हुए 2 भीकारते , 
नुपूरों से A-A वरण-विन्यास करती करती हुई घर के कलहंसों को i अपने 
पास खींच रही थी । किसी की स्थूल हारयष्टि गले तक न पहुंच कर हाथ में ही थी। 
कोई अपनी मुक्तावली कण्ठ में न पहन पाई थी और वह खिसक कर स्तनों के बीच में 
झा रही थी ।* किसी ने भाँति-भाँति की मणियों का तूपुर गूँथा था किन्तु शीघ्रता में 
उसके असमाप्त रह जाने से उसके मनके पीछे टपकते था रहे थे, मालूम होता था 
कि रंग-विरंगे पंछों वाली घर की मोरनियाँ पीछे-पीछे आ रही हों । कोई पीते-पीते 
अपना मणि-चषक बीच में ही रख भाई थी, अतएव जान पड़ता था कि लाल अधर 
qeza से मधुरस छन रहा हो। कोई मरकत के गवाक्ष-जालों से बाहर की ओर देख 


रही थी ।' 


हड्बडी में की हुई इस प्रकार की विविध चेष्टाओ से उत्पन्न पुरनारियों के हू -- 
a की निनाद-ध्वनि हुम्यं-कृक्षियों में गू जने लगी 1 वीणा का मधुर शब्द, एवं † 
सारसों, भवन-मयूरों एवं चकित कलहंसों का शब्द उसके साथ मिलकर उसे और í 
बढ़ा रहा था मानों कामदेव ने विजय यात्रा की घोषणा की हो ।? कुमार के अवलोकर 
के लिये उत्सुक स्त्रियां अपने-अपने घरों के जिस भाग में एकत्र हुई थीं उसे grigi 
कहा गया है । उनमें वातायन या गवाक्ष बने थे । ठीक इसी विशेषता को लिये हुए 
महाप्रासाद की कूक्षियों का उल्लेख उज्जयिनी में तारापीड की क्रीड़ाओं के प्रसंग में 


अनुच्छेद १८२ में इन्द्रायुध के रंग की छटा वाले रेशमी उत्तरीय का उल्लेख आया है ( इन्द्रायुध- 
जालवर्णाशुकोत्तरीयम्‌ ) | 
१. प्रसाधन की इस मुद्रा का यथावत्‌ अंकन प्राचीन कपिशा से प्राप्त एक हाथी दाँत के फलक _.. 
“पर देखा जाता है ( कपिशा के दन्तफलक, १९३९, चित्रफलक Te २९ ) | 
२. कुमारस्वामी, इण्डियन और इन्डोनेशियन आर्ट, चित्र १५४, अजन्ता गुफा १९ का र 
“भाग जिसमें झाँकते इए स्री-सुखों से युक्त गवाक्ष-जालों की पंक्तियाँ अंकित की गई Fl पुर-र 
feat के इस प्रकार के वर्णन की साहित्य में एक परिपाटी ही वन गई थी । अइवघोष और वि: 
क लिदास में उनका हृदयग्राही वर्णन पाया जाता है ( रघुवंश ७५-१२; कुमार संभव | 
१३४ ) । ये अभिप्राय इतने रूढ़ हो गए थे कि कालिदास जैसे महाकवि ने भी रघुवंश म्‌ 
"कुमारसंभव वाले इलोक ही रख लिए । 


३. मकरध्वजविजयघोषणानुकारी--तुलन[ कीजिए ने 
कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनि । कहत लपन सन रामु हृदय गुनि ॥ ने 
मानहुँ मदन दुन्दुभी दीन्हीं । मनसा विस्व विजय कहुँ कीन्हीं ॥ 

( तुलसी युगः 
और भी-- f र्ये 


कंकण किंकिणि नेउर कलयल मुहलम्‌ ( हेमचन्द्र छन्दोनुशासन टीका )। 
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छा चुका है । वहाँ यह भी कहा है कि वातायनों में किवाड लगे रहते थे जो इच्छा- 
भुसार विघटित या खोल दिये जाते थे ( ago ५० )। यहाँ भी feat araga- 
कपाट खोलकर कुमार को देखती हैं । 
[ ८२] 
उस समय कुछ देर के लिये उन युवतियों कै घने समुह से प्रासाद जैसे नारीमय 
लगने लगे | उनके आलता लगे पैरों की छाप के रूप में क्षितितळ पर जसे किसी ने 
पल्लव faar दिए थे । उनकी देहकान्ति से जैसे सारा नगर ह्री लावण्य में ga गया 
या । अनेक मुखों से आकाश में जैसे चन्द्रमा भर गए थे। घूप से बचने के लिये 
उठाई हुई हृथेलियो से जेसे दिशाओं में कमल-वन खिल उठा था । चमचम करते arg- 
षणों की रंग-बिरंगी किरणों से मानों धूप में इन्द्र-घनुष दिखाई देने लगा था । उनके 
कजरारे लोचनों की रश्मियों के फैलने से नीले कमल को श्रेणियाँ सी उत्पन्न होती 
ज्ञान पड़ रही थीं । विशाल खुले हुए नेत्रों से एकटक देखती हुई उन नारियों के दर्पण 
प्रर्ण्वच्छ gadi में चन्द्रापीड़ को आकृति प्रवेश कर गई । è 
,. भालोकन के लिये उत्कंठित पोरांगनाओं की अधविच में छूटी हुई चेष्टाओ के साथ 
Ua उनकी बातचीत ( श्रोत्रसुख कथा ) के वर्णन का अभिप्राय भी क्षाहित्य में मान्य 
यां ।१ कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है (रघुवंश ७1१३-१६) । वासवदत्ता में भी 
प्रंमदाओं के रमणीय भाळापों का वर्णन किया गया है ( जीवानंद संस्करण, पु० १०६- 
१११ ) Saat सुलभ जो हास-परिहास, हड़बड़ी, ईर्ष्या, वितकं, कामभाव और स्पृहा 
कादि की विशेषताएँ या चुहुछबाजी होती हैं उनकी पुरी छटा कवि ने इस प्रसंग में 
प्रस्तुत की है,. जंसे--“ओ उतावली करने वाली, मुझे भी ले चळ । अरी, आँख सेक्ने 
के लिये पगली, उपरना तो संभाल ले । ओ भोली मुंह पर बिखरी vz तो उठा ले। 
“गरी, तेरे माथे की चन्द्रलेखा सरक गई है उसे ठीक कर ले। अरी, लाइ की मारी, 
अपहार कुसुमों पर पेर फिसलने से गिर मत जाना । झो, मुई-मतवाळी, fear जुड़े 
दरे समेट ले | भो wade के दर्शन में लवलीन हुई, करधनी ऊपर कर रे 1 at 
थीपोडी, गाल पर झूलते हुए कान के पल्लव को ऊपर सरका ले । अरी झचेत, गिरा 


नका Ea 
१ . वाण में पाँच जगह आलापों का वर्णन आया है--हपे चरित में सैनिकः्रयाण के र. य 


EF के आलाप ( उच्छ्वास ७, ए० २१०); मरणासन्न राजा प्रभाकर वर्धन के आलाप 
१.गस ५,५० १६०); रानी यशोवती के साथ सती होने वाळी रानियां के आलाप 
अध्ययनास ५, ए० १६४); यहाँ आलोकनोत्कंठित पौर वनिताओं के आलाप; कादखरी के 
उस कालान्तःपुर में कन्याओ के आलाप | इनके मनोमावों में अन्तर होते हुए भौ साहित्यिक शैली 
करके आ है । आलाप का यहॉ-विशिष्ट-अ्थ है-चिड़ियों के चहाने की आँति उत्तर की! 
२. “केट विना किसी घटना पर बहुत से व्यक्तियों का अपने-अपने मनोभावों की तात्का विना किसी घटना पर बहुत से व्यक्तियों का अपने-अपने मनोभावों की तात्काछिक | 
है (ago शकट करना । तिलक मंजरी ;( Jo २७२-३५६ ) में भी आन्तर्वशिक जनों के आलापा 
३. इन्द्राड 
७ का० 
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| हुआ दंतपत्र उठा ले 1 झो यौवन की उन्मादिनी, लोग देख रहे हैं, छाती ढक छे । 
` झरी निलंज्ञ, दुकूल कसकर बाँध ले । झो भोली छलिया, फुर्ती से ari at अभि- 
लाखा वाली, मुझे भी देखने दे अरी बेसवर, कवत देखे जायगी ? अरी चित्तडो- 
लनी संगी-साथियों को भी तो देख ले | झो पिशाचिन बाला, तेरी ओढ़नी गिर गई है, 
लोग हेस रहे हैं । बरी नेह से चर्बी छाई atai वाली, सखियों को भी नहीं देखती ? 
झो जी की गाँठ-गंठीली, बेबात मन को दुःख से थका रही है। ओ लाज की फरफं- 
दिन, ata से क्या देखती है? आँख भर कर देख । भो नई पट्ठी, क्या तू जोबनों के 
| भार से मुझे कुचल डालेगी ? अरी झुझलमाई, धागे होकर देल । भो आप-स्वाथिन, 
क्यों अकेले ही सारी गोख छेक रही है? ad प्रीति की मारी, मेरे रेशमी उपरने 
को अपनी ओढ़नी बनाए लेती है। झो राग को छकी, कुछ तो अपने को रोक । 
झरी बेचैन, क्‍यों शुरुजनों के सामने हो रही है ? ओ weasel ऐसी क्यों अधीर हो 
उठी है ? ओ भोली ala, काम-संताप की थरहरी को कुछ तो छिपा | ओ पत 
खोई हुई, क्यों ऐसी facie हुई जा रही है ? ओ Ane, अंगों को तोड़-मोड़कर क्यों 
मंझलेट को व्यथं दुःख दे रही है ? अरी अनचेत, क्या नहीं जानती कि तू अपने घर 
से बाहर आ गई है? अरी चावचढ़ी, साँस लेना भी भूल गई ? अरी, मनचीते सुख 
के रस में आँख क्या मींच रही है? देख, वे निकल जाते हैं । भरी कामबाण से अचेत, 
सिर पर उपरने को खींचकर qa किरणों से अपने आपको बचा । अरी सतीव्रत लेकर 
बैठी हुई, क्यों तू देखने योग्य को न देखकर अपनी खों से ठगोरी कर रही है। 
झरी अभागी, पराए पुरुष को न देखने का ब्रत लेकर तू ने सत्यानाश कर लिया । झो 
प्यारी, उठ, देख रति के बिना साक्षात्‌ भगवान्‌ कामदेव ae हैं। वह देख, उनके 
इवेत छत्र के नीचे AUS बालों पर मालती के फूलों की माला ऐसी लग रही है 
जसे चन्द्रमा ने तिमिर जाल पर अपनी किरणें बखर दी हों। यह इनके गाल पर 
कर्णफूल के पन्ने की किरणें छिटकी हुई हैं, मानों कान में सिरस का कर्णफूल पहन 
छिया हो । हार में गूंथी हुई पद्मराग मणियों की लाली ऐसी लग रही है, मानों नये 
यौवन का राग हृदय में प्रवेश करने की इच्छा से बाहर ही ढक रहा है । यह देखो, 
वे चौरियों के बीच में से इसी ओर देख WE वैशम्पायन के साथ कुछ बात 
मिलाकर atai की धवल कांति बखेरते हुए मुस्करा रहे हैं। अब वे अपने हरे रेशमी 
उपरने के पल्ले से बालों की धुल पोंछ रहे हैं। अब उन्होंने सुकुमार तलवेवाला 
अपना पर उठाकर घोड़े के कंधे पर तिरछा रख लिया है। अब उन्होंने कमळ कोश 
सा सुहावना अपना हाथ पान लेने के लिये बढ़ाया Flag घन्य होगी जो कमल को 
जीतने वाली इनकी हथेली को अपने हाथ में लेकर लक्ष्मी के समान पुथिवी की 
सपत्नी बनेगी । धन्य हैं देवी विलासवती जिन्होंने समस्त पृथिवी का भार उठाने में 
समर्थं इन्हें अपने गर्भ में धारण किया ।' 
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कवि ने प्रमदाओं के इन रमणीय aera) के ब्याज से स्त्रियों के भांति-भांति के 
स्वभावों का भी संक्रेत से चित्रण किया है । 


[ ८४ ] 

वे इस प्रकार के तथा और भी झनेक वचन कह रही थीं कि चन्द्रापीड राजकुल 
के समीप आ पहुँचे । पौरांगनाएँ मानों झपने नेत्रों से उन्हें पी रही थीं, आभूषणों 
के शब्दों से बुला रही थीं, हृदय से धनुगमन कर रही थीं, नवयौवनों की धलि 
चढ़ाकर पूज रही थीं और शिथिल होकर नीचे गिरी भुजाओं से सरको हुई शं की 
बुड़ियों के रूप में मानों पद-पद पर कुसुम भिश्चित छाजांजलि बखर रही थीं । वे 
SAT: राजद्वार के समीप आकर घोड़े से उतर पड़े । राजद्वार पर पहरे के हाथियों 
की पंक्तियाँ' खड़ी थीं और द्वीपांतरों से आए हुए dagi राजदुत एकत्र थे I? 


[ ८५ ] 

बाण ने राजद्वार भौर UTES का वर्णन विस्तार से किया है और इस संबंध में 
हषंचरित और कादम्बरी के वर्णन एक दुसरे फे पुरक हैं । हर्षचरित में द्वार के बाहर 
का ठाट-बाट, वहां की भीड़-भाड़ ओर Se बाजार में लगाए हुए अनेक डरे-तंबुओं 
का अच्छा वर्णन है । कादम्बरी में उसे दोहराना कथा-प्रसंग की दृष्टि से अनुचित 
होता अतएव पूर्व के अनुच्छेद में उसका संकेत भर कर दिया है। राजद्वार राजकुल 
का सबसे बड़ा फाटक होता था जिसे महाद्वार कहा गया है । उसके किवाड़ महाकपाट 
कहलाते थे । हषंचरित में राजद्वार को देखते हुए जब बाण भीतर गए तो उन्होंने 
पहली कक्ष्या का वर्णन विस्तार से किया है और उसमें राजवल्लभ वुरङ्गों की मंदुरा 
( राजा के खासा घोड़ों का अस्तबल ) भोर राजा की निजी सवारो के दपंशात 
नामक खासा-हाथी का और उसके अवस्थान मंडप ( इभधिष्णचागार ) का ब्यीरेवार 
चित्र खींचा है । कितु पहली कक्ष्या के वाद राजकुल की क्या छटा थी और कसे t 
ठाट-बाट थे इसका वर्णन वहाँ उन्होंने नहीं किया । हषंचरित के चौथे उच्छुवास में! 
राजकुल का बहुत पल्लवित वर्णन झाया है, कितु उसमें केवल राज्यश्री के ब्याह से 
पुवं की तेयारियाँ बताई गई हैं । ऐसे विशेष अवसर पर राजकुछ का जो कायाकल्प 


१. राजद्वार पर पह्रे के लिये हाथियों की नियुक्ति की जाती थी और तीन-तीन घंटे बाद वे 
वद दिये जाते थे हर्षचरित और कादम्बरी दोनों में इनका उल्लेख आया है। कादम्बरी से 
इतना विशेष ज्ञात होता हे कि राजद्वार के वाहर-और.-उसके-सीतर... भी कक्षा या आँगन में पहरे 
'की हथिनियाँ नियत क्री जाती थीं । उन्हें यामक्रेणुका कहते थे । 

२. राजद्वार के सामने के मैदान का जो विस्तृत उल्लेख हर्षचरित में आया हे उसमें अन्य 
अधिकारी और अतिथियों के अतिरिक्त देशांतरों से आए हुए दूत-मण्डलो का भी उल्लेख है 
जैसा यहाँ आया है । » 
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स्वाभाविक था उसकै सच्चे समृद्ध वर्णन से कवि ने पाठक का मन प्रफुल्लित किया 
है । इसी प्रकार सातवें उच्छुवास में संनिक प्रयाण के सिलसिले में usg का वणन 
/ ७८ समार्सो की सहायता से किया गया है जिसमें राजकीय छावनी की सेनिक हलचल 
`का चित्र खींचा है । कितु उस कमी को पूरी करने के लिये कादम्बरी में इस सुअवसर 
का समुचित उपयोग पाया जांता है । कादम्बरी को यदि एक महाश्रासाद की वास्तु 
रचना की दृष्टि से देखा जाय तो शुद्रक की राजसभा उसका मुखमंडप है और उज्ज- 
यिनी से लेकर राजकुल तक का वर्णन उसक्षे रंगमंडप के स्थान में आता है । जिस 
महाभवन में चन्द्रापीड रूपी दिव्य ज्योति ने जन्म लिया हो उसके वर्णन में कवि का 
इतना उत्साह उचित ही है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्थापत्य, शासन-भ्रवन्ध, 
भंत:पुरिकाजनों के रहन-सहन भोर राजभवन की श्री-समृद्धि एवं आचार-विशिष्ठता 
के विषय में यह वर्णन चित्रपट के समान क्रम से धनेक दृष्य उपस्थित करता हुआ 
चलता है । इसमें ममासों की संख्या सौ से छधिक है । इस राजकुल में सात कक्षाए 
# थीं । मानसोल्लाम के अनुसार राजक्रुल-फी--पहली--कक्ष्या- बहुत लम्बी-चोडी होती 
(थी और उसके बाद की कक्ष्याए क्रमशः घटती जाती _थीं। कवि के वर्णन भी इस 
विशेषता के अनुकूल हैं । दुसरी बात यह है कि राजद्वार से आरम्भ करके कक्ष्याओं 
के क्रम से ही यह वर्णन किया गया है, जेसा कवि ने अनेक प्रकार से सूचित 
किया है। 


१, सबसे पहले राजद्वार पर द्वारपाल. नियुक्त थे । तोरण के खंभों के पास उनकी 
नियुक्ति थी । वे हाथ में सोने की वेत्रलताए लिए थे। वेत्रलता मूल में यद्यपि 
aa की होती थी पर अब यह शब्द रूढ़ ह्रो गया था और प्रतिहारियो के अधिकार-दंड 
के लिये प्रयुक्त होने लगा था । द्वारपालों की पुरी वर्दी सफेद रंग की थी । सिर पर 
इवेत उष्णीष FAT था । उस पर दवेत पुष्पों का शेखर था। वारबाण या लम्बा 


कंचुक भी श्वेत रंग का था । सफेद वर्दी ( सितवेष ) के कारण कवि की उत्प्रेक्षा है 
कि मानों उन्होंने श्वेतद्वीप में जन्म लिया था । 


a इसके बाद राजद्वारे भीतर एक व्यापक दृष्टि डालते हुए कवि ने अनेक_संख्यक 
महाप्रासादो का. उल्लेख किया है जिनमें नीचे के तल्ले में संजवन ar _चतु:शाळ एवं 


>>>. 


थे । वे इवेत गचकारी के काम सें झेलंकृत थे ( श्रम्नछ्युघावदातैः ) और उनके आपस . 
में सटे हुए आक्काश को छुनेवाळे अनेक मस्तक और कलश कैलास की चोटियों के समान 
लगते थे प्रासादों के बहुसंख्दक वातायन भी कुछ दुर से दिखाई पड़ ।रहे थे। 
खिड़कियों को पंक्ति के समीप ही शोभा के लिये सोने की जंजीरों के जाल या 


संतानक लटकाए गए थे । जसे महर के भीतरी भाग की छतों में मोतियों के gw 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजकुल का वर्णन १०३ 


( मुक्ताप्रालम्ब ) और मण्डपों में मुक्ताजाल टांगे जाते थे । वेसे ही दीवारों के बाहर 
की ओर BT Tee के जालक छटकाए जाते थे | गुप्तालीन मिट्टी की 
अलंकृत ईटों पर और शिल्प में भी इस प्रकार के कनक श्वुद्धलाजालों की 
agers पाई जाती है । क्रम की दृष्टि से राजभवनों का उल्लेख अभी कुछ देर बाद 
होना चाहिए था किन्तु पहली कक्ष्या में खड़े होकर उनका जैसा बाह्यरूप दूर से 
दिखाई पड़ रहा था उसका वर्णन यहीं आवश्यक था । भागे पास पहुंचने पर तो 


उनके भीतरी दृश्यों का वर्णन ही उपयुक्त होगा । पहली कक्ष्या में ही गहरी भोर एस्तो 


से भरी हुई आयुघशालाए' वनी हुई. थीं. जो पाताछ की गुफाओं सी लगती थीं। ये 


आयुधशालाएँ अवश्य ही प्रथम कक्ष्या के चारों ओर बने हुए ्नेक कपरों के और 


ढार-प्रकोष्ठो के, जिनमें सैनिक रहते थे, नीचे की भूमि खोदकर बनाई गई होनी 
चाहिएँ | ओजकल के महलों में भी शस्त्रागार या सिलहखाने कुछ कुछ इसी ढंग के 
बनाए जाते हैं । l 

इसके बाद पहली कक्ष्या के पहरे पर नियुक्त यामकरेणुकाओं का एवं राजा के 
खासा हाथी और खासा अस्तबल का वर्णन किया गया है। राजद्वार के बाहर नियुक्त 
यामकुंजरों का उल्लेख ऊपर आ चुका है । हुषंचरित में भी राजद्वार के वर्णन प्रसंग में 
यामस्थापित गजेन्द्रो का उल्लेख है ( go ५८ ), किन्तु यहाँ बाण ने स्पष्टख्प से 
कक्ष्या के भीतर भी हाथियों के पहरे का वर्णन किया है ( यामकरेणुकाभिः अशुन्य- 
कृक्ष्यान्तरमु ) 1 

जैसे हषं के राजमहल में पहली कक्ष्या में ही उनके दपंशात हाथी के रहने का 
प्रबन्ध था वैसे यहाँ भी कक्ष्या कै एक भाग में गन्धमादन नाम के गन्धगज का 
अवस्थानमंडप बनाया गया था। वह अपने आलानःस्तम्भ के समीप खड़ा ari 
यहाँ यह विचित्र उल्लेख भाया है कि मद्‌ की भवस्था में गन्धमादन को शान्त करने 
के लिये बरावर संगीत का प्रबन्ध चल रहा था_जिसे. वह नेत्रों को अधुरा मूंदे हुए 
सुन्‌ रहा था । संगीत में वीणा, वेणु, मृदंग, घर्घरिका ( घुंघछदार लेजिम ) बजाए 
ना रहे थे । उसकी सूंड बाए' दांत की नोक पर टिकी हुई थी । कानों का हिलना 
डुलना बन्द था । शरीर के दोनों ओर लाल झुले लटक रही थीं। बीच-बीच में: 
साधोरण ( महावत ) के गीत से आनन्दित होकर अपने कण्ठ से भी वह मन्द गर्जेन 
करता था । कान के पास शंख और कानों के ऊपर अंकुश लटके हुए थे एवं कानों के 
नीचे की ओर घेवर झुल रहे थे । उसका आगे का भाग लम्बाःचोड़ा और पीछे 
का भपेक्षाक्ृत संकरा ai गले में अधघंचन्द्राकृति टिकरे के साथ नक्षत्रमाला 
नाम का आभूषण था | परों में सिवकड़ ( त्रिपदी )१ पड़े हुए थे | दांतों पर नाहर- 


w वनमा 


१. यह शब्द अमरकोश में होना चाहिए था, किन्तु नहीं है। रघुवंश में इसका प्रयोग हुआ 


हे-नास्रसत्करिणां मवं त्रिपदीछेदिनामपि ( vive ); त्रिपदी पादशङ्गलम्‌ ( मछिनाथ ) । 
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मुखी कड़े पहनाए गये थे ।' गन्धमादन की अपेक्षा राजकुंजर दर्पशात का वर्णन 
अत्यन्त विशद हुआ है । प 
प्रथम_कक्ष्या में दुसरी झोर-राजवल्लभ. -तुरंगों को मन्दुरा. थी जिस अनेक 
जाति के कीमती घोड़े बंधे हुए थे । घोड़ों की पीठों पर श्वेत रंग के पट्टकम्बलों 
को बनी हुई जीनें पड़ी हुई थीं। गले में मधुर शब्द करनेवाली घण्टियों की 
चौरासियाँ ( कण्ठें ) बँधी थीं । कन्घों पर अयाल के बाळ मेंजीठी लाल रंग के थे। 
सामने रक्खे हुए घास के ढेर पर मन्दुरापाल बैठे हुए थे । गुड़-मिली खीलों के लड्डू 
चोड़ों के गाछों में भरे थे । सुकुमार स्वभाव के वे घोड़े कनोतियाँ खड़ी करके मंगल- 
गान की ध्वनि सुन रहे थे । 
पहली कष्या में दो स्थान शोर थे, एक न्यायालय के लिये अधिकरण मण्डप 
और दुसरा राजकीय. शासन-संबन्धी-अधिष्ठानाधिकरण या सचिवालय । दोनों ही 
सार्वजनिक स्थान थे अतः पहली कक्ष्या में ही उनका होना आवश्यक था, क्योंकि 
agt तक प्रायः सभी जनता बिना रोकटोक झा जा सकती थी। चुने हुए महापुरुष 
ही घर्माधिकारी होते थे । उनके बैठने कै लिये और कार्यालयों की अपेक्षा अधिक 
“ऊँचे वेत्रासनों का प्रयोग किया जाता था । सरकारी अधिकरण में लेखक यथास्थान 
“बैठे हुए थे । वे सहस्नों की संख्या में भांति भांति के शासन या राजादेश-पत्र लिख 
रहे थे। वहां हरेक गांव और नगर के नामों की पुरी सूची थी ओर उनके पोथों 
| में सभी जगह के हिसाब-किताब, पेदावार, भूमि, लगान वसुलयाबी आदि से ara- 
न्धित पुरे व्योरे का इन्दराज था, जैसे धर्मराज की नगरी में संसार भर के किए 


धरे का पुरा हाछ लिखा जाता है । वहीं बेठे बंठे उनकी निगाह सब लोगों को 
; देखती थी ।* 


१. लम्नसिंहमुख प्रतिमेन | इसका दूसरा अर्थ यह भो हो सकता है कि शेर के मुँह की हूबहू 
प्रतिमा बनाकर दाँतों के बीच में माथे पर लगाई गई थी । इसमें प्रतिमा शब्द पारिभाषिक है। 
मौनियर विलियम्स और आप्टे ने eal के दाँतो के बीच के मध्ये. को प्रतिमा कहा है। यह 
अथे उन्‍होंने बौटलिंक के वडे कोश से बिना परखे ही ले लिया । जर्मन कोश में मेदिनी का प्रमाण 
दिया है । मेदिनी में प्रतिमा का अर्थ दन्तवन्ध है । हाथी के दाँतों में शोभा के लिये कड़े या 
कंगून-सदा-से-पहनाये-जाते रहे हैं। जायसी ने भी उनका उल्लेख किया है। (सोने मेलि सो 
id सँवारे, पदमायत ५१४५ ) कड़ों के सिरों पर शेर या मगर आदि के मुँह वनाये जाते थे। 
आज भी खिर्यो के कर्डो के सिरो पर ग्राइमुखी और नाहरमुखी अलंकरण बनते हैं । 

२. अधिगत सकल ग्राम नगर नामभिः एकभवनमिव जगदखिलमालोकयद्धिः आलिखित 
PHAM व्यापारतया धर्मराजनगरव्यतिकरमिव दशंयद्धिः अधिकरणलेखकेः आलिख्यमान 

- शासन सहखम्‌ | व्यतिकर = काम_की-भीड़भाड़ । शासन--भूमिदान सम्बन्धी राजादेश विशेषतः 
शासन कहलाते थे ( त्वां शासन शतेन योजयिष्यामि ( पञ्चतन्त्र ) | अन्य प्रकार के आदेश भी 


शासन हो सकते थे ( याशवल्क्य २1२९५, ऊनं वाम्यधिकं वाऽपि लिखेद्यो राजशासनम्‌ , राजदत्त 
“भूमेः निबन्धस्य वा । 
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इसके बाद का वर्णन राजप्रासाद की दुसरी कक्ष्या से आरम्भ होता है । दुसरी ॐ. 
कक्ष्या की सबसे बड़ी विशेषता वहाँका झास्थानमंडप-यः- दरवार आम था जिसका 
यहाँ स्पष्ट उल्लेख है । इस कक्ष्या में आस्यानमंडप के बाहर नियुक्त बहुत से सेवक जन 
थे ओर आस्थानमंडप के भीतर as हुए सामन्त लोग थे । सेवक एक ही जगह भोड- 
भाड न करके व्यवस्था के अनुसार जगह-जगह Tara किये गए थे ( स्थान स्थानेषु 
बद्धमंडलेन ) अभी तक राजा भीतर से निकलकर बाहर नहीं arg थे, अतएव सेवक 
लोग उनके आने की बाठ देखते हुए चौकन्ने खड़े थे । उनकी चमड़े की ढाले संकडों 
सुनहरे चाँद और बुँदकियों से अलंकृत थीं ( कनकमयाघंचंद्रतारागणशतशबलेश्चचमं - 
फलकः.) । चमकती तलवारों की किरण धूप में चमचमा रही थीं। सेवकों के एक 
कान में हाथीदांत का eta आभूषण था, सिर पर मोलि बंघी हुई थी, alt भुजदंड 
atı उरुदण्ड चदन-चचित थे 1° 

उनके कटि प्रदेश में कटार ( असिषेनुका ) खोसी हुई थीं । बहुत करके वे आंध, 
द्रविड और सिंहल निवासी पुरुषों में से घुने गए थे। 

राजा के थाने से पहले ही सामंत लोग आस्थान मंडप में भाकर अपने-अपने 
स्थानों पर बेठ गए बे ( आस्थानमंडपगतेन च यथोचितासनोपविष्टेन ) । ज्ञात होता है 
कि सामंत राजसभा में आकर कई प्रकार के क्रीडा विनोदों में भाग लेते थे जिनसे 
राजा का भी मनोविनोद होता था । यहाँ उस प्रकार के विनोदों की सुची बाण ने दी 
है, जेसे Gams चोपड़ का खेल, वीणा बजाना, चित्र फलक पर राजा की प्रतिकृति 
का आलेखन करना, बिदुमती या केवल fag रूप लिखी हुई लिपि की खोज निका- 
लना, पहेली वूझना, राजा के रचे हुए ₹लोक ओर सुमाषितों का अथं विचारा, 
न्रिपदी पाठ करना, कवियों की कविता में से उनके गुण बताना, पत्रभंग या चित्र 
बनाने के खाके काटना ( उत्किरता पत्रभंगान्‌ ), वार विळसीनीजन से आलाप 
( छींटाकशी att ged जबानी ) करना, वेतालिकों के गोत सुनना आदि। इस 
प्रकार भाँति-भाँति की गोछियों और फुटकर विनोदों द्वारा राजा झोर उसके सदस्य 
समय बिताते थे । ये सामंत मूर्घाभिषिक्त राजा थे जो मस्तक पर किरीट झौर उष्णी- 
षपट्ट बाधते थे। सम्राट्‌ क्षास्थानमंडप में पधार चुके थे ओर ये विनोद उन्हीं की 


१, इससे सूचित होता है कि उनकी वदाँ आधी वाहों की थी और नीचे घुटन्ना घुटनों से कुछ 
ऊपर तक था । आधी ate और पूरी ate के कूर्पासक अजंता के Prat में दिखाए गए हें । कूर्पासक 
का पहनावा युप्तकाल में खूब प्रचलित था और कुछ भेद से जी और पुरुष दोनों ही इसे पहनते 
थे । प्रायः यह पहनावा कटि से ऊँचा रहता था । इसका विशेष वर्णेन हृषचरित--एक सांस्कृतिक 
अध्ययन में पृष्ठ १५२-५३ पर दिया है और फलक २० के चित्र ७५ में उनके तीनों प्रकार दिखाए है 
गए हैं । पुरुप और खिरयो के धुटन्ने का भी रिवाज था जिसे सतुला कहते थे । उसका अंकन भी 
फलक २४ चित्र ७१ में दिया गया है । कवि ने यह ध्वनित किया है कि सेवकजन वर्दी में ऊपर . 


और नीचे सतुला पहने हुए थे । 
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उपस्थिति में हो रहे थे । जब राजा दरबार से उठ खड़े हुए तो फर्श पर बिछे हुए 
कालीन एवं रत्नासन वहाँ से समेट दिये गए । बड़े फर्णी कालीचों को गोल लपेट कर 
आस्थानमंडप के किनारे पर कर दिया गया और रंग-बिरंगे रत्नासनों को भी उठा- 
उठाकर समा के पर्यन्त भाग में ढेर कर दिया गया ( उत्थित भूमिपाल संवर्तितानां 'व 
कथानां रत्नासनानां च रासिभिरनेकवर्णेविराजित-सभा-पयंन्तम्‌ ) । इनके विषय में 
दरबारो की यह प्रथा आज तक चली आई है। रत्नासन का तात्पय रत्नजटित 
सिंहासन या चौकी से था जिनके ऊपर डहुडहे रंगों के श्रेष्ठ आस्तरण बिछाये 
जाते थे ।* 
। दरबार की भूमि का फर्श चिकना ओर चमकदार था और उस पर बीच बीच में 
,खिले हुए पुष्पों की सजावट की गई थी ( विकच कमल पुष्पप्रकर )1 
दरबार के साथ वारविछासिनी स्त्रियों का उल्लेख प्रायः आता है जेसा शूद्रक के 
दरबार में और यहाँ भी है । दरबार की समाप्ति पर इधर-उधर जाने-भाने से उनके 
नूपुर, कंकण और HET HY MATT हो रही थी और वे सुनहली डंडी के Gat कंधे 
पर रखे हुए थीं । 
इसके बाद राजकुल में पाले जाने वाले कई प्रकार के पशु-पक्षियों का वर्णन 
छाता है । मृच्छकटिक में वसंतसेना के अष्ट प्रकोष्ठ या आठ चौक वाले भवन में इस 
तरह के पशु दुसरे प्रकोष्ठ में और पक्षी सातवें प्रकोष्ठ में थे । fag यहाँ पशु-पक्षी 
दोनों का वर्णन साथ ही है । इस बात की पूरी संभावना है कि राजकुल की सात: 
कक्ष्याओं में से तीसरी कक्ष्या में.ही_भवनोद्यान के भीतर पशु-पक्षी पाले जाते थे, 
क्योंकि वहां रानियां भी उन्हें देखकर अपना मन बहुला सकती थीं 1 तीसरी कक्ष्या से. 
ही अंतःपुर शुरू होता था ओर इस वर्णन में अंतःपुर के सौध भर अंत:पुरिका जन, 
दोनों का उल्लेख आया है । 


घवळगृह को देहली में प्रवेश करते ही ऊपर जाने के लिये सोपान बने होते थे: 
जैसा हर्षचरित में कहा जा चुका हे ओर यहां भी उल्लेख है। सूचित होता है कि 
यहाँ से तीसरी कक्ष्या का वर्णन आरम्भ किया गया है । उसके एक भाग में सोने की 
जंजीर में बंधे हुए कुत्तों का समुह दिखाई पड़ता था । कस्तूरिया हिरन इधर-उधर 
छुट्टा फिर रहे थे । भनेक किरात, वषंवर ( हिजडे ), बहरे, घोने, TI नौकर महल 
के उस भाग में आते-जाते दिखाई पड़ रहे थे । एक ओर किन्नर-मिथुन और दूसरी 
झोर बनमानुस लाकर रखा गया था । अन्तःपुर की स्त्रियाँ मेढे, मुर्ग, भुजंगे, बटेर, 
क्रौंच, art wa छडा रही थीं । चकोर, कोयल, हरियछ भौर कादम्ब ( एक प्रकार 
का नीलवणं हंस ) कूज रहे थे । शुक-सारिकाएँ चुहुल भरे झालाप सुना रही alt 


१, परार्ध्यं वर्णास्तरणोपपन्नमासेदिवान्‌ रत्नवदासनं सः | ( रघुवंश ६।४ ) 
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एक ओर पहाड़ों को गुफाओं में रहने वाले शेर पकड़ कर लाए गए थे और 
पिजड़े में बन्द ( पंजरकेसरिभिः ) करके रखे हुए दहाड़ रहे थे। भवनमृगों के 
झुण्ड दूर तक चोकड़ी भर रहे थे। मरकत के फर्श पर मोर कूक रहे थे। गृहसारस 
चन्दन-वृक्षों के नीचे ऊंध रहे थे । अन्तःपुर की बालिकाएं गेंद झौर गुड़ियों से Q7 
रही थीं । झुले के सिरे पर घण्टियां बंबी थीं । झुलते समय उनकी मधुर झकार उठ 
रही थी । सौधों के शिखर पर कपोतपालिका के चारों ओर कबूतर qs हुए थे और 
जब बीच-बीच में वे नीचे उड़ कर धरती पर आ बैठते थे, तो ऐसी शोभा होती थी 
मानों नीली कमलित्तियों का वन हो । अन्तःपुर की स्त्रियां राजा के चरित्र का ag- 
करण करके भांति-भांति की क्रीडाए कर रही थीं । पहली कक्ष्या में जो अश्वमन्दुरा 
थी उसके साथ ही बन्दर भी पाले गए थे, किन्तु किसी प्रकार उनमें से कुछ वहां से 
भागकर उद्यान में पहुंच गए थे ओर वहां के दाडिम फल खाकर, झांगन के सहकार 
के पल्लवों को तोड़कर और वामन, कुब्ज, किरःतों को घुइककर उनके हाथ से हार 
झादि आभूषण छीनकर उत्पात मचा रहे थे । पाली हुई शुक-सारिकाए गुप्त भेद खोल- 
कर अन्तःपुर की स्त्रियों को लज्जित कर रही थीं । धवल गृह के भीतर प्रासाद सोपान 
पर समारोहण करती हुई स्त्रियों के मणिमय तूपुरों की झंकार कलहंसों को किलकारी 
के साथ मिलकर पद-पद पर दूनी हो रही थी | अन्तःपुर की तीसरी कक्ष्या में ही 
सवर्णदण्ड लिए हुए और श्वेत वस्त्र पहने हुए अनेक बूढ़े कंचुकी नियुक्त थे । वे सिर पर 
उष्णीष बाँचे थे । उनके सिर के वाल श्वेत हो गए थे। वे स्वभाव के धीर और 
आकृति से गम्भीर जान पड़ते थे । 


ह 
अब अन्तःपुर के भीतरी भाग में पहुंचकर ( समुपेताभ्यन्तर ) कवि वहां के? 
विभिन्न स्थानों का परिचय कराने लगता है | यहाँ के समास हलके फुलके हैं। उनके | 


द्वारा कवि प्रत्येक देखने योग्य वस्तु का सञ्चिधि-चित्र खींच रहा है । उसकी दृष्टि कभी 
इस वस्तु पर ओर कभी उस वस्तु पर पड़ती है और वह प्रत्येक को शब्दमय 'चोखटे 
में जड़कर सजाता है । मुक्त्वास्थान मण्डप में काले अगुरुका gat छाया हुआ ar? 
वहाँ यामकुंजर पहरे पर्‌ तैनात थे । जैसे राजद्वार भोर प्रथम ककया में वैसे ही 
अन्तःपुर के भीतर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी । भवन में तमाल की 
बीथियों और रक्ताशोकों की शोमा थी । आभ्यत्तरास्यान AVG की छत से मुक्ता- 
कलाप लटक रहे थे ।९ स्नान भूमि में घारागृह बने हुए थे। पास में सोने की afat 
gk be S OS NEES 

१. मूल में यहाँ केवळ अयुरु के धुएं का उल्लेख हे किन्तु WA के मुक्त्वास्थान मण्डप 
में अगुरु धूप की सुगन्धि जलाने का वर्णन आ चुका है ( विराजमानमतिबहलायुरु धूप परि- 
मलम्‌ )। इससे यह निश्चित अनुमान होता है कि यहाँ सम्राट के भीतरी आस्थान मण्डप का at 
संकेत किया गया है । | 

२. मुक्ताकलाप या मोतिर्यो के झुग्गे जिन्हें सुक्ताप्रालम्ब भी कहा जाता था कहाँ छटकाए गये 
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थीं जिनपर भवन-मयूर सन्ध्या के समय बैठते थे । धवळगृहु, के ऊपरी भाग में चन्द्र" 
शारिका के खम्भों. पर salt शालूमंजिकाओं की मूर्तियाँ गुहदेवता सी जान 
पडती थीं । हर्षचरित में कहा है कि रानी यशोवती गर्भ के दिनों में 'चन्द्रशालिका में 
dant वहाँ की शालिभंजिकाओं को देखा करती थी । राजा रानी फे निजी आवास 
के द्वार पर दण्डपाणि प्रतिहारी नियुक्त थे । राजकुल के वस्त्रकर्मात. ( तोशखाना ) 
मादि भाण्डारों के लिए नाना श्रेणियों में काम करने वाले शिल्पी अनेक प्रकार की 
नई-नई वस्तुएं बनाकर छाते थे और वे भाण्डागार के संचय में रखी गई थीं। धवल- 
gg के आंगन की वीधियों में सुन्दर चुत के प्रयोग किये जा रहे थे । भवन-पुष्करिणी 
के कमलों की सुगंघि फेल रही थी । दानशाला में याचकों को संपत्ति बांटी जा रही 
थी ।* नाटयंशाला में पताका शोर अंकों से समन्वित नाटकों का आयोजन हो रहा 
था | उसमें एक स्थान पर बाण-विद्या के अभ्यास के लिये योग्या भूमि बनी हुई 
थी । कोशगुह में नाना स्थानों से सञ्चित किया हुआ कोश यथा-विभाग waar 
गया था । रत्नालय में अनेक रत्नों का सञ्चय था जिसके लिए राज्य में सहस्रो 
प्रकार के छोटे-छोटे कर लगाए गये थे ।? वहां निरन्तर महादान देने का उपक्रम 


थे इसका स्पष्ट संकेत नहीं है, किन्तु अनुमान है कि अन्तःपुर में सम्राट के वैठने के आभ्यन्तरा- 
स्थान मण्डप नामक विशेष स्थान में जो दुकुल-वितान था उसी की छत में ये लटकाए गए थे। 
ज्ञात होता था कि छत में चमकते हुए तारे लटक रहे हैं । झाद्रक के वाझास्थान मण्डप के दुकूल- 
.वितान के वर्णन में अवलम्बित स्थूल मुक्ताकलाप का उल्लेख किया गया है । उस आधार पर यह 
मी अनुमान करना संगत है कि भुकत्वास्थान मंडप में भी सम्राट के लिए उसी प्रकार के चंदोवे का 
“प्रबन्ध रहता था जैसा बाह्यास्थानमण्डप में । सम्राट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए दुकूल-चंदोवे 
“का उपयोग विहित न था। 
१. निजलक्ष्मीकृतकमलोपकारम्‌ | इसमें कमल शब्द प्र इलेष है-( १ ) प्म) ( २) याचक । 
कमल शब्द का यह दूसरा अर्थ जो यहाँ एकदम संगत होता है मौनियर विलियम्स या अन्य कोषो 
में मुझे नहीं मिला, लेकिन आप्टे ने दिया हे । 


२. योग्या = शस्राभ्यास-भूमि | 


३. HER हुस्न संवर्धित रलाल्यम्‌। मृदुकर सहस्र का अथे छोटे-छोटे aga से विशेषकरों 
से ज्ञात होता हे । इन करो का ओर राजगृह में Cal के संचय का क्या सम्बन्ध था यह ध्यान देने 
योग्य है । व्य्जना ae है कि विशेष जाति के महँगे cal का क्रय करने के लिये राजा की ओर से 
प्रजापर विशेष कर लगा दिए जाते थे । उन्हें ही सूदुकर कहा है । एक ओर तो भूमि की उपज का 

£ पष्ठांश राज्य भाग के रूप में लिया जाता था। वह पुरत दर पुइत के लिये नियत होता था और राजा 
भी उसमें अपने मन से बृद्धि न कर सकता था । दूसरे शुल्क ( चुंगी ) आकर (खान) आदि 
“ पर नियत कर थे free कहा जाता था । उनमें भी घटा-बढी सम्भव न थी । तीसरे प्रकार के 
2 छोटे-छोटे फुटकर कर-समय-समय पर लगाए जाते थे और इन्हें राजा अपनी इच्छा से किसी भी 
विशेष अवसर पर कार्यवश लगा सकता था । इन करों की प्रथा बहुत पुरानी थी। पाणिनि ने 


“क्रारनान्नि च प्राचां हळादो? सूत्र (६।३।१० ) में इन्हें 'कार' कहा है। कारिका ने इनके 
ns 
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हो रहा था ।* प्रजाओं के व्यवहार या न्यायसंवंधी विवादों का निपटारा करने के i 
कारण राजकुल में बहुत सा सुवर्ण संचित हो गया था । द्वार-प्रकोष्ठ पर संकड़ों' 
महाभोगी ( राज्य की ओर से भोग या गुजारा पाने वाले ) एकत्र थे । वहाँ वे अनेक. 
प्रकार के गीतों का आनन्द उठा रहे थे | पुष दरपुद्त से चले आते हुए बहुत से धुर 
वीर जो समय पड़ने पर भयंकर कार्य कर सकते थे, प्राण देकर भी THs की रक्षा 
के लिये नियुक्त थे । राजा के यहाँ उत्तम, मध्यम, घम आदि शनेक प्रकार के पुरुष 
थे । वे राजा का आदेश पालन करने के लिए सदा तैयार रहते थे । उनके लिये 
विशेष व्यय का प्रबन्ध किया जाता था और वह ठीक समय पर उन्हें मिलता रहता 
था ।' बहुत से राजा भयवश अंतःपुर में आकर शरण लेते थे । घवलगुह की चित्रशा- 
लिकाओं में जो भित्तिचित्र थे उनमें मानों सारी त्रिलोकी ही अंकित कर दी गई थी ।१ 
अंत:पुर फे मध्यभाग में पुराण पुरुष अर्थात्‌ वृद्ध कंचुकी भोर वामन पुरुष या ala 
विविध कार्यों के लिए नियुक्त थे । वहाँ बड़ा श्वेत चेंदोवा तना हुआ था । कुछ 
राजकन्पाएँ बाल-अवस्था से ही राजकुल के अंतःपुर में प्रतिपालित होती थीं और उन्हें 
गांधवं-विद्या का विशेष अभ्यास कराया जाता था । उनको व्युत्पत्ति भोर कला देखने 
के लिये राजकूल विशेष उत्कंठित रहता था । राज्याभिषेक फे समय अनेक व्यक्तियों 


चार उदाहरण दिये हैं, FS सुकुटेकार्षापणं, एक-एक पगडबन्द व्यक्ति के पीछे एक-एक कार्षापण का 
कर आदि (पाणिनिकालीन, भारतवर्ष, To ४१०-११) । एक जातक में आया है कि किसी राजा ने 
राजकुमार के जन्म के समय खीरमूल कद्दापण नामक कर लगा दिया और हर घर से प्रजा एक- 
एक कार्षापण राजमहल के आँगन में डाल गई । मालवा में इस तरह के करों को avis कहा जाता 
था और उसके बहुत से रूप सुने जाते हैं, जैसे शादी बराड़ ( राजा के यहाँ शादी के समय देय 
कर ), हलवराड़, वागदुम वराड़ ( घुड्चढ़ी करने के लिये राजा को कुछ देय कर) आदि। 
वर्णक समुच्चय में १८ प्रकार के कर लिखे है, जेसे वर्धापन, दान, पुच्छी, भेंट आदि ( सांडेसरा- 
वर्णक-ससुचय, To १७० ) | पाग, तांग ( तगड़ी पहनने वाले प्रति व्यक्ति पर कर), पुच्छी 


( पशुओं पर कर ), घर-दुआरी आदि इसी तरह के IT कर थे । श्रीजी की दमड़ी-इस नाम से 
एक दमड़ी तक का कर लगाया जा सकता था | 

१. गुप्तकाल की संस्कृति का यह विशेष अंग था।द्वीपांतरों से जो संपत्ति एकत्र हुई उसी 
के साथ महादानों की कल्पना का समाज में जन्म हुआ | मत्स्य-पुराण में पोडश महादानो की 
सूची में ब्रह्मांड दान, धरित्री दान, कब्पवृक्षदान, सक्षसागर महादान आदि सोलह महादानों का 
उल्लेख है | 

२. व्याकरणमिव प्रथम मध्यमोत्तम पुरुप विभक्ति स्थितानेकादेशकारका ख्यातसं प्रदान क्रिया. 
व्यय प्रपंच सुस्थितम्‌--पुरुष, विभक्ति, कारक, क्रिया, अव्यय आदि के प्रपंच से युक्त व्याकरण के. 
समान, राजकुल सुस्थित था । 

३. चित्रलेखा दशित विचित्र सकल त्रिभुवनाकारम्‌ । उज्जयिनी के वर्णन में भो चित्रभित्तियों! 
को दशित विश्वरूपा कहा जा चुका है | 
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को नाना प्रकार के उपहारों का वितरण किया जाता था। विविध प्रकार के आसवों को 
' भरकर रखने BIT पान करने क्षे लिये भाँति-माँति के बरतन और विशेष चषक आदि 
का संग्रह किया गया था ° धाभूषणगृह में बहुसंख्यक नक्षत्रमाला नामक हार संग्रहीत 
` थे ।* राजपरिवार से एक बार जिनका संबंध जुड़ जाता था उनके साथ पूर्व जसा ही 
भाव बरता जाता था और राजकूल फे कारण उनका नित्य अभ्युदय होता रहता था । 
माजेनगृह में. स्तात, qo, धूप, विलेपन अंगराग आदि तैयार रहते थे | ताम्बुल भवन 
में लवली ( हरफारेवरि ), लवंग, इलायची, कंकोल का संग्रह किया गया था। वहाँ 
अनेक प्रकार के चाटु संलापों ate सुभाषितों का रसास्वादन क्रिया जाता था और 
उनमें प्रसन्तता प्रकट करने के लिए ताली बजाई जाती थी । राजकुल के रत्तालय से 
मणियों के जड़ाऊ सेकडों-हुजारों गहने अंतपुर में रानिर्यां आवश्यकतानुसार लेती 
रहती थीं धौर वे लेख्यपत्र में लिख लिये जाते थे । अलंकार-आभुषणों के लिये विशेष 
प्रकार से शुद्ध किये हुए श्ङ्गी-कनक नामक सोने का भंडार रक्खा गया था। 
( अंतःस्थितापरिमाणश्टृङ्ि हेमकूटम्‌ ) | संगीत-भवनों में अनेक gani का संग्रह था । 
वहाँ अन्य राजाओं के ग्रहण ओर मोक्ष की नीति की व्याख्या होती थी और राजघमं 
के विशेष agi का वहाँ वर्णन होता रहता था। कादम्बरी नामक सुरा के रसा- 
स्वादन का विशेष वर्णन किया जा रहा था l” 
ù कक्ष्याओं की दृष्टि सै तीसरी कक्ष्या के अनन्तर चौथी कक्ष्या में संगीत, नाटक, 
वाद्य आदि छी व्यवस्था रहती थी । ऊपर के वणन में नुृत्यारम्भ, नाट्य-प्रदशन, 
2 २. हर्पूचरित में मधु-चपक, मसार-गल्वके के रत्न-पात्र, ARST; मुक्ता;शैलशिला-चषक, 
राजहंस की आकृति के चाँदी के पात्रों का उल्लेख आया है । ललितविस्तर में सोना, चाँदी, 
वैदूर्य, स्फटिक, मसारगछ, सर्वरत्न और शिला के बने पात्रों का उल्लेख है ( ललित विस्तर 
Go २८२-९२ ) । प्राचीन भारतवासियो को सुंदर आकृति के मूल्यवान्‌ पात्रों का बहुत शोक था 
और समृद्ध घरानों में तो वे विशेष रूप से संग्रहीत किए जाते थे । सलिल-भांड, गोरस-भांड, 
पाचन-भांड, पान-पात्र रत्नपात्र, मृत्पात्र आदि कितने हो प्रकार के पात्र प्रसिद्ध थे । 
२. सत्ताइस मोतियों से बनाई जानेवाली एकावली या इकलडी माला नक्षत्रमाला कहलाती 
थी । उसमें बीच में नीलम की युरिया पोइ दी जाती थी । यह गुप्तकाल का विशेष आभूषण था । 
३. नारदीयमिव वण्यंमान राजधमेम्‌ | यहाँ सभापव में आई हुई नारद राजनीति का स्पष्ट 
उल्लेख हे । वह प्रकरण कुपाण कारु. के लगभग जोडा गया होना चाहिए . क्योंकि उसमें प्रतिक 
नामक चाल सिक्‍के का उल्लेख आया है जो पहली दूसरी शती के लगभग लोक में प्रचलित कार्षा- 
पण का संज्ञा थी । 
उरलेख किया है ( कादम्बरी साक्षिकमस्माकं प्रथमसोहृद- 


मिध्यते, = R = ay ee कदम्ब के पुष्पों से तैयार की .जाती थी । जैसा बाण के पुत्र ने 
उत्तर-भाग के भूमिका-इलोकों में लिखा है--'कादम्बरी के रस से war हुआ व्यक्ति फिर ओर 
Pret सुरा की अभिलाषा नहीं करता 7 ० SS 
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yagana आदि के जो frat हुए उल्लेख हैं उनका सम्बन्ध उसी कक्ष्या से 
समझना चाहिए । 


वसन्तसेना क्षे भवन में पांचवे प्रकोष्ठ में महानस का वर्णन किया गया है i यहाँ ay 


भी स्तान-घूप, विलेपन, गन्थिक-भवन, तांवूल-भवन, भासव-गृह, घारागृह अभिषेक 
आदि से सम्बन्धित जो वर्णन आया है उनका सम्बन्ध अन्तःपुर कै उसी भाग से था | 


वसन्त सेना के छठे प्रकोष्ठ में सोने ate wal के तोरण थे। वहाँ शिल्पी 2 


( वैकटिक ) रत्न तराशने के सम्बन्ध में भापस में विचार कर रहे थे, सोने के गहने 
Te जा रहे थे, पठुए छाल डोरों में मोती गूथ रहे थे भौर पद्मराग मणियों को सोने 
में जड़ा जा रहा था । बिल्लोर का faaan, agi का छेदना, गन्ध. युक्तियों का 
सँजोना और मदिरा-पान का सम्बन्ध इसी प्रकोष्ठ से था। ऊपर राजकुल के वर्णन 
में कोष का संग्रह, हिरण्य का सञ्चय, शुज्भीफतक का अपरिमित भण्डार, मणियों के 
शत-सहस्न आभूषण, रत्नालय, नक्षत्रमाला संज्ञक इकलड़े हार एवं श्रीरत्नों का संग्रह, 
पद्मराग मणियों का प्रभापुर्ण सञ्चय इत्यादि के उल्लेख राजकुल की छठी |कक्षा से ही 
सम्बन्ध रखते हैं । | 

बाण ने राजकुल के प्रसंग में नग्न लोक के वहाँ आकर फेरा करने का भी 
उल्लेख किया है ( भ्रमस्नग्नलोकम्‌_) | ये नग्नाटक सम्प्रद्यय के-साधु--ज्ञात होते हैं 
जो क्षपनी टोली में घुमते थे । अजन्ता के एक भित्तिचित्र में इनका अंकन पाया 


गया है- । 
[ ८६ ] 

राजकुमार को आया हुआ देखकर प्रतिहारियों की टोलियों ने शीघ्र आगे बढ़कर 
ग्रणाम किया और मागं दिखाया । राजा लोग पहले से हो उसके स्वागत के लिये खड़े 
थे । उन्होंने मौलि की चुड़ामणि से पृथिवी का स्पर्शं करते हुए सादर प्रणाम किया 
और प्रतिहारं ने प्रत्येक का परिचय दिया । अन्तःपुर की बुद्धा स्त्रियां बाहर आकर 
अवतरण मङ्गल करने लगीं । सात कक्ष्याओ को क्रमशः पार करते हुए _ चन्द्रापीड ने 
झाठवीं कक्ष्या में पिता को हंस-घवल-पळंग पर ad हुए देखा। शरीर रक्षा में नियुक्त 
अधिकारी पुरुष सम्राट के चारों ओर खड़े थे जिनके हाथों में शस्त्र पकड़ने से घट्टे पड़ 
गये थे । हाथ, पेर और-नेत्रों-को-छोड़कर..उत्तके सारे. शरीर लोहे के छल्लों से बने 
हुए कवचों से ढके थे । वे पीढ़ी दर पीढ़ी से राजसेवा में नियुक्त और फुलीन एवं 
राजभक्त थे । राजा के दोनों पाश्वों में वार-विछासिनिया saa चंवर ढाल रही थीं। 


[ ८७] 
प्रतिहारों द्वारा 'आलोकय' इस प्रकार संकेत करते ही तत्काल चंद्रापीड ने नीचे 
तक सिर झुकाकर प्रणाम किया । पिता ने दुर से 'आथो, आद्यो' कहते हुए भुजाएँ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११२ कादस्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


बढ़ाकर शयन-तल से कुछ उठते हुए कुमार का आलिगन किया । फिर चन्द्रापीछ 
पिता के चरणपीठ के पास भूमि में ही ao गया। उसकी तांवूल-करंक-वाहिनी ने 
उत्तरीय तह करके भासन की तरह विछा दिया fag 'इसे हटा दो” कुमार ने धीरे 
से यह कहते हुए पैर के अग्रभाग से उसे एक भोर कर दिया । बैशम्पायन भी उनके 
पास ही बिछे हुए araa पर बैठा । कुछ देर घाद राजा ने कहा--'वत्स, अव जाकर 


माता का दर्शन करो ।' तब चन्द्रापीड वैशम्पायन के साथ झन्तःपुर में प्रवेश करने के. 


अधिकारी परिजनों द्वारा दिखाए हुए मार्ग से घवलगृह के भीतर प्रविष्ट हुआ । इससे 
१ हनुमान होता है कि चन्द्रापीड ने पिता का दर्शन भुक्टवास्थान -मण्डप में किया था 
!जो क्कि घवलगृह के ठीक पीछे होता था जैसा कि हषंचरित में राजकुल के वर्णन में 
।आया है ।.(-देखिए, हर्षचरित : एक सांस्कृतिक भष्ययन, फलक २६ ) 1 


[ ८८ | 

धवलगृह के शुद्धान्त में पहुंचकर चन्द्रापीड़ ने झागे बढ़कर माता को प्रणाम 
किया । रानी के चारों भोर अन्तःपुर के आभ्यन्तर प्रतिहार जो शुद्धान्तावंशिक भी 
कहलाते थे घवल कंचुक पहने हुए संकड़ों की संख्या में नियुक्त थे । समीप में अति 
प्रशांत मुद्रावाली घृद्ध परित्राजिकाएं लाल वस्त्र पहने हुए अनेक पुण्यकथाएं सुनाकर 
पुस्तकें लिए हुए धर्मोपदेश कर रही थीं ।' रानी के समीप कुछ वर्षघर :भी नियुक्त थे 
जिन्होंने स्त्रियोचित-वेश-और भाषा अपना रक्खी थी और शरीर को.कूछ WS ढंग से 
अलंकृत कर रक्खा था । कुछ स्त्रियां चंवर डुला रही थीं भौर कुछ वस्त्र-भा भूषण 
पुष्प, पटवास, Ql, ताम्बूल, तालवुन्त, अंगराग और भृज्धार ( झारी ) लिए थीं । 
रानी उस समय सुन्दर मोतियों की माला पहने हुए थीं ।* 


[ ८९ ] 
रानी ने afa शीज्नता से उठकर परिजनों के होते हुए भी अपने ही हाथ से 
झवतरण मंगल किया और अत्यन्त स्नेह से द्रवीभूत होकर सेकड़ों मंगलों की कामना 


१. ये परित्राजिकाएँ किस सम्प्रदाय की थीं इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु 
अनुच्छेद २०५ में कादम्बरी के प्रसंग में चार प्रकार की परित्राजिकाओं और तापसियों का वर्णन 


पट Sane 


पाशुपत और बौद्ध दोनों सम्प्रदायों की परित्राजिकाएँ लाल वस्त्र पहने हुए थीं किन्तु यहाँ विलास- 
वती के समीप पाशुपतत्रतथारिणी परिव्राजिकाओं की ही सम्भावना ज्ञात होती है । 


१. पय्रोधरावलम्वितमुक्ताणणाम्‌ | कालिदास ने भी मुक्तायुण का उल्लेख किया है और 


उनके वर्णन से यह मौ विदित होता है कि मोतियो की उस माला के बीच में नीलम की बडी 
युरिया होती थी ( एकं मुक्ताणुणमिव भुवः स्थूल्मध्येन्द्रनीलमू , मेघदूत १४६; और भौ, प्रागेव 


os क ३५ 


1 नयनाभिरामा नील न्मयूखम्‌, रघुवं 
मुक्ता जयनाभिरामा आनद किमुतोन्मयूखम, रघुवंश १३६९ ) । 
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करते हुए उसका मस्तक सूंघकर आलिंगन किया। फिर वैशम्पायन को छाती से 
लगाया और चन्द्रापीड को उसकी इच्छा न रहते हुए भी खींचकर अपनी गोद में 
बिठा लिया । वैशम्पायन परिजनों से बिछाए हुए आसन पर aor ओर विलासवती ने 
चन्द्रापीड को बार-बार छाती से लगाकर उसके मस्तक और Real पर हाथ फेरते 
हुए, कहा--'वत्स, तुम्हारे पिता का हृदय कठोर है जो उन्होंने इतने दिनों तक तुम्हें 
ऐसे क्लेशों का उपभोग कराया । किसी प्रकार तुमने गुरुजनों की इस यन्त्रणा को सह 
लिया । बालपन से ही तुममें बड़ा धेयं रहा है। उस समय भी बालकों के खेल में 
तुस्हारा मन न था । अहो, गुरुजनों में तुम्हारी असामान्य भक्ति है। जसे पिता के 
अनुग्रह से तुम्हें सब विद्याओं से युक्त देख रही हूं, वैसे ही शीघ्र हो तुम्हें अनुरूप 
वधू से युक्त देखना चाहती हू ।' यों कहकर कुछ लजाए हुए पुत्र का चुम्बन किया । 
फिर चन्द्रापीड सब अन्तःपुर को अपने दर्शन से आनन्दित करता हुआ राजकु के 
द्वार पर खड़े हुए इन्द्रायुध पर चढ़ कर शुकनास को देखने गया ।' 
९० 

मंत्री शुकतास का भवन भी गरी दुसरा De. ही था । उसके धार पर याम- 
कुंजरों का समुह खड़ा धा ओर अनेक सवार पहुरे पर थे । वहाँ agai मनुष्यों की 
भीड़ थी । एक स्थान पर अनेण कार्यार्थी दर्शन के लिए उत्सुक खड़े थे। कभी चीवर 


पहने हुए शाक्यमुनि से शासन-पथ में ४रीण बौद्ध भिधु, कभी लाल वस्त्र पहने हुए 


१. यह ध्यान देने योग्य है कि राजकुल के भीतर राजा के सिवाय और कोई वाहन का 
सेवन न करता था, यहाँ तक कि राजकुमार -भी-अप्रनी...सवारी_राजद्वार के वाहर ही. छोड देते , 
थे। हुए ने भी पिता के रहते हुए अपना वाहन वाहर ही छोड़ दिया था । अयोध्याकांड-में अवश्य 
यह आया है कि पाँच कक्ष्याओं वाळे दशरथ के राजकुल में तीन कक्ष्याओं के भीतर तक राम” 
रथ पर चढ़ कर गए और फिर दो कक्ष्याओं तक पैदल चलकर गए ( १२।२० ) | सम्भवतः उस 
पुरानी परम्परा में gaga के वाद और कड़ाई आ गई थी । रामचन्द्र के भवन में वसिष्ठ का रथ 
तीसरी कक्ष्या के भीतर तक चला गया था जो उनके पद को देखते हुए उचित ही था (Ra: 
कक्ष्याः रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः अयोध्या० ५५ ) । 

२. चीवरछझना विनयानुरागिमिधंमंपटेरिवावयुंठितेः | बौद्ध सिक्षुओं ने जो चीवर पहन रखो 
था वही मानों उनका धर्मपट था जो उन्होंने विनय या आचारसम्बन्धी नियमों से प्रेम होने के 
कारण पहन रखा था । विनय और थर्मपट दोनों पारिभाषिक शब्द हैं। बौद्ध-मिश्लुओं के लिये 
विनय पिटक के नियम प्रसिद्ध हैं । धमंपट को महाव्युत्पत्ति में बोधिसत्त्त Fee आवेणिक 
धर्मों में गिनाया है ( महाव्युत्पत्ति २९1१८; २४५।७९१ ), अर्थात्‌ वे धर्म या विशेषताएँ जिनसे 
वोधिसत्त्व की पहचान होती है । ऐसे ही बुद्ध के भौ १८ आवेणिक (-आवेदनीय ) धर्म कहे जाते 
हैं । धमैपट के विषय में लिखा हे--सर्वंधर्मपट्ठाववडामिपेकम्रातिबुद्धथमंसंघपर्येष्टिसंदर्शनानिदृत्तार 
अर्थात्‌ सब धर्मो के पट्टबंध ( सेहरा बाँधे जाने ) के साथ अभिषेक को प्राप्ति से बुद्ध, धर्मे और 
संघ के विषय में प्रयत्न ( पर्यष्टि ) एवं शिक्षण ( संदशना ) की आवश्यकता से भी जो निवृत्त हो 
चुके हैं, या उस विषय में जिन्हें कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहा है । जेंसे चीवर कई वर खर्ण्डो को 
जोड़कर बनाया जाता था वैसे हौ १८ आवेणिक धर्मों से मानों पूरा धर्मपट तैयार होता था । 


८ का० 
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पाशुपत भिक्षु', झोर कभी ब्राह्मण उनसे मिलने के लिये आते रहते थे । दशंतार्थी 
सामन्त भीतर गए हुए थे और जिन हुथिनियों पर चढ़कर वे आए थे वे गृहद्वार से 
बाहुर खड़ी थीं । उनके पृष्ठभाग पर बैठे हुए सेवकों ने सामन्तो के मुल्यवान्‌ आसनों 
को दोहरा करके अपनी गोद में रख लिया था । महावत बहुत देर तक प्रतीक्षा करते 
रहने के कारण ST रहे थे । 
द्वार पर नियुक्त प्रतिहारों ने आगे बढ़कर कुमार का स्वागत किया । किसी के 
निषेध न करने पर भी राजकुल के शिष्टाचार का निर्वाह करते हुए चन्द्रापीड 
बाह्यांगणरे में ही घोड़े से उतर गए । 

घोड़े को बाहर छोड़कर चन्द्रापीड ने वेशम्पायन के साथ भीतर प्रवेश किया | 
लोगों को हटाते हुए प्रतिहार सामने चछ रहे थे । सेवा के लिए समुपस्थित राजा उठः 
उठकर प्रणाम करने लगे । उस समय दर्शन के लिये उत्कण्ठित लोगों की आगे बढ़ती 
हुई भीड़ को रोकने के लिये प्रतिहारों को कुल उप्र उपाय काम में ळाना पड़ा। 
उनकी प्रचण्ड हुंकार से परिजन सन्नाटे में आ गए । भीड़ को रोकने के लिये प्रतिहारों 
को वेत्रलता का प्रयोग भी करना पड़ा जिससे घबरा कर उपस्थित सामन्त एक ओर 
हुट गए । इस प्रकार महल की कक्ष्याओं को देखते हुए राजकुमार ने अनेकसंख्यक्‌ 
नए पुते हुए प्रासादों से_भरे हुए शुक्नाश के भत्रन में भीतर प्रवेश किया और वहाँ 


Me शो 


राजाओं के मध्य में aS हुए मंत्री को दुर से ही मस्तक झुक्राकर प्रणाम किया । 
[९१] 
शुकनास संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए । उनके साथ राजा लोग भी उठ पड़े। तब 
उन्होंने सटाकर दो-चार पेर रखे ओर खुले हुए नेत्रों में आनन्दजल के कुछ कण 
“भरते हुए प्रेम से चंद्रापीड और वेशम्पायन को गले लगाया । उसके बाद चंद्रापीड 
सादर दिया हुआ रत्नासन हटाकर धरती पर हवी बैठा और उसके पास ही वेशम्पायन 


भी । राजकुमार के इस प्रकार बैठने पर शुकनास के अतिरिक्त सब राजा भी पृथिवी 
पर बैठ गए । क्षण भर चुप रहकर शुकनास ने कहा-- 


[ ९२] 
'तात चन्द्रापीड, आज आपको विद्या-समाप्ति के बाद यौवन में पदार्पण किये हुए 
देखकर. देव तारापीड को बहुत दिन बाद विश्व के राज्यफल की प्राप्ति हुई है । आज 
गुरुजनों के आशीर्वाद सच्चे हुए Fi आप जैसे पुत्रों का जन्म बिना पुण्य के नहीं 


R अनुच्छेद :२०५ और ८८ से निश्चित ज्ञात होता है कि पाशुपत संप्रदाय के परिव्राजक 
ओर परित्राजिकाएँ रक्त वस्न धारण करती थीं । 


.. २. राजद्वार के वाहर की खुली हुई भूमि को ही वाह्यांगण कहा गया èi हर्षचरित ने उसे 
अजिर कडा et "tite नर्क eid eer ae : Er 5 z ao p 
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होता । कहाँ यह थोड़ी अवस्था ओर कहाँ यह अमानुषी शक्ति 

विद्याएँ प्राप्त कर लेने का सामर्थ्यं ? प्रजाओं का धन्य भाग जो छ 

के समान उनके पालन-कर्ता के रूप में जन्म लिया है । पृथिवी ने 

पत्ति-डप में पाया है ? लक्ष्मी विष्णु के वक्षस्थल पर निवास का , 

afaa कर रही है, यदि वह सशरीर आपके पास नहीं चली भाती. 

वराह ने अपने दंष्ट्रावलय पर जैसे पृथिवी को धारण किया ' 

अपनी भुजाओं पर पिता के इस भार को सँभालिए !' यह कहक . iva भोर 
अंगराग से स्वयं कुमार की पूजा करके उसे विदा कियो । फिर Fare उठकर अंतःपुर 


में गए और वैशम्पायन की माता मनोरमा से मिलकर gage पर सवार हो,कुमार-_ 


भवन में आ गए । 
राजा ने पहले से ही यह भवन कुमार के लिये तैयार करा Tar था। वह 


-राजकुळ की प्रतिमुति ( प्रतिच्छल्दक ) था । उसके द्वार पर सफेद पुते हुए पूर्ण. कलश 
रखे थे और हरी बन्दनवारे बंधी हुई थीं। ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं और संगीत: 
शाला से मंगल वाद्यों की ध्वनि उठ रही थी । फर्श पर जगह-जगह fas हुए कमल 
go के सुहावने ढेर faa? थे । वहाँ थोड़ी ही देर-पहुछे अग्निहोत्र किया गया था। 
इवेत रंग की नई वर्दी पहने हुए परिजन अलग-अलग खड़े थे। कुमार-भवन श्राय 
राजकुल से पृथक्‌ बनाया जाता था । कादम्बरी के लिये भी सात कक्ष्याओं वाले 
पृथग्‌ कन्यान्तःपुर का उल्लेख आया है ( अनु० १८५ ) । युवराज अवस्था में राम 
का भवन दशरथ के भवन से अळग था, पर उसका सन्निवेश बहुत कुछ राजभवन 


Boe पर ही था । ( राजभवनप्रस्यात्‌ . तस्माद्रामनिवेशनात्‌ अयोध्या ५।१५ ) rr 


gat तीन कक्ष्याएँ थीं ( अयोध्या ५।५ ) । चन्द्रापीड़ के कुमार-भवन में दो भाग 
मुख्य थे--एक श्रीमण्डप मोर दुसरा शयनीयगृह जो भीतरी भाग में होता था (अभ्य- 
sat च स्वशयनीयगृहे ) । यद्यपि यहाँ श्रीमण्डप में भी शयत का उल्लेख किया 
गया है, किन्तु वह केवल बेठने के काम में झाता था (श्री मण्डपावस्थिते 
शयने मुहूतं मुपविशय ) ! कुमार-भवन में आस्थानमण्डप की आवश्यकता न यो | 
वह तो राजकुल का अंग था । उसी की जगह यहाँ श्रीमण्डप होता था जो लोगों से 
मिलने-जुलने का स्थान था । कादम्बरी के मंतःपुर में भी श्रीमण्डप का उल्लेख भाया 
है (ago १९०, १९१ ) | 

कुमार-भवन को तीन क॒क्ष्याओं का क्रम इस प्रकार समझना चाहिए । सबसे 
पहले द्वार-देश पड़ता था जिसे रामायण में द्वारपद कहा है (अयोष्याकाण्ड १५४५) 1 | 
ag राजकुछ के राजद्वार से मिलता था । पहली कध्या के भीतर उसी प्रकार 


राजबल्लभ अशर और गज अर्थात्‌ युवराज. के निजी _हायी-घोड़ों के लिये एवं दुसरे 
'लवाजिम के लिये स्थान था । दुसरी.कक्ष्या में जहां राजकु में झ्ास्थान-मण्डप...द्योता 
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१ में श्रीमण्डप बनाया. जाता था । उसके भीतर की तीसरी कक्ष्या 
' होता था जिसे रामायण में राम-सीता का निजी वासगृह कहा 
1 ) । युवराज हर्ष का कुमार-भवन भी सम्राट्‌ प्रभाकरवद्धंन के 
11? 
र आहार तक की समस्त दिनचर्या चन्द्रापीड ने अपने साथी 
जी । जैसा झागे ( ago ९७ ) कहा है, जो आभुषण, वस्त्र 
योर ८, ` प्री कुमार के लिये आई थी उसमें से उन्होंने औरो को भी 
'प्रयायोग्य Areas । इन्द्रायुघ कै लिये पहछी कक्ष्या में प्रबन्ध न करके, Far 
प्राय; नियम था, कुमार ने उसके रहने का प्रबन्ध अपने शयनीय गृह को तीसरी कक्ष्याः 
में ही कराया ।' 
[ ९३] 


इस प्रकार को चर्या में बहु दिन समाप्त gar सूर्यमण्डल ऐसा दिखाई पड़ा ae 
आकाश से उतरती हुई दिनलक्ष्मी के पर का पद्मराग मणि तूपुर खिसककर गिर 
गया हो । सूर्य का आलोक पश्चिमी दिशा में समिट गया । दिवस ने मानों अपनी 
Gast लाल हथेली से कमलो की लाली gis ली थी । . चकवा-चकई एक दुसरे से 
fags गए। सूर्य के बिंब पर कलौंस आ गई मानों आकाश यात्रा की थकावट से 
उसने अपने लाल आतप का वमन कर दिया हो । 


[९४ ] 

इस अनुच्छेद में कवि ने रात्रि के कंबळ में क्रमशः fered हुए राजभवन का 
बहुत हो सटीक चित्र राजकुळ में होनेवाले विविध घटना-परिवर्त॑नों के रूप में प्रस्तुत 
किया है । सूर्य लोकान्तर में चले गए और संघ्या की तिमिर लेखाएं काले अग्रुरु की 
पत्रलताओ के समान दिशाओं में छिटकने लगी । अंधकार ने संघ्या की लाली को 
हटाकर सवत्र आतप का पीछा किया और कमलिनी के पेट में से भी उसको निकाल 
बाहर करने के लिये भौरों को वहाँ भेजा । संध्या की ललाई जब बिलकुल मिट गई 
तो संघ्याकालीन देव पूजा के बलिपिड दिशाओं में यत्र-तत्र डाल दिए गए । अंधकार 
St मयुर-यष्ट्यो के सिरे पर जा पहुंचा जो अब मोरों से रहित थो । गवाक्ष-रंत्रों में 
बैठे हुए कबूतर ऐसे सुहावने लगते थे मानों प्रासाद लक्ष्मी के कानों के नीले कमल 
हों । अंत:पुर में हिडोलों के सुनहळे Ne बिलकुल ठप हो गए थे और उनकी घंटियाँ 
_ बनी हुई थीं। भवन सहकार की _ बनी हुई थीं । भवन सहकार की डालो में शुक-सारिकाओं के पिजड़े लटके हुए 

` ९. कुमार-भवन को आअकल राजस्थान के कँवुरपदी के रहवास कहा जाता है । 
। २. अभ्यन्तरे च स्व॒शयनीयगृह एव इन्द्रायुधस्य अवस्थानमकल्पयत्‌ ( अनु० ९२ )। घोडे 
और हायियों के रहने कौ जगह को आस्थान न कहकर अवस्थान या अवस्थानमण्डप कदा जाता 
. था] इंषेचरित में दपंश्ात कुञ्जर के स्थान को भी अवस्थानमण्डप कहा है ( हर्षचरित, To ६४ ) 
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J, पर उनका क्षालाप बंद था । वीणाओं का संगीत भी वंद हो चुका था। भष न 
-युवतियों के नूपुर झंकार रहे थे और न दीधिकानों में पाले हुए राजभवन के कलहंस 
बोळ रहे थे । सोने से पूर्व हाथियों के कणंशंख, चंवर ओर नक्षत्र-मालाओं के अलंकार 
उतार कर रखे जा रहे थे । रात के पहले पहर में चौकी देनेवाली गज-घटाए थ 
रही थीं । स्वस्त्ययन-वाचन करके पुरोहित राजमंदिर से बाहर निकल रहे थे। 
-राजाओं के बिदा हो जाने के बाद कक्ष्याओं .में परिजन बहुत कम रह गए थे। इससे 
ऐसा लगता था मानों कक्ष्याएं विस्तार में बढ़ गई gii agal दीपिकाओं की पर- 
छाई मणियों के चमकते फर्श पर पड़ रही थी मानों चंपा के उपहार कुसुम फर्श पर 
बिथुराए गए हों । राजकुल की दीधिकाओं में दीपों की परछाई पड़ रही थी मानों 
सूर्य के विरह में दुःखी कमलिनी का मन बहुळाने के लिये बाल सूर्य की घूप आई हो | 
पिजडों में बन्द केसरी ऊंघने लगे थे । धनुष बाण लिए हुए राजकुल के प्रहरी पहरा 
देने लगे थे । यों प्रदोष समय में चन्द्रापीड़ राजकुल में पिता के पास आए ate थोड़ी 
देर ठहरकर फिर माता विळासवती से मिलकर अपने भवन को लोटे जहाँ वे विश्राम 
के लिये शयन-तल पर लेट गए । 
[ ९२ ] 

रात्रि बीतने पर झुटपुटे अंधेरे में ही वे उठे भोर पिता की आज्ञा लेकर मृगया का 
व्नया चाव पुरा करने के लिए इन्द्रायुध पर चढ़कर सूर्योदय से पहले जंगल की ओर 
चले । आगे-आगे धनुर्धारी शिकारी ( इवपोषक ) गधे जैसे कद्दावर कुत्तों को सोने की 
'जंजीरों में बाँधकर ले चल रहे थे । उनके कंचुक काली-काली धारियों वाले बाघंबर के 
साथ मिलने से चितकबरे दिखाई दे रहे थे। उनके सिर पर मोलि के खूप में रंग-बिरंये 
वस्त्रों की चीरिकाएँ dat हुई थीं । भरे हुए गलगुच्छों से उनके चेहरे भोर भी रोबदार | 
लग रहे थे । एक कान में सोने का तरोना ( हेमताळीपुट ) पहने थे ओर कमर पर 
कसकर फेटा बाँध रखा था । श्रम करने के कारण पिडलियाँ भरी हुई थीं 1 दम-बदम 
“शोर मचाकर दोड़ते हुए वे कुमार के उत्साह को दुना बढ़ा रहे थे। साथ में हाथी, 
'घोड़े और पेदलों का ss चल रहा था | वन में जाकर कुमार ने खिळे नीलकमल को 
deal जैसे नीलवर्ण wel से और मत्त गजेन्द्रों के गण्डस्थल Grea में समर्थ नाराचों 
से अनेक जंगली Taz, शेर, शरभ, चौंरी गाय और fecal का शिकार किया झर 
fraai को तो अपनी बढी हुई शारीरिक शक्ति से जीवित ही पकड़ छिया । 

[ ९६] 

जब सर्य सिर पर आ गए तो राजपूत्रों के साथ शिकार की बातचीत करते हुए 

इन्द्रायुध पर सवार कुमार अपने भवन को छोट आए | घोड़े की देह से पसीना चु रहा . 


था और बार-बार दाँतों को रगड़ने से उसकी कंटीली छगाम खनखन बज रही थी। | 


श्यकान के कारण de से ha बहु रहा था जिसके साथ लगाम से विकळे हुए रक्त की . 
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बूँदें गिर रही थीं । मुंह के झाग उड़कर पछान तक शा रहे थे । वन-यात्रा के चिह्न“ 
स्वरूप उनके कानों में फूल-पत्तों का गुच्छा लगा था । चन्द्रापीड़ के कवच पर मंडल? 
झर्थात्‌ सयं के अलंकरण बने हुए थे। शरीर के भीतर से पसीना चुने के कारण कवच 
पर बने हुए अलंकरण भी गीले हो गए थे । उनके ऊपर मृग-रुघिर के छींटे पड़ने से 
ऐसा ज्ञात होता था मानों wafag अलंकरण बन गए हों जिनसे कवच की शोभा 
दुगुनी हो गई थी । बाण का यह वाक्य सांस्कृतिक सूचना की दृष्टि से अत्यंत सारग- 
भित है । गुप्तकाल में कवचों पर सजावट के लिये जो अलंकरण बनाए जाते थे उनका 


यहाँ कवि ने उल्लेख किया है। महाभारत के विराटपवं में तनुत्र या कवचों पर 
बनाए TANS अलंकरणों के ये नाम आए हैँ 


शतसूर्यं waaa शतविन्दु शताक्षिमत । 

अभेद्यकल्पं मत्स्यानां राजी कवचमाहरत्‌ ॥ 
( विराटपवं ३०।१२ ) t 
यहाँ शतसुयं, शतावतं, शतबिग्दु ओर शताक्षि ये चार पारिभाषिक शब्द सजावट 
में प्रयुक्त चार प्रकार की भाँतो के नाम Fl इस तरह के अलंकरण Garis में. 
राजाओं के कवच कंचुकों पर बनाए जाते थे ।* | | 
यहाँ शतसुयं और शतबिन्दु इन दो atai का काव्यमय युक्ति से उल्लेख किया i 
गया है । कवच पर बनाई जानेवाली शतावतं भाँति का भी उल्लेख आगे आया है | 
(अनु० १३१) । कवि का अभिप्राय यह है कि चन्द्रापीड के कवच पर पहले केवल मंडल | 
था सूर्य की आक्नतियाँ बनी हुई थीं जो पसीने के कारण भीग जाने से और स्फुट लग. | 
रही थीं । उसी कवच पर शिकार के समय मृगों के रुधिर से-जो Pe पढे ( मृगरुधि- 3 


१. मंडल--सूर्य और चन्द्र के गोले को युप्तकालीन संस्कृत में मंडल कहा जाता था । अमर- 
कोश में मंडल शब्द का एक अर्थ परिवेष, परिधि या उपसूर्यक (= सूर्य की प्रतिकृति, क्षीरस्वामी ) 
दिया है । कालिदास में मंडल शब्द का प्रयोग चंद्रमा की गोल आकृति के लिए भौ है ( रधुवंश 
१६।२७, तेनातपत्रामलमंडलेन प्रस्थापितः पूर्वनिवासभूमिन्‌ | वभो वलोघः शशिनोदितेन वेलासु * | ; 
दन्वानिव नीयमानः ॥ माळविकारिनमित्र ४१६, अपर्वणि ग्रहकल॒पेन्दुमंडला विभावरी कथय कर्थ न 
भविष्यति ) । सूर्य ओर चंद्र के मंडला की वूटियों से छपे हुए या कढे हुए वर्त्रों के लिए वर्णरत्ना- $ 
कर में सूर्यमण्डर, चन्द्रमण्डल, नाम आए हैं ( वणेरत्नाकर १० २२ ) | तारामण्डल नाम-भी था र 
जिस का उल्लेख जायसी ने भी किया है ( पञ्चावत १८४३, तारामण्डल पहिरि भल: 
चोला ) | 

२. मथुरा को DATA कला में सूय और उनके TAA दण्ड और पिंगल की जो मूतियाँ 
मिली हैं उनपर सासानी वेष-भूपा का प्रभाव स्पष्ट है । इस प्रकार की भाँति विशेषतः सासानी . 
राजाओं कौ वेश-भूषा में और उनके समकालीन चित्रों में बहुतायत से मिलती हैं जैसा gore 

» \ एशियन एंरिक्विरीज्ञ म्यूज़ियम के भित्तिचित्रों में स्पष्टतः देखा जा सकता है । शतविन्दु, शतसूर्य 
E \ आदि भाँतों को समझने के लिए उस युग की सासानी कला और उसकी भारतीय अनुक्कतियो से { 


सहायता मिळती है | 
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डु का दनच 
रलवशत wada ) तो श्वेत रंग को 'शतसुर्य' भाँति पर लाल रंग, की 'शतबिन्दु' 
( sana = शतबिन्दु ) भाँति की नई आक्ृतियाँ बन गई जिनके कारण वारबाणों 
की शोभा पहले से दुगुनी हो उठी । 

अनेक पशुओं के पीछे भागने की दृड़बड़ी में छत्रधारक कहीं छूट गया था अतएव 
qa रोकने के लिये नए पल्लवों का छत्र-सा बना दिया गया था । घोड़े की टापो से 
उठी हुए gfs ललाट के श्वेत बिन्दुभों पर ऐसी दिखाई दे रही थी, मानों वन- 
कुसुमों के पराग से qafa वसन्त हो । पदाति परिजनों के भी पीछे रह जाने से अब 
कुमार के सामने कोई न चल रहा था । केवल साथ में तेज घोड़ों पर सवार कुछ 
राजपुत्र 'नाहुर यों थे, सूअर ऐसे थे, जंगली भसे यों थे, हिरन ऐसे थे” इस प्रकार i 


शिकार का हाल सुनाते हुए चल रहे थे । 
[९७] 

स्व-भवन में घोड़े से उतर कर कुमार ने परिजनों द्वारा लाए हुये maa पर 
बैठकर पहले वारबाण उतारा भौर तब घुड़सवारी के समय भावश्यक अन्य वेश भोर 
सामग्री भी उतार कर रख दी । कुछ देर पंखे की हवा में विश्राम करके वह स्नान: 
भूमि में पहुँचा । वहाँ सोने का पीढा लगा gar था भौर मणि, चाँदी भौर सोने के! 
सैकडौं कलश जल से भरे हुए we थे । कुमार ने स्नान करके धुले हुए वस्त्र से शरीर! 
पोंछा और स्वच्छ दुकूल से मौलि-बन्धन किया । फिर वस्त्र पहुनकर देवाचंत् करने फे 
पश्चात्‌ वह अंगराग-भूमि में गया । वहाँ महाप्रतीहार को अध्यक्षता में राजकुल को 
परिचारिका, कुलवर्धना की अध्यक्षता में विलासवती की दासियाँ एवं अन्तःपुर की 
रानियों द्वारा भेजी गई अन्तःपुर की परिचारिका विविध आभुषण, माल्य, ATUT 
कौर वस्त्रों की पिटारिथाँ लिए हुए उसके सामने आईं और रखकर हट TEI उसने 
उनमें से बारी-बारी से सामग्री लेकर पहले वैशम्पायन के शरीर में और फिर अपने 
शरीर में अंगराग लगाया ओर उसके बाद पास में उपस्थित करों को भी यथायोग्य 
दिया | जैसा पहले कहा जा चुका है स्नान से लेकर आहार तक की सब क्रियाएं 
राजकुमार अपने सखा राजपुत्रों के साथ सम्पन्न क्रिया करते थे (ago ९२ )। तब 
कुमार आहार मण्डप में गए । वहाँ मणियों के सहनो भाजनों की शोमा अति आकषक 
लग रही थी मानों अकाश में तारे चमक रहे हों। 

[ ९८ | 

वहाँ दोहरे बिछे हुए कुथासन ( कालीन ) पर बेठकर त Had हुए 
वैशम्पायन और अन्य राजकुंमारो के साथ कुमार ने aigis भोजन करके 
झन्त में हाथ-मुंह घोकर ताम्बुल छि, ल्या! तब इन्द्रायुध के समीप जाकर कुछ 
देर वहाँ खड़े रहकर इन्द्रायुघ के गुणों की प्रशंसा की .और उस पर मुग्ध होकर . 
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पास में परिजनों के होते हुए भी अपने हाथ से ही उसके सामने चारा डाला । फिर 
राजकुल में आकर राजा के दर्शन किए और अपने भवन में लौटकर रात बिताई । 
[ ९९ ] 
दुसरे दिन प्रातःकाल ही उसने राजा के अत्यन्त प्रिय और अंतःपुर के प्रधान 
केलास नाम के कंघुकी के पीछे-पीछे आती हुई एक कन्या को देखा। यह कन्या 
यौवन में पदार्पण कर चुकी थी । राजकुल में रहने से यद्यपि वह प्रल्भ हो गई थी 
तथापि उसने विनय न छोड़ी थी । उसक्रे मस्तक पर बीर-बहुटी Ta लाल रंग का 
अंशुक था शोर वह अपने अंग-लावण्य की कान्ति का प्रवाह उस भवन में अमृत-रस 
की नदी के समान भर रही थी । चन्द्रमण्डल को छोड़कर मानों उसकी ज्योत्स्ना 
पृथिवी पर उतर झाई थी, या यह मृतिमती राजकुल की देवता थी । उसके पेरों में 
मणि-नुपुर झंकार रहे थे । कटिप्रदेश में सोने की मुल्यवान मेखलाएँ aft gre 
लताओं की छिटकती हुई किरणों में उसका शरीर डूबा जा रहा था मानों क्षीरसागर 
में उन्मग्नमुखी लक्ष्मी हो बहुत पान खाने से अधर पर काली रेखा ( कृष्णिका ) 
पड़ गई थी । उसके कानों में मणियों के मकर-कुण्डल थे जिनके पत्रभंग की कोर 
से निकली हुई किरणं कपोल पर पड रही थीं । उसके अधिकांश आभूषण मोतियों 
के थे। शरीर में झङ्गराग लगा हुआ ari सुकुमार अंगलेट नई qabar सी 
सुहावनी थी । 
[ १०० | 


कंचुकी ने प्रणाम करके पुथिवी पर दाहिना हाथ टेककर विनती को--'कुमार महा- 
देवी विलासवती का झादेश है । महाराज ने पहले gga देश की राजधानी को जीता 
था । तब कुठूतेश्वर को पुत्री पत्रलेखा नाम की बालिका को बन्दी करके लाए थे और 
अन्तःपुर की परिचारिकाओं में उसे रख दिया था । मैंने उसे अनाथ राजपुत्री समझते 
हुए स्नेहपुर्वक इतने दिनों तक पुत्री की तरह पालकर बड़ा किया है । इस समय इसे 
तुम्हारे योग्य तांबुल-करंक-वाहिनी समझ कर भेज रही हु । इसको परिजन मत 
मानना कितु बाला“ के समान इसके साथ व्यवहार करना । अपनी बित्तवृत्ति के 
समान इसे भी चपछता से दुर रखना और शिष्या की भाँति इसे देखना । मित्र की 
भाँति सब गुप्त बातों में इसे अपने विश्वास में लेना | मैं इसे निज पुत्री की भांति 
मानती रही हूँ । इसके प्रति मेरा बहुत ही स्नेह और पक्षपात है। यह महाकुलीच 
राजवंश में जन्मी है, भतः यह ऐसे ही के व्यवहार के योग्य है। यह अपने विनय से 
कुछ ही समय में कुमार को प्रसन्न कर लेगी । बहुत दिनों से इसके प्रति मेरा अधिक 


१. स्पष्ट ही वाला यहाँ पारिभाषिक शब्द है । वाला के सम्मानपूर्ण पद और उसके प्रति किये 
जाने वाले व्यवहार का सुन्दर उल्लेख यहाँ वाण ने क्रिया है। अमरकोश में बाला और वासू को 
. पर्याय कहा है । रामाश्रमी टीका के अनुसार बाळा कुमारी रहती थी। 
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भ्रेमभाव है और कुमार इसके शील से अभी परिचित हैं, इसलिये संदेशरूप में इतना 
फहती g । सब प्रकार ऐसा प्रयत्न करना कि यह शीघ्र तुम्हारी योग्य परिचारिका 
चन आय ।' इतना कहकर कैलाश चुप हो गया तथा पत्रलेखा ने बड़े आभिजात्य से 
कुमार को प्रणाम किया । चन्द्रापीड एकटक देर तक उसकी शोभा देखते रहे । फिर 
“माता की जेसी आज्ञा यह कहकर कंचुकी को भेज दिया । 


[ १०१] 
aaa के बाद से ही पत्रलेखा के मन में कुमार के प्रति सेवा की रुचि उत्पन्न हो 
गई । वह दिन में, रात में, सोते-जागते, बाहर भ्रमण करते हुए या राजकुल में गए 
हुए कुमार का कभी साथ न छोड़ती थी । चन्द्रापीड के मन में भी उसके प्रति स्नेह 
उत्पन्न हो गया और ag दिन-प्रतिदिन उस पर अधिक अनुग्रह करने लगा । रहस्य की 
बातों में भी ag उसे अपने हृदय की तरह मानता था । 


[ १०२] 

यों कुछ दिन बीतने पर राजा ने चन्द्रापीड का योवराज्याभिषेक करने की इच्छा 
से प्रतीहारों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने का आदेश दिया । यौवराज्याभिषेक की 
तैयारी के दिनों में चन्द्रापीड शुकनास के दर्शन के लिये गया । उस समय उसे विनय 
“की शिक्षा देने के विचार से gaara ने विस्तार से इस प्रकार कहा-- 

[ १०३ ] 

“तात, चंद्रापीड, जो जानना था तुमने जान लिया । सब शास्त्र भी पढ़ लिए । 
इसलिए तुम्हें कुछ भी बताना नहीं है । किन्तु यौवन मै स्वभावतः एक ऐसा अन्धकार 
उत्पन्न होता है जो न ga से हटता है भोर न रत्न धोर दीपों के प्रकाश से दुर होता 
है | लक्ष्मी का मद दारुण है, वह अन्त में शांति खो देता है । wad के कारण आँखो 
में ऐसा अंधेरा छा जाता है जो किसी अंजन से नहीं हटता । दपं की जलन से ऐसा 
तीव ज्वर agar है कि किसी भी शीत उपचार से शांत नहीं होता । विषय-विष के 
चने से ऐसा मोह agar है कि मन्त्र और औषध से भी नहीं हटता । रागरूपी मल 
का ऐसा गाढ़ा लेप चढ़ता है कि स्नान से भी शुद्ध नहीं होता । राज्य-सुख समुह की 
ऐसी घोर निद्रा होती है कि रात्रि बीतने पर भी नहीं छूटती । जन्मसिद्ध tea, 
“अभिनव यौवन, AGIA रूप और झस्पघारण शक्ति, ये एक से एक बढ़कर अनर्थ हो | 
सकते हैं । इनमें से एक-एक भी सब अविनयों के लिये पर्याप्त हैं, सबके aga का तं 
pear ही क्या ? शास्त्र के जल से धुली हुई fade बुद्धि भी यौवन चढ़ने पर TEAN 
-में सन जाती है । युवक. के नेत्रों में ऊपरी qazar भले ही रहे पर उसमें राग को 
जाली छा जाती है । जैसे बवण्डर सुखे पत्ते को उड़ा ले जाता है, वैसे ही यौवन में 
अनुष्य का स्वभाव उसे रजोगुण के चक्कर में दुर खींच ले जाता है। भोगों को 
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मृगतृष्णा इन्द्रियरूपी हिरनों को लुभाती रहती है, उससे पार पाना कठिन है । aa- 
यौवन आत्मा में ऐसा कषाय घोछता है कि विषयों में और मिठास भर जाती है, जेसे 
कसेली हरड़ का फल खाकर पीया हुआ जळ अधिक मीठा लगता है। विषयों में 
अधिक आसक्ति पुरुष को कुपथ में ले जाकर नष्ट कर डालती है। आप जैसों में ही 
यौवन के उपदेश ठहरते हैं । मैल से रहित चित्त में ही शिक्षा सुख से प्रविष्ट होती हे 
जैसे निर्मल स्फटिक में चन्द्रमा की किरणे पड़ती हैं। अशिष्ट के कान «में पड़ा हुआ 
निर्मळ गुरु-वचन भी शुरू उत्पन्न करता है । वही साधु को दिया हुआ उसके सौभाग्य 
को बढ़ा देता है । गुरु का उपदेश मलिन दोषों को हृदय से ऐसे हटा देता है जैसे- 
सायंकाल का चन्द्रमा अन्धकार को । इससे भी अधिक वह शान्ति प्रदान कर दोषों को: 
गुणों में बदल डालता है । वही उपदेश का समय है जब तक विषय रस का स्वाद न: 
चक्खा हो । कामदेव के बाणों से fee हुए हृदय में उपदेश जल की भाँति वह जाता 
है । दुरात्मा व्यक्ति में उच्च वंश या विद्या भी विनय का कारण नहीं बनती ।' 
बया चन्दन से उत्पन्न अग्नि जला नहीं डालती ? क्या शांतिकारक जल से भी बड्वा- 
नल और अधिक भभक नहीं उठती ? गुरुजनों का उपदेश मनुष्य के लिये बिना जल 
के मैलो को धोनेवाला स्नान है । यह ऐसा गौरव है जिसमें शरीर पर चर्बी नहीं 
चढ़ती । यह ऐसा बुढ़ापा है जिसमें बाल नहीं पकते । यद्यपि यह सोने से नहीं बना 
तो भी अतीव सुन्दर कर्ण-भूषण है । यह ऐसा प्रकाश है जिसको चमक सूर्य, चन्द्रादि 
ज्योतियों से बढ़कर है । यह ऐसा जागरण है जिससे शरीर को थकान नहीं होती । 
राजाओं के लिये तो विशेष रूप से ऐसा है, क्योंकि gee उपदेश देनेवाले बहुत कम 
होते हैं । लोग तो भय से राजा को आज्ञा के अनुकूल ही करने लगते हैं, उन्हें उपदेश 
देने का साहस नहीं करते । राजा लोग पहले तो उपदेश सुनते ही नहीं, फिर सुनकर 
भी आँख मींच लेते हैं और हित की बात कहने वाले गुरुओं के मन में सन्ताप Gar 
j करते हँ । राजा की निजी प्रकृति अहंकार रूपी सरसाम से खोई रहती है। घन से 
मिथ्या अभिमान का उन्माद उत्पन्न होता है | राज्यलक्ष्मी राज का विष चढ़ाकर 
भोगों की तन्द्रा उत्पन्न करती हे । 
[ १०४] 
भाप कल्याणवती बुद्धि से युक्त हैं । तो पहले लक्ष्मी की ही परीक्षा करके देखें 


पुवंकाल में जब समुद्र से इसका जन्म हुआ तभी क्षीरसागर के पारिजात पल्लवों से 
राग, चन्द्रमा की कोर से टेढ़ापन, उच्चःश्रवा से चच्चलता, कालकूट से मोहनशक्ति, 


मदिरा से मद, कोस्तुभ मणि से कठोरता लेकर उन-उन वस्तुओं के विरह में अपना. 
जी बहलाने के लिये उनके चिल्लो के साथ यह बाहर भाई।- यह किसी की जान- 
पहचान नहीं मानती । मिल जाय तो भी इसका रखना कठिन है । गुणों के egar 
में बांधने पर भी भाग जाती है। alg? महाभटों की चमचमाती तलवारों के.पिजड़ों 
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में यह वंद कर दी जाय तो भी निकल जाती है । केसी ही याम-गज-घटाओं के 'चोकी- 
पहरे में इसे रखो निकल भागती है । न जान-पहचान मानती है, न कुल देखती है, 
न रूप पर ध्यान देती है, न कुल मर्यादा मानती है । शील, पांडिध्य, विद्या, घमं, 
त्याग विशेषज्ञता किसी का विचार नहीं करती । आचार का यह क्या पालन करे? ? 
सत्य को यह क्या समझे ?२ लक्षण का यह बधा प्रमाण माने ? यह तो आकाश में 
बननेवाले गन्धर्व नगर के चित्र की भाँति देखते-देखते ओझल हो जाती है। मंदराचल 
के घूमने से क्षीरसागर के जल में जो भंवर इसके जन्मकाल मैं उत्पन्न हुआ था उसके 
चक्कर का संस्कार इसमें आज भी बचा हे | तभी तो यह घुमती रहती है। दर्मलिनी 
में निवास करते समय उसके नाल के जो कटे“ इसके परों Aas उनके कारण भाज 
भी कहीं टिककर पर नहीं रखती । रईसों के घरों) में बड़े प्रयत्न से रखी जाती है, 
फिर भी उनके हाथियों के गण्डस्थलों से gar हुआ मद पी कर यह गिर-गिर पड़ती 
है । निष्ठुरता सीखने के लिए ही मानों तलवार की घार में बसती है । विश्वरूप 
रखने के लिए ही मानों इसमे नारायण मूर्ति .का आश्रय ले रबखा है ।' इसका कोई 
भरोसा नहीं । मुल, दण्ड, कोश ओर मण्डल का संग्रह करनेवाले राजा को भी छोड़- 


१. नाचारं पालयति--शीळवती जी की भाँति इसे एक पति के ही साथ रहना चाहिए, पर 
यह इस आचार का पालन नहीं करती । 

२. में तुम्हारे पास रहूँगी, इस वचन की सचाई यह कुछ नहीं समझती | 
इस प्रकार के लक्षण सम्पन्न पुरुप के साथ रहूंगी, इस नियम को नहीं मानती । 
कमल के काँटों के विषय में यह सुभाषित प्रसिद्ध है-- 
शशिनि खलु कलंकः कण्टकं पञ्मनाले, युवतिकुचनिपातः पक्वता केश जाले | 
जलधि जलमपेयं पंडिते निर्धनत्वम्‌ , वयसि धनविवेको निविवेको विधाता ॥ 

८. अतिप्रयत्नविधरृतापि परमेश्वरगृहेषु विविध गंधगजगण्डमध्ुपानमत्तेव परिरखलतिपरमेश्वर 
का एक अर्थ राजा है जिनके यहाँ स्वभावतः हाथी रहते थे । परमेश्वर का दूसरा अर्थ पारिभाषिक 
हे--जिन्हें प्राचीनकाळ मैं श्रेष्ठी या इभ्य कहते थे, उन्हें ही यहाँ परमेश्वर शब्द से अभिददित 
किया गया है । निगम सभा ( आजकल का सराफ़ा-)-के- सदस्य-समाज में सवसे अधिक सम्मा- 
नित समझे जाते थे । राजा के अतिरिक्त केवळ उन्हीं को हाथी की सवारी का अधिकार था । प्रजा 
मॅ जो चाहे अपने धर हाथी बाँध छे, ऐसी वात न थी। हाथी रखने का जिन्हें अधिकार था. 
वे हो इभ्य कहलाते थे। जिन्हें पाली साहित्य में. अडढ ( सं० आढ्य ) कहा गया है वे ही इभ्य 
थे। उन्हीं की ओर यहाँ संकेत है । निगग समा के सदस्यों की संख्या नियत होती थी और 
उनका चुनाव सर्वसम्मति से किया जाता था। नेगम Shel _को-ही-कालान्तर में मह्यजन कहा. 
जाने लगा | 

६. नारायण विष्णु की विश्वरूप मूति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी ह ( अनु० २ )। 
यहाँ विश्वरूप मूति के उस स्वरूप का संकेत किया गया हे जिसमें विष्णु के साथ लक्ष्मी भी. 


बनाई गई हों । 


3. 
४. 
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कर गुण्डों के' पास भी चली जाती है जेसे छता कुत्सित विटपों पर चढ़ जाती है । 
वह रत्नों को उत्पन्न करनेवाली है किन्तु तरङ्ग ओर बुद्बुद नामक मणि दोषों फे 
कारण उसका कुछ भरोसा नहीं ।२ स्वल्प स्वत्व वाले व्यक्तियों को यह उन्मत्त कर 
डालती है । जिसके पास सरस्वती है उस व्यक्ति को ईर्ष्या से छूती भी नहीं । गुणवान 
से ऐसे दुर भागती है जैसे अशुचि वस्त्र से कुलीन को साँप की तरह लाँघ कर चली 
जोती है। शुर को काँटे की तरह बचा जाती है। दाता को दुःस्वप्न की तरह भुला 
देती है । विनीत को पापी समझकर उसके पास नहीं आती। मनस्वी को पागल 
जानकर उसका उपहास करती है । यों इसने अपने विरोधी चरित्र का एक FATS 
ही जगत्‌ में प्रकट कर रखा है। जल से उत्पन्न हुई है पर तृष्णा बढ़ाती है। 
ज्यो ज्यो उन्नत होती जाती है स्वभाव में नीचता लाती है | अमृत की सहोदरा है, 
पर फल इसका कड़वा है । जहाँ रहती है विग्रह उत्पन्न करती है। स्वल्प जन इसे 
“विशेष प्रिय हैं । केसी भी स्वच्छ हो यह कालुष्य उध्पन्न करती ही है | 
[ १०५] 
यह चंचला ज्यों-ज्यों अधिक चिलकती है त्यों-त्यों दीप-शिखा की भाति इसमें से 
-काजल-सा मलिन कर्म ही निकलता है । पह तृष्णा की विषवेळ को बढ़ानेवाली जल- 
'घारा है; इन्द्रिय रूपी हिरनों को फंसाने के लिये asd का गान है; सच्चरित्र रूपी 
चित्र को छिपाने वाली qadar है; मोह की गाढ़ी निद्रा के लिये हिण्डोला ( दोला- 
शय्या ) है; धनमद को पिशाची के लिये घर की टूटी अटारी है, शास्त्र-चक्षु के लिए 
रतोंघी है; सब प्रकार के अविनय के आगे फहरानेवाली झण्डी है ( पुरःपताका ); 
विषयों के मद की आपान भूमि है; भ्रू-विकारों के अभिनय की संगोतशाळा है; 


१. विटपक-विट= भुजङ्गं या गुण्डा । विटपक=विटों का स्वामी मुख्य विद या 
मद्दाविट | 
२. यह कल्पना उस युग के वेकटिक या वेगड़ी लोगों के रत्न तराशने की कला से ली गई 
है। वसु, तरंग, बुद्बुद और चंचल, ये चारों शब्द पारिभाषिक थे । वसु का विशेष अर्थ रत्न है 
( वसू रत्ने अमर० ) । तरंग रत्न में पड़े हुए वाल को कहते हैं जिसे बृहत्संहिता में केश कहा 
“गया है ओर जो हीरे का एक दोप माना जाता था | बुद्बुद ( छाला ) भी रत्नों का एक दोष था । 
अमरकोष में बुद्बुद को ही पुलक कहा है । बृहत्संहिता co | १५-१६ में काकपद, मक्षिका, केश, 
बुद्बुद ये होरे के दोष कहे हैं । सान पर रखने से पहले चतुर बेगड़ी ध्यान से अनगढ़ रत्न को 
परीक्षा करता है । यदि उसमें बाल (ata) या छाला ( बुद्बुद ) ये दोष हुए तो उसे आशंका 
रहती दै कि कहीं तराशने में रत्न टूट न जाय । यदि तराशने का काम पूरा उतर गया तो उस 
क्रिया से रत्न तैयार हो जाता है ( वसुजननौ ) | अन्यथा बाल या छाले पर से टूटने के कारण 
उसमें जो लागत लगी है वह भी चली जाती है । रत्न बनने से पूर्व खड पत्थर में जो 
“लक्ष्मी है या तो वह उसे मूल्यवान्‌ रत्न वना देती है या रही सही भो चली जाती है 
«५ चंचला ) । 
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शिष्टाचार कौ दुर भगाने को उत्सारण वेत्रलता है, लोकापयश रूपी A को 
फंलाने के लिए सूखी खुजली का स्थान है; कपट नाटक की प्रस्तावना है; काम- 
रूपी हाथी की पताका है, और घमं रूपी चन्द्रमा को ग्रसने के लिये राहुजिह्ना के. 
समान है। 
[ १०६ ] 

ऐसा कौन है जिसे इस अपरिचिता नवेली' ने कसकर आलिंगन न दिया हो या 
ठगा न हो ? चित्र में लिखी हो तो भी यह चंचलता दिखाएगी । मिट्टी की पुतली" के 
रूप में हो तो भी कुछ इन्द्रजाल करेगी । पत्थर में उत्कीणं हो तो भी ठगोरी किये 
बिना न रहेगी । कान से इसका नाम मात्र सुन लिया जाय तो फुसछाती है। इसका 
विचारमात्र किया जाय तो भी वंचना Gert है। यह gaam राजाओं को 
ग्रसकर दुःखी कर डालती है और वे बहुत प्रकार के अविनय का अधिष्ठान बन 
जाते हैं | अभिषेक के समय जब यह आती है तभी मंगल-कलशों के जल से राज का 
दाक्षिण्य धुल जाता है । फिर अग्निहोत्र के धूम के साथ ही शुद्ध हृदय मलिन हो 
जाता है । कुण-सम्माजंनी मानों क्षमा को दूर कर देती है। उष्णीष-पट्ट बँधा नहीं; 
कि वृद्धावस्था के आगमन की याद चली जाती है । छत्र लगा नहीं कि परलोक. 
दिखाई देना बन्द हौ जाता है | चेंवर डोलते ही सत्यवादिता हुवा हो जाती है।/ 
वेत्रदण्डों के द्वारा उत्सारण के साथ ही गुण भी हटा दिए जाते हैं। राजा के लिये 
जैसे ही जय शब्द की कलकल मचती है उसी के साथ सज्जनता की वाणी तिरस्कृत 
हो जाती है । ध्वजपटों की फहरान कीति को पोंछ डालती है । कोई सम्पत्तियं के 
प्रलोभन से, रागावेश से, विविध विषयों की भोग-लाळसा से ओर श्वाकुल भन से. 
विह्वल बने रहते हैं, मानों दुष्ट ग्रहों ने पकड़ा हो, भूतबाधा लगी हो, मंत्रों का 
आवेश हुआ हो, किसी यक्ष ने जकड़ा हो, वायु ने सताया हो या पिशाघों ने प्रसा 
हो । काम बाणों से मर्माहत होकर वे तरह-तरह का मुंह बनाते हूं । घन की गर्मी 


१. वह जिसका स्वभाव अभी पुरुष को ज्ञात नहीं है, अतएव वह जिसके आलिंगन पाश 
में फॅस जाता है । जब वह अपने को उसका भ्रियपात्र मानने लगता है तभी वह उसे छोड़ 
देती है । 

२. पुस्तमयी अपि इन्द्रजालमाचरति | यहाँ बाण का मूर पाठ पुस्तमयी था जिसका अर्थ हे 
मिट्टी की taht, पुतली या युजरिया | भानुचन्द्र की टीका में “पुस्तकमयी? पाठ करके अर्थ 
गड्बडा दिया है । वैद्य ने भी पुस्तकमयी पाठ रखा है जो अशुद्ध Sl करमरकर के संस्करण में 
मूल में 'पुस्तकमयी? पाठ है किन्तु टिप्पणी में 'पुस्तमयी? पाठान्तर है जो वस्तुतः शुद्ध पाठ था । 
पुस्तमय शब्द का प्रयोग बाण में कई स्थानों पर आया है यहाँ के आलेख्यगता, पुस्तमयी और 
उत्कीर्ण के समकक्ष आगे भी स्तम्मित, लिखित, उत्कीर्ण, पुस्तमय--इन चार शब्दों का प्रयोग 
हुआ है जिनसे क्रमशः वास्तु, चित्र, शिल्प और मिट्टी के खिलोनों की कला का ग्रहण किया गया. 


हे । (argo २६३; और भी अनु० १४४, १५९ ) । 
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न्हे १ है । अधर्म से डगमग चाल होने पर पंगु की तरह दुसरे का 
साऱ्याच कह ie के आदी हो जाने के कारण उनको बोलती बन्द हो जाती 
हैं जैसे रोग से मुंह पक गया हो । सप्तपर्ण के वृक्ष की तरह अपने an विकारों 
से पास के लोगों में शिर:शुल उत्पन्न करते हैं ।' वे अपने सगे सम्बन्धिय को भी नहीं 
पहचानते, मानों मृत्यु निकट हो । वे तेजस्वियो के सामने qta नहीं मिलाते मानों 
आँखें उठ आई हों । महामन्त्रों से भी नहीं जागते मानों काल ने डसा ia ! लाख से 
बने आभूषणों की भाँति वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सह सकते जिस Sa कुछ 
गर्मी हो । अहंकाररूपी खम्भों से बंधे हुए दुष्ट हाथी के समान वे उपदेश ( = एवं 
शिक्षा ) ग्रहण नहीं करते ! तृष्णारूपी विष चढ्ने से मूच्छित होकर वे हर वस्तु को 
सोने की बनी हुई देखने लगते हैं । मदपान से स्वभाव को और तेज बनाकर इसरो 
के बहकाने से नाश के काम में लग जाते हुँ, मानों सान पर्‌ चढ़े हुए शत्रु के बाण 
हों । अपने से दूर भी महाकुलों पर वे ऐसे चोट करते हूँ जसे डण्डा फककर फलों को 
झाइते हैं । अकाल में निकले हुए फूलों की भाँति लोक का नाश करने पर उतारू 
हुए रहते हैं । इमशान की अग्नि की भाति उनकी सम्पत्ति भी भयंकर होती है 
जिनके नेत्रों में मं घेरा छा जाता है ( तैमिरिकाः ) उनकी तरह वे बहुत दूर नहीं 
देख पाते । उनके घरों में वेश्याओं का प्रवेश हो जाता है जसे बुरे शकून के = में 
शहद की मक्खियों ने घर में छत्ता रख लिया हो ! ऐसे व्यक्तियों ड विषय में सुन 
लेने से ही मन में उद्वेग होता है, जसे प्रेत के नगाड़े सुनाई पड़े हों 1 उनके विषय में 
सोचना हो उपद्रव के लिये पर्याप्त है, जेसे महापातक का विचार उठा हो। रात-दिन 
पापों से भरने के कारण उनकी देह फूल जाती है । उस अवस्था में संकडों व्यसन 
उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं । बॉबी की घास से गिरे हुए जलबिन्दु की तरह वे 
अपने पतन को भी नहीं जान पाते । 


[ १०७ | 
स्वार्थ सिद्ध करनेवाळे, घन पर गिद्ध की तरह टूटनेवाले एवं आस्थान मण्डप 
रूपी पुष्करिणो में agè को भाति घुसकर गुणों को भी दोष us ठग रईसों को 
atfa-atfa से ठगते हुए कहते हैं-- जुआ विनोद है। परस्त्रियों का साथ aga 


=c 


ee 

१, सप्तपर्णं या सतौने की गंथ बड़ी उग्र होती हे । उससे सिर की पीड़ा उत्पन्न होती है | 
अतएव इस पेड़ का घर के पास होना अच्छा नहीं समझा जाता, जैसा जायसी ने लिखा हें-- 
जाकर छतिवनु वाहर छावा । सो उजार घर को रे वसावा ॥ ( पदमावत ५९२३ ) । 

२. उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठितभवना: | हर्पचरित में जो वीस उपलिंग या अपशकुर्नो की सूची 
है उसमें आँगन मै मधु के छत्तो से उड़कर मधुमक्खियों का घर में भर जाना भी एक बुरा 
निमित्त है ( हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, Fo १३४ )। gal शब्द बेश्या और agaa मधुमक्खी, 
दोनों अर्था में प्रयुक्त दे जो अमरकोश में है । Sat ae ae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGan fe Gyaan Kosha 
शुकनास का उपदेश १२७ 


है । gaar व्यायाम है | मद्यपान विलास है । नशे में चुर रहना गुरवीरता है । तिज 
स्त्री का परित्याग यही अनासक्ति है । गुरु-वचनों का उल्लंघन स्वाबीनता का सूचक 
है । भृत्यों से काम लेने में ढिल्लइपन ही अपनी सिधाई हे । नुत्य, गीत, वाद्य भोर 
बेश्या में आसक्ति, रसिकता है । बड़े अपराधों के विषय में चर्चा महानुभावता है । 
अपमान सह लेना क्षमा है । प्रभुत्व स्वच्छन्दता से है । देवताओं का अपमान महा- 
प्राणता है । बन्दियो द्वारा प्रशस्ति यश है । चपळता से कभी कुछ, कभी कुछ करना 
ही उत्साह है । किसी वात को विशेष रूप से न जानना, यही सत्रमें समान दृष्टि है ।' 
धूतं लोग ऐसा कहते हुए स्वयं ही gat उड़ाते हैं ओर प्रशंसा के ऐपे पुल बांधते हैं, 
मानों देवताओं के लिये कह रहे हों और सुनने वाले भी घनमद से बेहोश अपने को 
वैसा ही मानने लगते हैं और यह समझकर कि हम किसी देवता के अवतार हैँ वैसी ही 
हरकतें करने लग जाते हैं । लक्ष्मी से मदमत्त कुछ लोग अपने हो नौकरों से अपनी 
प्रशंसा सुनना पसन्द करते हैं। वे सचमुच मन में ऐसा समभने लगते हैं कि देवता की 
'चतुभु'जी gadi की तरह हमारी इन्हीं दो भुजाओं के भीतर दो और छिपी g 
कुछ ये समझते हैं कि हमारे ललाट में त्वचा के नीचे तीसरा नेत्र छिपा है। कुछ 
लोग दर्शन देने को ही बड़ा अनुग्रह मानते Zt किसी को ओर ala भरकर देख लिया 
तो समझते हैं उस पर उपकार कर दिया । संभाषण को पारितोषिक के समान मानते 
हैं । आज्ञा कर दी तो समझते हैं वर दे दिया । झूठे बड़प्पन के घमण्ड में भरे हुए न 
देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों को पूजते हैं, न मान्यो का आदर करते हैं, 
न अभिवादन योग्य व्यक्तियों का अभिवादन करते हैं और न geal को उठकर 
सम्मान देते हैं । विद्वानों पर यह कहकर हंसते हैं कि इन्होंने झूठे ही अपने आराम में | 
azaz लगा लिया । gal की शिक्षा को बुढ़मत समझते हैं। मन्त्रियों का उपदेश, 
सुनकर खीझते हैं कि इससे हमारी प्रज्ञा का अपमान हो रहा है। जो हित की वात) 
'कहे उससे फुढ्ते हैँ। जो और सब छोड़कर उनकी बड़ाई के गीत गाता. रहे उसे-ही 
पास में रखते-हैं, उसे ही-मित्र-समझते .हैँ,उसी के वचन सुनते हैं, उसी पर कृपा 
दृष्टि करते हैं, उसी पर बरसते हैं और उसी को अपना विश्वासपात्र मानते हैं | 
[ १०८ ] 
ऐसे राजाओं में उचित-अनुचित का विवेक कहाँ, जो अत्यस्त निष्ठुर उपदेश 


१. अन्तः प्रविष्टापर भुजद्वयमिवात्मत्राहु युगल सम्भावयन्ति-यहाँ गुप्तकालीन उन विष्णु 
मूर्तियों की ओर संकेत है जिनके कन्ये से कोहनी तक केवल दो भुजाएँ दिखाई जाती हैं ओर शेष 
दो कोहनी के पास से निकलती हुई बनाई जाती है । उनके पीछे यही भावना रहती थी कि कन्ये 
से कोहनी तक के भाग में दो भुजाओं के भीतर दो ओर छिपी हुई हें । मथुरा संग्रहालय में इस 
-प्रकार की कई मूतियाँ हैं [ Fo ई० ६ बिष्णुमूर्ति ] | 

२. त्वगन्तरित तृतीय लोचनं स्वललाटम्‌--यह शिव की उन मूतियी की ओर संकेत है जिनमें . 
तीसरा नेत्र नहीं बनाया जाता और समझा जाता था कि वह त्वचा के भीतर छिपा है । 
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देनेवाले कौटिल्य के ma को प्रमाण. मानते हैं, अभिचार-क्रिया करनेवाले क्रूर 
पुरोहितों को अपना गुरु मानते हैं, दूसरों को घोखा देनेवाले मन्त्री जिनके उपदेष्टा हैं, 
पूर्व राजाओं से भोगकर छोड़ी हुई लक्ष्मी में ही जिनकी एकमात्र आसक्ति है, मार- 
काट के शास्त्रों में ही जिनका लगाव है और सहज स्नेही भाइयों को भी उखाड़ने केः 
लिये जो तैयार रहते हैं ? 
[ १०९ ] 

हे कुमार, इस प्रकार की अति कुटिल और कष्टदायक agai चेष्टाओं से भयंकर 
बने हुए राज्यतंत्र के विषय में झौर अतिशय मोह उत्पन्न करनेवाले इस यौवन में 
इस प्रकार व्यवहार करना कि लोग तुम पर हंसे नहीं, साधु निन्दा न करें, गुरुजन 
धिक्कार नहीं, मित्र उलाहना न दें और विद्वान शोक न करें और भी इस प्रकार 
से बरतना कि विट लोग हँस न सकं, चालाक तुम्हें ठग न सके, FI (WS) 
तुम्हें नोच न खायें, नौकर रूपी भेड़िये चबा न लें, Ys छल न लें, स्त्रियाँ Gar न ल, 
लक्ष्मी तुम्हारा रूप न बिगाड़ दे, मद तुम्हें नचाए नहीं, काम उन्मत्त न कर दे, 
विषय तुम्हें फंसा न न लें, राग अपनी ओर खींच न ले और सुख को अभिलाषा तुम्हें 
पथभ्रष्ट न कर दे । 

मैं यह जानता हूँ कि तुम स्वभाव से ही धीर हो और पिता ने बड़े प्रयत्न से 
तुममें संस्कार डाले हैं। घन तो चः्चल-हूदय और अचेत को मतवाला बनाता है। 
तो भी तुम्हारे गुणों से सन्तुष्ट होकर ही मैने इस प्रकार कहा है बर फिर यहा 
बार-बार कहता हूँ कि यह बेडकरी लक्ष्मी विद्वान को भी, महासृत्व को भी, कुलीन 
घोर को भो, प्रयत्नशील को भी खछ बचा देती दै । तुम्हारे पिता जो तुम्हारा यौव- 
राज्याभिषेक रच रहे हैं, उसका अनेक कल्पाणों के साथ तुम उपभोग करो । पुरखों 
ने जिसका aza किया है ओर guar से जो प्राप्त हुआ है उस राज्य भार को तुम 
भी ले चलो । णत्रुओं को नीचा करो, बन्धुवर्गं को उन्नत करो, अभिषेक के बाद 
सप्तद्वीपा वसुन्धरा की जिसे तुम्हारे पिता वश में कर चुके हैं पुनः विजय करो । अपने 
प्रताप को धाक बैठाने के लिये तुम्हारा यही समय है। जो राजा अपने प्रताप की 
स्थापना कर सका उसी की आज्ञाएँ सिद्ध होती Fi इतना कहकर मन्त्री शुकतास 
टी गए Sak = 


[ ११० ] 


मंत्री के इस प्रकार कह चुकने पर चन्द्रापीड ने aqua किया मानों उन निर्मल 
१. गुप्तयुग में कौटिल्य शास्त्र का अत्यधिक प्रचार था | दण्डी ने उसका उल्लेख किया है और 


उसके कुछ संदर्भो का उद्धरण भी दिया है | कामन्दक नौतिशाज्ज उसी पर आधारित था। उसी 
युग में विरचित याशस्वक्य स्मृति में भी उसकी सामग्री से लाभ उठाया गया है । 
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उपदेश adi से वह धुल गया हो, चमका दिया गया हो या जंसे स्नान के बाद वह 
अंगराग और अलंकारों द्वारा अधिक पवित्र भौर उद्दासित हो गया हो। तब ag 
प्रसन्न चित्त से अपने भवन में लोट आया | 
[ १११] 
कुछ दिन बीतने पर राजा ने शुभ ggi में अपने कुलपुरोहित से राज्याभिषेक 
सम्बन्धी सब मंगल कार्य कराए और स्वयं अपने हाथ से एवं शुकनास की सहायता 
से मांगलिक जलों से परिपुर्ण कलश के मन्त्रपुत जल की घार छोड़ते हुए आनन्द. 
गद्गद हृदय से चन्द्रापीड का अभिषेक किया । उत्त अवसर पर सत्र तीर्थो से, aa 
नदियों से, सब agadi से जलों का संग्रह किया गया । साथ ही प्राचीन वेदिक प्रथा 
के अनुसार सव प्रकार की ओषधियाँ और फल, सब स्थानों को मिट्टियां और सबः 
भांति के रत्न राष्ट्र-शरीर के प्रतिनिधि रूप में एकत्र क्रिये गए । उस समय राज- 
लक्ष्मी तारापीड़ के शरीर का परित्याग किये बिना ही चन्द्रापीड के शरीर में इस 
प्रकार संक्रान्त हो गई जैसे एक वृक्ष पर लिपटी हुई वनलता वहाँ से दुसरे वुक्ष पर 
फल जाती है.। रानी विलासवती ने चब्द्रापीड़ के शरीर में धवल चन्दन का अनुलेपन 
लगाया, सिर पर नए हिले फूलों का शेखर पहनाया, शरीर पर गोरोचता से विले-- 
पन किया और कान में ga के नाल पहनाए। तब कुमार, ने बिना, ger हुआ 
श्वेत दुकुलों का जोड़ा धारण किया । पुरोहित ने हाथ में कंगन बाँधा । फिर 
वक्षस्थळ पर हार और घुटने तक लटकती हुई श्वेत पुष्पों की वैकक्षक' मालाएँ' 
पहनकर कुमार ने सभामण्डप में जाकर स्वर्ण के सिंहासन पर आरोहण किया । 
उस विशेष अवसर पर स्वयं राजा तारापीड़ ने हाथ में वेत्रदण्ड लेकर उसके लिए 
समुत्सारण कमं किया । 
[ ११२] 
sah सिहासन पर विराजमान होते ही सब राजाओं ने सम्मान प्रदर्शित किया' 
और फिर दिग्विजय यात्रा की सूचक प्रस्थान-दुन्दुभि धीरे-धीरे गम्भीर ध्वनि से सोने 
के gè हुए sod ( कनककोण ) से बजाई जाने लगी । वह ध्वनि सारे भुवनों में फलः 
गई । दिग्गज उसके संत्रास से चक्कर काटने लगे । जय-जय की घोषणा के साथ वह: 
सिंहासन से उठा और आस्थान मण्डप से बाहर थाया | 
. [ ११३] 
बाहर सब प्रकार के मांगल्य ASTIN से सजाई हुई हथिनी पहले से महावतों 
ने तैयार कर रखी थी । saw पृष्ठ भाग में पिछले आसन पर पत्रलेखा पहले से चढ़कर 


१. वे लम्बी मालाएँ जो बाएँ कन्धे से दाहिनी ओर खं दाहिने कन्धे से बाई ओर जाती हुई 
बीच में स्वस्तिकाकार दिखाई देती हैं | 
& pizo 
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बैठी हुई थी । चन्द्रापीइ उस पर सवार हुए और उनके सिर पर शत-शलाकाओं से 
युक्त एवं मुक्ताफल के जालों से अलंकृत बड़ा छत्र लगावा गया ! उन्होंने भीतर से 
ही राजद्वार की शोर दृटिं डालकर उपस्थित राजाओं और जन समुह को देखा । 


( ११४ | 
राजा लोग आदर से मौलि और मुकुट झुकाकर प्रणाम करने लगे। सेनापति 
ने नाम ले-लेकर उनका परिचय दिया । कुमार के पीछे राजकुंजर गन्धमादन चल 
रहा था जिसके मस्तक पर श्वेत पुष्पों से श्वङ्गार किया गया था । उसके दोनों 
कानों में बड़े-बड़े मोतियों की माछाएँ पृथिवी तक लटक रही थीं । आगे सुनहले 
अलंकारो से भौर कुंकुप के थापों से सजा हुआ इन्द्रायुघ था । इस प्रकार युवराज ने 
सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया । 


[ ११५ ] 


उनके पीछे-पीछे समस्त सेना भी अद्भुत कलकल नाद के साथ चली । 


११६ | 

चन्द्रापीड के चलने पर वैशम्पायन भी शीघ्रता से चलती हुई हथिनी पर सवार 
होकर अपने भवन से कुमार के समीप सेना में आया और उनके साथ हो लिया । अनेक 
(दिशाओं से राजा सामने आ-आकर प्रणाम करने लगे | उनके 'ुलिका-युकत' मणि- 
gga से और पत्रभंग-युक्त केयूरों से नाना रत्नों की रश्मियाँ दिशाओं में फंछकर 
रंग-बिरङ्गी शोभा उत्पन्न कर रही थीं । राजाओं के छत्र यद्यपि श्वेत थे, कितु चुड़ा- 
मणि कौ रत्न-रहिम्यों से वे मायूरातपत्र के समान लग रहे थे ।* 

बात की बात में महीतल घोड़ों से, दिशाएँ हाथियों से और भंबर ध्वजाओं से 
भरा हुआ लगने लगा । वायु में गजों की मद-गंध भर रही थी। भ्रजाओं में राजा 
ही राजा दिलाई पड़ते थे । नेत्र-दृष्टिओं में आभुषणों की 'रङ्ग-बिरङ्गी किरणे मिली 
हुई जान पड़ती थीं । दिन का प्रकाश जैसे किरीटों के प्रकाश से ही बना था और 
सारा त्रिभुवन जयकार के शब्द से ही भर गया था । | 

१. चूलिका = कर्ण का मूल भाग । ( कणमूलं तु चूलिका, अमर ) | यहाँ मणिसुकुटों का वह 
भाग अभिप्रेत हे जो कानों के पीछे नीचे तक आया रहता था | 

२. मायूरातपत्र का उल्लेख हपेचरित में भी आया है (Go ६०, Row) । इस प्रकार के 
-छत्र का घेरा नाचते हुए मोर के रज्ज-विरज्ञे पंखों की भाँति का होता था जिसमें अनेक रङ्ग कौ 
'मणियों का जडाव किया जाता था और बीच में मोर का शरीर और मुड हुई गरदन वनाई 
जाती थी । प्रायः सिंहासन का पृष्ठमाग छत्र की आकृति का बनाया जाता था जैसा कालिदास ने 
'लिखा है ( रघुवंश ४५ ) । गुप्तकाल में दो प्रकार के छत्रो का उल्लेख आता हे--पद्मातपत्र, और 
'मायूरातपत्र और इन्हीं की भाँति.का अनुकरण करके सिंहासन का पृष्ठ भाग भौ दो प्रकार का 
बनाया जाता था जिनमें से पद्मातपत्र की भात अजंता के चित्रों में उपलब्ध है । मयूरातपत्र भाँत 
का सिंहासन मध्यकाल में तस्त ताऊस कहा गया | ae 
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उस समय महाप्रलय के Tar भयंकर दृश्य दिखाई देने लगा। घमाके से चलते हुए 
मत्त हायी जसे घसमसाते हुए garda थे । हिलते-डुलते अस्थिर छत्र भयंकर उत्पातो 
के सूचक चंद्रमंडल से लगते थे । दुंदुभी से निकली हुई गंभीर ध्वनि प्रलयांत के aat- 
तक मेधों के भयंकर गर्जन-सी जान पड़ती थीं। हाथियों के गण्डस्थलों से झरते हुए 
मद बिन्दु cet हुए तारों के समान लगते थे । हवा और धूल के उठते हुए m 
( अवनिरजोदण्डक ) ही मटमैले धूमकेतु थे । हाथियों की चिधाड़ं गिरती हुई उल्कानों 
की डरावनी ध्वनि थी । गजेन्द्रों के मस्तक की सिदुरधूछि रक्तवर्षा के समान थी। 
घोड़ों की पंक्तियाँ इस प्रकार भागे बढ़ रही थीं मानों कोला खाते हुए समुद्र की 
due लहर हों । निरंतर बहते हुए मदजळ की धारा से दिन में ही अंधेरा छा गया 
मानों प्रलय काळ के समय दिशाएँ गुप्प अंधकार में डूब गई हों । भुवनों के भीतर 
एकमात्र प्रचंड कलकल शब्द ही भर रद्वा था | 

दिम्विजय यात्रा के आरम्भ में यह विकराल ada कवि की अपनी शेली है । 
हर्षचरित में भी हर्ष के सेनिक-प्रयाण की भूमिका के रूप में ऐसा ही भयंकर वर्णन 
किया गया है ( हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, Jo २०१) | आगे भानेवाले 
भीषण gat की परछाई इन वर्णनों में साकार हुई g | 


[ ११७] 

चारों ओर धवल ध्वजाओं के समुह से दिशाएं छिप गई मानों सेना के भयंकर 
कोलाहल से डरकर कहीं भाग गई हों। हाथियों के कर्णाभरणों से रंचकर आकाश 
और ऊंचे पर हट गया मानों रजोमलिन परथिवी कै स्पशे से डर गया हो । सुयं को 
किरणं सामने का भाग छोड़ गई, जैसे उद्दण्ड वेत्रघारियों की वेत्र लताओं ने उन्हे 
इटा दिया हो, या घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल से मटमेली हो जाने से डरकर 
स्वयं हट.गई हों । दिन की धूप छत्रों से ढक जाने के कारण नष्ट हो गई मानों 
हाथियों के मदजल से बुझ जाने के डर से कहीं भाग गई हो । सेना के भार से जजर 
और हाथियों के पैरों से सन्ताडित भूमि से भयंकर ध्वनि उठ रही थी मानों कूच की 
दुसरी भेरी बज रही हो । हाथियों के मद बौर घोड़ों के फेन की कीचड़ में पदाति 
पद-पद पर फिसल रहे थे। गजमद की उम्र गंध नाक में ऐसी भर रही थी कि और 
गंध सूझती ही त थी । कूच करती हुई सेना के सामने भागती हुई भीड़ का कोलाहल, 
तुरही बाजों का चीरता हुआ HAT उठता शब्द, घोड़ों की टापों भोर हिनहिताने का 
शोर, हाथियों की fears, उनके गले की सिबकड़, किकणी ओर घंटों का शब्द, मंगल 
शंख, कूच के समय के ams भौर इधर-उधर पीटी जाती हुई डुग्गी का शब्द--इन 
सबके मिलने से उठे हुए कोलाहल से कान के पर्दे फट जाते थे । 


यहाँ कवि अधिकांश में सैनिक प्रयाण से संबंधित साहित्यिक रूढ़ियों का पालन 
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कर रह है । उसी के अंतर्गत अगले तीन अनुच्छेदों में कुच करती हुई सेना से उठी 
हुई घूल का भी वर्णन है | 
[ ११८-१२० ] t 

सेना की घल का वर्णन काव्य की Sle बन चुकी थी । कालिदास ने रघुवंश में 
अति संक्षेप में केवल तीन इलोकों में सेनिक-धूलि का वर्णन किया है ( रघु० ४१९० 
३१; और भी रघु० ७।३९-४० ) । वही माघ, भारवि, बाण में विस्तार से किया 
गया है | अनुच्छेद ११८ में कवि ने उस रेणुके धूसर वणं का कई उपमा भौर 
उत्प्रेक्षाओ से चित्र खींचा है। फिर अनुच्छेद ११९ में उस रेणु के त्रिभुवन में छा 
जाने और अनुच्छेद १२० में उसके कारण पुथिवी ओर आकाश के बीच को वस्तुओं 
में परिवर्तन होने का चित्र है । राजाओं के मुकुटों में मणियों की पत्रभंग-मकरिकाओं 
का उल्लेख ध्यान देने योग्य है। मकरिका या सीमंतमक्रिका या पत्र भंग-भकरिका 
का बाण में प्राय! उल्लेख आया Zi gaara मूर्तियों में मकरिका का चित्र भी 
मिळता .है ( हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र २; चित्र ६२ में भद्रासन के 
पृष्ठ भाग में भी मर्कारकाओं का चित्रण है ) । अनुच्छेद ११९ में 'अघुर्मकालोपस्थित- 
भूमिगृह' का तात्पर्य उस भुं हरे से है जो ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड गर्मी से बचने के 
लिये बनाया जाता है । पहले प्र।यः प्रत्येक बड़े घर के साथ भुइंहरे होते थे। अतु- 
च्छेद १२० Ñ घूल के व्याज से पृथिवी के आकाश में उठ जाने की कल्पना रघुवंश 
४।२९ से मिलती है* 'कुछ देर में ऐसा जान पड़ा कि पृथिवी प्रलय सागर के जल 
में प्रविष्ट हो गई एवं दिन मृण्मय और दिशाएँ पुस्तमय हो गइ । यहाँ मूण्मय 
और पुस्तमय में अन्तर किया गया है, यद्यपि अन्यत्र पुस्तकं को भी मिट्टी से बनाए 
जाने वाले खिलौनों से सम्बन्धित कहा है ( पुस्तकमंणां, पार्थिव विग्रहाः, हर्षचरित, 
Jo ७८ ) । 

[ १२१ ] 

दन्तियों के मदजल ओर तुरंगों के फेन से कुछ समय बाद सेना की धूल शान्त 

होते पर अपरमिति सेनिक-समुहू को देखकर वैशम्पायन ने चन्द्रापीइ से कहा-- 
[ १२२] `` 

“युवराज महाराजाधिराज देव तारापीड़ ने क्या विजित नहीं कर लिया जिसे 
आप वण में करेंगे ? कौन सी fame या दुर्ग या द्वीपान्तर उन्होंने आत्मसात्‌ नहीं 
कर लिए ? कौन सें रत्नों का उपार्जन नहीं कर लिया ? कौन से राजा उनके सामने 


pane a ee Oe Moh 


१. भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्म्योमेव ` भूतलम्‌ । धरती के आकाश Ñ उठकर चले जाने का 
कल्पना पदमावत में भी आती है ( Zo पद्मावत--संजीवनी व्याख्या २४०४ ) | 
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चुड़ामणि से उनके पादपीठ-का स्पर्श नहीं किया ? किसने हाथ में वेत्रलता लेकर 
उनके यहां प्रतिहार का कार्य नहीं किया ? किसने उनके ऊपर चेंवर नहीं डुछाया ? 
किसने जय शब्द का उच्चारण नहीं किया ? किसने अपने मकरालक्कत किरीटों को 
उनके घरणों में नहीं झुकाया ? Sia 
यहाँ बाण ने इन geal के व्याज से महाराजाधिराज और उसकी श्रघीनता | 

स्वीकार करनेवाले राजाओं के बीच में भिन्न-भिन्न स्तर पर आठ प्रकार के सम्बन्धों | 
का उल्लेख किया है हर्षचरित में प्रतिपादित सम्राट की दिग्विजय के प्रसंग में भी 
इनका उल्लेख किया गया है | ये उस युग की सान्धिविग्रहिक नीति के तथ्यात्मक 
प्रकार थे । चन्द्रापीइ की यह विजय-थात्रा ‘seer पृथिवी जपार्थ' दण्डयात्रा करने 
वाले विजिगीपु सम्राटों की विजय-यात्रा के समान है। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति 
में सर्व पृथिवी-विजय के सिलसिले में राजाओं कै साथ वरती जाने वाली कई नीतियों 
का उल्लेख किया गया है, जेसे करदान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन, प्रसभोद्धरण, afr 
चारिकीकरण, कन्योपायनदान आदि । इनमें से परिक्षारिकीकरण के_तीन- दर्जे यहाँ “” 
कहे हैं-- ( १ ) चंवर gaa या सेवा चामर अपित करना । हर्ष के राज द्वार में 
उपस्थित भुजनिजित महासामन्तों को भी सेवा चामर अपित करते हुए कहा गया है 

( हषं० पु०७)। (२) हाथ में वेत्रयष्टि लेकर दरबार में प्रतीहार का काम करना = 
(aq प्रतिपन्ना वेत्रळता, गृह्मंतां दिशश्वामराणि वा, BGo, Jo १९४) । 

( ३ ) जय-जय शब्द का उच्चारण करते हुए सम्राट के आगे चलने वाले मंगलपाठक 
भृत्यों का कार्य करना ( कर्नोच्चारिता जयशब्दाः ) । इस परिचर्या का उल्लेख gi- 
चरित की सूची में नहीं है ( adafa, एक सांस्कृतिक अध्ययन, Jo १२६ ) 1 

प्रणामागमन के भी पाँव प्रकार थे--( १ ) केवल प्रणत-भाव प्रकट करना या € 

सिर झुक्राकर प्रणमि करना जो अभिवादन का सबसे सम्मानित. ढङ्क था जिसे 
हषं चरित में नमन्तु शिरांसि कहा है। ( २) सम्राट्‌ के सम्मुख सिर garat 
झञ्जलिबद्ध प्रणाम करना ( कने विरचितः शिरसि सेव्वांजकिः) । अभिवादन का यह 
प्रकार केवळ प्रणाम की अपेक्षा कुछ हीन कोटि का था, किन्तु आगे कहे हुए तीन 
प्रकारों की अपेक्षा अधिक सम्मान-युक्त था । ( ३ ) सिर झुक्ताकर सम्राट के चरणों 
का स्पर्श करना ।' सम्राट के चरणों तक मस्तक Gera की अनुमति, यह उनसे 
मिला हुआ बड़ा अनुप्रह समझा जाता था, जैसा रघुवंश में कहा है ( सम्राजश्ररण 
युगं sazaq , Wo ४८८ ) । ( ४ ) सिर garst पादपीठ का स्पश करना | 
यह पहले की अपेक्षा कुछ हीन स्थिति थी ( केन धृष्टाः पादपीठे चूइामणयः: ) । इसे 
FE RUE 


१, केषां न पौताः किरीट्पत्रमकरेः सलिलधारा इव निमैछास्तच्चरणनख मयूख राजयः 
( का० ) । इसे ही हर्षवरित में याँ कहा दै- घुदृष्टः क्रियताम्‌ आत्मा मरण नखेषु | 
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ही हषंचरित में निजित सामन्तों द्वारा सम्राट्‌ के चरणों की धूलि मस्तक एर चढ़ाना 
लिखा है । (५) सम्राट्‌ के पादपीठ के समीप पृथिवी पर सिर टेककर प्रणाम करना 
( केने मसृणीकृताः प्रतिबद्धहेमपट्टैः ललाट: सभाभुवः ) । यह भी सम्राट्‌ को चरण- 
gfs को प्रणाम द्वारा मस्तक पर चढ़ाने का ही प्रकार ary हषंचरित में संख्या ४ 
और ५ को अलग-अछग न कहकर 'देखरीभवन्तु पादरजांसि' वाकय में ही दोनों का 
समावेश कर लिया है। 

“चार समुद्रों के जल में अवगाहन करनेवाले कुलाभिमानी, सोमपायी, मुर्घाभि- 
षिक्त ये राजा आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर रक्षा की भभूत की भांति 
धारण करते हैं। आज तो देखो हर एक दिशा में रसातल से, पृथिवी से, दिशाओं से 
मोर आकाश से जैसे सैनिक ही सैनिक निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। महाभारत के 
युद्ध में पुथिवी का जो हड़कम्प हुआ था उसी का स्मरण आज फिर भूमि को आ रहा 
होगा । यह भाश्रयं है कि जब कुल-पवंतों के जोड़ भी कटक-दल के घषके से ढीले 
पड़ रहे हैं तो घरती टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हो जाती ? अथवा पुथिवी के अतिरिक्त 
इतना और अधिक बोझ सँमालने के कारण शेषनाग के फन भसमसा क्यो नहीं 
जाते ?' 

[ १२३ ] 

वैशम्पायन से इस प्रकार बात करते हुए युवराज चन्द्रापीड आवास-भूमि या सेना 
के लिये तई-बन।ई-हुई-छावनी-में आ गए जहाँ सैकड़ों सफेद तम्बू ( घवळपटमंडप_) 
और seal फूस के वेगळे छाकर उनके चारों ओर परकोटा बना दिया गया था ।* 

वहाँ उसने राजोचित सब क्रियाएँ कीं एवं राजा भोर अमात्यों के साथ कथाओं 
का सुख लेते हुए दिन का अवशिष्ट भाग व्यतीत किया । यहाँ 'राजवतू सर्वा: क्रियाः' 
यह वाक्य साभिप्राय है । बाण ने उन क्रियाओं का ब्यौरा यहाँ नहीं दिया, किन्तु 
हषंचरित में सातवें उच्छुवास के आरम्भ में उनकी लम्बी सूची दी हुई है । दिग्विजय 

(के लिये प्रयाण करने से पूर्व जो विधि-विघान किया जाता था, राजोचित क्रियाओं से 
' उसी का तात्पर्य है; जैसे सम्राट ने सब शास्त्रों की पुजा की, अपने शरीर पर धवल 
। चन्दन का लेप किया, दुकूल वस्त्रों का जोड़ा और विविध आभरण धारण किए, 
हाथ & मणिबन्ध प्रदेश में मंगलप्रद कंकण पहना और शासन वलय धारण किया । 
पुरोहितों ने उसके ऊपर शांति-जल छिड़का । सहयोगी-राजाओं के लिये कीमती 


१. समुच्छितानेक तोरणाँ ठृणमयप्राकारमंदिरसहस्रसम्वाधाम्‌ उल्छासित धवळपटमंडपझतशो- 
मिनीम्‌ आवासभूमिम्‌ | हर्षचरित में भी जब et दिग्विजय-यात्रा के लिये अपने भवन से बाहर 
आया तो सरस्वती नदी के किनारे उसके लिये अनेक ऊँचे तोरणा से-युक्त ha का एक बड़ा 
मन्दिर ( बँगला ) छा दिया गया ( हर्षचरित, २०३) | राजभवनु से उठकर आवास-भूमि या 
छावूची-में-आना.युह्दी पहले दिच-का-प्रयाणक या प्रस्थान समझा जाता था | 
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सवारियों और जड़ाऊ Teal के उपहार भेजे गए । इस अवसर को प्रसन्नता के 
उपलक्ष् में कारागृह से बन्दियों को छोड़ा गया ओर जो लोग किसी कारणवश 
सम्राट्‌ की कृपा से बंचित कर दिये गए थे उन्हें पुनः प्रसाद-दान दिया गया । 

रात में एक ओर शयन पर वैशम्पायन और दूसरी ओर धरती पर कालीन 
( कुथ ) बिछाकर पत्रलेखा ने विश्राम किया । कुमार को माता और पिता से नये 
वियोग के कारण सोच में कुछ ऐसी ही नींद आई । प्रातःकाल उठकर उसी कम से 
फिर कूच किया गया । हर एक प्रयाण के साथ संनिक-दल अधिक-अधिक बढ़ता ही 
जाता था । णनै:-शनै स्वेच्छा से उसने सधुद्रपर्यन्त पृथिवी का विचरण किया । 
दिग्विजय यात्रा करते हुए जो राजा उद्धत थे उन्हें झुका दिया, जो उसके सामने| 
प्रणत भाव से आए उन्हें कपर उठा दिया, जो डरे थे उन्हें भाश्‍वस्त किया, जो शरण 
-में आ गए उन्हें वैसे ही रख लिया, जो कुछ अकड़े उन्हें garg दिया,' जो राष्ट्र के 
कटक" थे उन्हें जड से नष्ट कर दिया | 

स्यानस्थान पर राजपुत्रों का अभिषेक करके नए राज्यों की स्थापना की । 
अनेक रत्नों का संग्रह किया । बहुत से उपहार बाटे एवं करःसंग्रह करते हुए देश- 
व्यवस्था और शासन-प्रत्रन्ध किया | पुनः उन-उन राज्यों में अपने चिल्लो की स्थापना 
की जिनमें विजय के सूचक विजय-स्तम्म भी सम्मिलित थे। पुनः देव्र-मन्दिरों का 
निर्माण कराया ( कुर्वन्‌ Maafa ) और शासन या दानपत्र faaan । ब्राह्मणों की 
पूजा की एवं मुनियों को प्रणाम किया । साथ ही जो विद्या और धमं के आश्रम थे 
उनकी पालना से लिये आवश्यक प्रबन्ध किया | : 

यहाँ आश्रम, शासन भौर कोतंन ये तीन पारिभाषिक शब्द हैं । आश्रम का 
तात्पर्यं दिवाकर मित्र के आश्रम जैसे महान्‌ धामिक केन्द्रों से था जो कि साथ ही 
विद्या के केन्द्र भी थे । नालन्दा जैसे महाविहार विद्या के आश्रम ही थे जिनके लियेः 
सब प्रकार का प्रबन्ध करना राजा अपना कतंव्य समझते थे। शासन भारतीय 
पुरातत्व का प्रसिद्ध शब्द है जो राजा द्वारा दान में दी हुई भूमि या ग्राम के लिये 
प्रयुक्त होता था ( राजदत्तोर्व्पाम्‌ , मेदिनी ) 1? इस सम्बन्ध के कितने ही ताम्रपत्र 

१. उन्मूलयन्विटपकान्‌--विटपक यहाँ उन राजाओं के लिये आया है जो शरारत या गुण्डई 
के काम करते रहते थे । अनुच्छेद १०४ में भी विटपक का यह अध है । 

२. कंटक उन डकैतों आदि के लिये पारिभाषिक शब्द था जो राज्य की शांति में विध्न डालते 
थे । रब्ध-राञ्य का परिपालन करने वाले राजा के लिये कंटकोड्रण या कंटक:शोधन करना 


आवश्यक था ( मनु० ९।२५२-२५३ ) | 

३. निर्णयसागर से प्रकाशित कादम्बरी की टिप्पणी में 'शासनानि? का पाठान्तर पूर्वाः 
प्रशस्तीः” है । वस्तुतः 'पूर्वा:' अत्यन्त क्लिष्ट पाठ था और युप्तकालीन भाषा में वह प्रशस्ति का 
पर्याय ही हो गया था । पूर्वा शब्द-के इस अथे का पुनरुद्धार श्री बहादुरचन्द छाबडा ने अपने 


पूव शीर्षक रेल a में किया है ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका)। राजा के शासन या लेख के. 
—s ; 
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प्राप्त हुए हैं । उन्हें aiaa शब्द से मी बाण ने अभिहित किया है और उनमें 
; ; one 
'विरोए हुए कड़ों को घर्मशासन-कटक कहा है । राजा अपनी देश-विजय के सलसिले 


sam हुआ है ( श्रीमति कीत॑चशतानि  तिवेशिशतानि, जातकमाला, Jo २१९ )! 
इलोरा के केलास-मन्दिर को उसके शिलालेख में 'कीतंन' कहा है । वस्तुतः सातवीं 
शती में न केवल देव-मंदिर के लिये बल्कि किसी भी प्रकार के qaii वनवाए हुए 
सार्वजनिक शिल्प-या-वास्तु-के कार्य फो कीतंन कहा जाता था। कादम्वरी उत्तर 
भाग में अन्न सत्र, कुएँ, प्याऊ, मंदिर, तडाग, बगीचे के लिये कीतंन शब्द का 
प्रयोग किया है ( सत्रकूप प्रपाप्रासाद तडागारामादिभिः कोतंनंरलंकृता मेदिनी, 
कादम्बरी, अनुच्छेद २६६ ) । ; 
चन्द्र'पीड ने पहले पूर्व और फिर पश्चिम दिशा की विजय करते हुए तीन ag में 
अशेष द्वीपान्तरयुक्त सब महीमण्डल को आत्मसात्‌ कर लिया। फिर पृथिवी की 
प्रदक्षिणा करके वह tere के सपीप. हेवकूट में निवास. करनेवाले किरातों के सुवर्णपुर 
| नामक नगर में जा पहुंचा और उसे जीतकर अपने वश में कर लिया । वहीं सेता को 
। विश्राम देने के लिये उसने कुछ दिनों के लिये पड़ाव डाल दिया । 


आरम्मिक भाग में जो उसकी वंशावली रहती थी उसे “Gal? कहा जाता था । पूर्वो ज्ञब्द प्रशस्ति का 
पर्याय बन गया था । ज्ञात होता है कि सिन वयन्‌ पूर्वा? यही मूल पाठ था | उस fee पाठको 
'सरल करने के लिये 'शासनानि? पद रख दिया गया । पूर्ब! स्वयं विशेष्य शब्द था । gat: 
प्रशस्ती: कहने at आवश्यकता न थी । “al? करा प्रशस्तीः? अर्थ किसी टोका्ार ने लिखा होगा 
जो मूल पाठ में सम्मिद्धित कर लिया गया | * 

१. शासन, ताम्रशासन पत्रक, ताघ्रशासन, WAS, ताम्रपट्टिका, ताम्रफली, ये सव पर्याय थे । 
शासन का अर्थ जहां एक ओर राजकीय शासन पत्र से था वहाँ दान में प्रदत्त ग्रामों के लिये भी 
वह प्रयुक्त होने लगा था, जैसे पन्चतन्त्र A—FAUE त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि ( वहादुर बन्द 
छाबड़ा : डिप्लोमेटिक आव संस्कृत कापर प्छेटम्राण्टस, Fo 2) | 

२. कर्ताऽपि यस्य we विस्मयमाप edt तन्नाम कीतैनमकारयत्‌ येन राज्ञा । श्रीहुल्श ने 
इस शब्द का ठीक अर्थ पहचान लिया था (इण्डियन एंटिक्वेरी २२।२२८-२२९ ) | इधर श्री 
बहादुरचन्द छावड़ा ने कीतिं और कीर्तन इन दोनों शब्दों के परिभाषिक अर्थो की ओर विशेष 
ध्यान दिलाया है ( सिंद-भारती, १1३८-४२ ) । कीर्तन शब्द का यह अर्थ क्यों हुआ इसके लिये 
देखिए मेरा लेख कौति, कौतिमुख ओर कौतिस्तम्भ ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका संवत्‌ २०१३, 


Jo ६४-७० )1 ७ 
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एक बार इन्द्रायुध पर सवार हो वह म्रृगया के लिये वन में गया । तब पर्वत को 
चोटी से नीचे आया हुआ एक किन्नर-मियुन अकस्मात्‌ दिखाई पड़ा । पहले कभी न 
देखने के कारण कुमार के मन में कुतूहल sever हुआ और उसने उसे पकड़ने की 
इच्छा से सँभालकर उसकी ओर घोड़ा बढ़ाया । उस किस्नर-युगल ने भी पहले कभी 
मनुष्य का दर्शन न किया था, भतएव वह डर कर भागा। चन्द्रापीड ने ey वेग से 
घोड़ा दौड़ाया और यों वह अपनी सेना से बहुत दुर निकल गया । अब पकड़ा, अत्र 
पक्रड़ा--इसी धुन में वह घोड़े की फुर्ती से थोड़ी ही देर में पन्द्रह योजन भूमि पार कर 
गया तया वह किन्नर-मिथुन उसके देखते-देखते सामने आए हुए पहाड़ की चोटी पर 


चढ़ गया | 
[ १९५ ] 


उसके इस प्रकार चढ़ जाने पर कुमार ने उप्तका अनुसरण करती हुई अपनी दृष्टि 
को उसके ओभळ हो जाने पर उधर से हटा छिया । चट्टानी ढोकों से उसकी अपनी 
गति भी अवरुद्ध हो रही थी । इसलिए कुछ रुककर उसने देखा कि इन्द्रायुध ओर 
वह स्वयं TMA से लथपथ हो गए हैं । वह मूस्कराकर सोचने लगा--'मैंने व्यर्थ ही 
अपने आपको बच्चे की तरह इस wae में डाला । यह किन्नरों का जोड़ा पकड़ 
लिया जाता तो क्या और न पकड़ा गया तो क्या? मेरी मूर्खता का भी कोई 
ठिकाना है ? बेकार की बात के लिए क्यों इतनी परेशानी उठाई ? मैंने बिलकुल 
बालकों जैसा काम किया | दिग्विजय की ऐसी सफल मेहनत इससे व्यथे हो गई | 
जो आवश्यक काम आरम्भ कर रखा था वहु इससे विफल हो गया । fadi का जो 
कार्यं बन रहा था वह भी बीच में ही रंध गया । राजधर्म भी पुरा न हुआ | गुरुओं 
का कार्यं भी अधुरा रहा । विजिगीषु कमं का प्रयत्न भी सिद्ध नहीं हुआ । क्यों मैं 
अपने सब सङ्गी-साथियों को छोड़कर इतनी दूर निकल भाया, जैसे कोई मेरे सिर 
झा गया हो ? क्यों निष्प्रयोजन मैंने इस किन्नर मिथुन का पीछा किया.? मेरा 
अपना आपा ही मुझपर हँस रहा है । न जाने पीछे आनेवाली सेना मुझप्रे कितनी 
दूर रह गई है । फुर्तीला इन्द्रायुध पल मान में बहुत दुर निकल जाता है । जल्दी में 
आते हुए इस सघन वन में रास्ते की पहचान भी मैंने नहीं को जो लौटकर जा 
ag । इस प्रदेश में ढूँढ़ने पर भी मनुष्य का मिलता कठिन है जो सुवर्णपुर का रास्ता 
बता सकता । मैंने कितनी बार सुना है कि भारत' के सब जनपदों की उत्तरी सीमा | 
सुवणंपुर है । उससे आगे निर्जन वन है और उसे पार करने पर कैलास पर्वत आता ‘ 
है । यह सामने कैलास है तो अब अपने आप अटकल से दक्षिण दिशा पकड़ कर; 


RSIS a a 


१. सुपर्णपुर सीमान्तरेखा परथिन्याः सवंजपदानाम्‌ । यहाँ मूल में पृथिवी शब्द हे जो भारत 


के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ हे। - & 
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लौटना चाहिए । अपने किये हुए दोषों का फछ अपने को ही भोगना पड़ता है ।' यह 
निश्चय करके उसने TC हाथ से रास खींचकर gaga को मोड़ लिया । 


॥ ९२९५ 

घोड़ा लौटाकर वह फिर सोचने लगा---'भगवाच्‌ सूर्य अब्र आकाश के मध्य भाग 
में हैं । इन्द्रायुध थककर चुर हो गया है। तो पहले इसे कुछ दूब खिछाकर किसी 
सरोवर, झरने या नदी में स्वान कराऊं और जलपान एवं विश्राम से इसका और 
अपना भी श्रम दूर we laa जाना उचित होगा | यह सोचकर जल को खोज में 
चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर एक ओर मागं दिखाई दिया जिस पर हाथियों के पेरों से 
लिथड़ी हुई कीचड़ जहाँ-तहाँ बिखरी हुई थी | कमल वन में स्नान करके लोटते हुए 
उन्होंने अपनी get में लाए हुए कमळ खंड जहाँ-तह! गिरा दिये थे और सिरवाल एवं 
कीचड़ में सनी हुई कमल-ककडियाँ भी बिखेर दी थीं। तुरन्त के तोड़े हुए तमाल 
पल्लवो के रस में मिला हुआ उनका मद वहाँ टपका हुआ था जिसकी gifa से 
भाकृष्ट भोरे हवा में गुञ्जार रहे थे । 


[ १२७] 


उसने सोचा कि इधर कोई जलाशय होना चाहिए | अतएव जिघर से मार्ग आया 
था उती भोर लोटते हुए केलास की तलहटी में कुछ दूर जाकर उसी पर्वत के qd- 
उत्तर की दिशा में लम्बे-चौडे वृक्षों की बन-खंडी देखी । सामने से आती हुई शीतल, 
मंद, सुगंध वायु और कमलों के मधुपान से मत्त कलहंसों के कोलाहल से भाइ 
होकर उसने उसमें प्रवेश किया । उस बन-खंडी में कहीं देवदार, साखू और सळई के 
घने पेड़ थे, पर Marg कम होने के कारण वे विरल जान पडते ये । कहीं लाल रंग 
की मोटी बाळू fast हुई थी और चट्टानों के कारण घास भी कम थी । कहीं जंगली 
हाथियों से gA हुई मेनसिल के कारण भूमि लाल हो रही थी। कहीं पाषाणभेद लता 
की टेढी-मेढी मंजरी ढोकों के बीच में से निकलती हुई उन पर फेल गई थी मानों 
कुटिल पत्रभंग के अलंकरण उत्कीर्ण किए गए हों । कहीं गुगुळ के वृक्षों का द्रव चट्टानों 
पर टक्क रहा था । कहीं पवत के शिखर पर से बहकर आया हुआ शिलाजीत का 
रस पत्रों को गोला फर रहा था। कहीं घोड़ों की टापर्पी टाँकियो से उठी हुई 
हरताल की धुळ जमी हुई थी। कहीं चुहों से खोदा हुआ सोने का चुर्ण fast के 
बाहर faa हुआ था । कहीं चौंरी गाय और कस्तूरिया हिरन के खुरों की छाप 
बाळू पर लगी थी | कहीं रंकु और रल्छक हिरनों फे रोएँ झरकर गिरे थे। कहीं 
चकोरों के जोड़े ऊंचे-नीचे पत्थरों पर ad हुए थे । कहीं बनमानुषों के जोड़े गुफाओं 
के मुंह के पास सटकर बठे थे । कहीं गंघपाषाण की तीव्र महक उठ रही थी और 
कहीं वेत्रजताओं के कुंजों में बाँस उग रहे थे । 
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वहाँ प्रवेश करके कुमार ने बन-खंड के मध्यभाग में एक भति मनोहुर और 
भाह्वाददायक सरोवर देखा जिसका नाम अच्छोद था । यहाँ कवि ने अच्छोद सरोवर 
का उदात्त वर्णन किया है । कादम्बरी के कथा-विकास भें अच्छोद सरोवर मध्य में 
विराजमान दिव्य विश्राम स्थल के समान है। कथा कै समस्त पात्र यहीं शनेः-शनेः 
एकत्र हो जाते हैं। अच्छोद के शीतळ, स्वच्छ, अमृत जळ का प्रभाव TAT वातावरण 
पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, मानों कथा के पात्रों “के सुख और दुःख को देखने 
वाला दिव्य लोक का चक्षु हो। अच्छोद सरोवर के विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ को हम 
भागे देखेंगे । ` 


वह सरोवर ऐसा आभायुक्त था मानों पृथिवी देवी ने अपने निवास के लिये 
स्फटिक का भूभिगृह रच रखा हो । वह ऐसा गंभीर था मानों समुद्रो ने पाताल से 
ऊपर ने का मार्ग बनाया हो | वह क्षितिज के छोर तक फला हुआ था मानों 
दिशाओं के भीतर से उनका रस चुकर एकत्र हो गया हो | वह इतना विस्तृत था 
मानों आकाश का अंशावतार हो । उसके जल की gaar ऐसी थी मानों रजताद्वि 
कैलास ही द्रवित हो गया हो । वह ऐसा शीतल था मानों तुहिनाद्रि हिमालय ही गळा 
हो । उसका जल ऐसा अमृतमय था मानों चंद्रमा की ज्योत्स्ता जळ रूप में परिवर्तित 
हुई हो । उसकी धवलता से ज्ञात होता था मानों शिव का अट्टहास ही जळ बन 
गया हो । वह ऐसा . सुखदायक था सानो त्रिभुवन का उ सरोवर के ख्प मैं मूतं 
हो उठा हो । उसकी नीली आभा से ऐसा लगत! था मानों वेदूर्यं पर्वत सलिल के रूप 
में दिखाई पड़ रहा हो । उसको उज्वलता ऐसी थी मानों शरदाकाश को मेघमाला 
गलकर पृथिवी पर आ गई हो । प्रतिबिब ग्रहण करने को स्वच्छता के कारण ag 
वरुण के ado जैसा प्रतीत होता था। किसी ने मुनियों के मन की, सज्जनों के गुणों 
की हिरनो की नेत्र कांति की, एवं मोतियों की स्वच्छता लेकर उसका निर्माण किया 
था भरा हुआ होने पर भी उसके भीतर की सब वस्तुएं दिखाई पडती थीं मानों वह 
रीता ही हो । उसके ऊपर वायु जल-तरंगों के जो Be उडा रही थी उन पर पडती 
हुई सूयं की किरणों से ज्ञात होता था मानों सहा रंग-बिरंगे इस्द्र-घनुष उसकी रक्षा 
कर रहे हों । बीच में खिले हुए कमलों से और घारों ANT फे शल, वन एव आकाश - 
के नक्षत्र और ग्रहों की जल-मध्य में पडती हुई परछाईं से वह त्रिभुवन को उदर में 
रखने वाले नारायण के समान जान पडता था। पाल में स्थित केलास से भगवान्‌ 
शिव अनेक बार स्थान के लिये वहाँ आते थे। उस क्षोभ से हिले हुए चन्द्रमा का 
भमृत-रस और उनकी देह के वामार्धे भाग में स्थित पावंती के कपोल से धुला हुआ 
लावण्प मानों उसके जल में मिल गए थे । किनारे के तमाल--वननों की परछाइ के 
अंधकार के बीच-बीच में जो जल के प्रदेश थे वे ऐसे लगते थे मानों रसातल में प्रवेश 


- 
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करने के द्वार हों agl नील-कमल के भनेक वन थे । ब्रह्मा ने बारबार अपना mH- 
डलु भरकर उस जल को पवित्र किया था । इस कारण वह ब्राह्मासर के सधान था। 
बालखिल्य ऋषि कितनी ही बार संध्योपासन क्रे लिये gah तट पर आए थे । अनेक 
बार भगवती सावित्री ने उसके जल में उतरकर देवार्चन के लिये कमलो का चयन 
किया था । कितनी ही बार gafa भरने अभिषेक से उसे पवित्र कर चुके थे । fagi- 
TH अपना कल्पलता-दुकूल सदा उसके पवित्र जळ में धोने के लिये आती थीं । 
कुबेर को अंतःपुर-कामिनियां वहाँ जलक्रीडा के ल्यि. भाती रहती थीं । उससे किसी 
प्रदेश में वर्ण देवता का हंस कमल-वन का ante पान करने आता था। कहीं 
दिशाओं के हाथी अपने मज्जन से उसके मृणालू-दंडों को जर्जरित करते थे । कहीं भग- 
चान्‌ शिव के नंदी gon ने अपने सींग की कोर से gar मारकर किनारे का शिलाखंड 
तोड़ डाला था । कहीं यमराज के महिष ने सरोवर के फेन को अपने सींगों की चोट 
से छितरा दिया था; कहीं ऐरावत ने अपने स्थूल atadi की चोट से उसके किनारे के 
कुमुद-वन को मथ डाला था। कहीं उसमें तरंगे उठ रही धीं ।" कहीं क्रोंचवनिताएँ 
करुरव कर रही थीं । कहीं धातं राष्ट्र नामक पाण्डु वर्ण से हंस पानी में पंख फडफडा 
रहे धे। कहीं किनारे पर बैठकर मोर जळ में चोंच Sal रहे थे । कहीं बन्दर तट के 
Sara की शाखाओं से जल में कूद-कूदकर क्रीड़ा कर रहे थे । कहीं अनंत शतपत्र 
और पुण्डरीक खिले हुए थे जिन पर उडते हुए warga संगीत की तान छेड रहे थे । 
कहीं कीड़ा के लिये आए हुए हाथी ddl में जल भर कर उंडेल रहे थे । 
AL ९९ | 

उसे देखते ही चन्द्रापीड़ का श्रम मिट गपा और उसने मन में सोघा-'भहो, 
किन्नरों के पीछे भाग कर किया हुआ मेरा निष्फळ श्रम भी इस सरोवर को देखकर 
सफळ हो गया । आज नेत्रों ने पुरा दशन-फछ पा लिया । इस सरोवर के सलिल को 
उत्पन्त करके ब्रह्मा ने पुनः अमृत रच कर अपनी सृष्टि में पुनरक्ति की। यह भी 
अमृत के समान सब इन्द्रियों को भाह्वादित करने में समर्थ है । इतकी अति स्वच्छता 
नेत्रो को, शिशिरता स्पशं को, कमलों की सुगन्धि नासिका को, हंसों की मुखरता 
कानों को भौर जल का स्वाद रसना को आनन्दित कर रहा है। अवश्य इसी को 
« देखने की लालसा से भगवान्‌ उमापति अपना केलास का रहना नहीं छोड़ते । पर 
भगवान्‌ चारायण को क्या सूझी जो इसका अत्रृतरसपूर्ण जल त्यागकर लवण-समुद्र के 
जल में जाकर सोए हैं। अवश्य ही यह सरोवर उस पूर्व-युग में न था जब प्रलय- 
वराह की थूथड़ी के आघातो से घबराकर धरती उस उथले समुद्र में जा छिपी था 


rs 


१. योवनमिवोत्कलिकावडुलम्‌ | sae = तरंग. समास-बहुळ शैली को भी उत्कलिका 
कहा जाता है जिसमें समासों की पंक्तियाँ एक दूसरे के वाद उठती हुई लहरियों-सी जान पड़ती 
हैं ( हृपंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, go ४) | 
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जिसे अगस्त्य ने सोख लिया । यदि वह इस महासरोवर के पाताल wer अगाध जल 
में छिपी होती तो एक क्या agai वराह भी उसे न ढूंढ पाते । अवश्य इसी क्ष 
जल के fe पी-पीकर महाप्रलय के मेघ प्रलयान्त के दिन दिशाओं में उपड़कर yadi 
को जल घें इबा देते हैं । मै समझता हूं कि सृष्टि के बाद ब्रह्माण्ड जलमय ही art 
उसी का रूप सिमिटकर यह सरोवर बना है।' 


[ १३० ] 

यह सोचते हुए वह सरोवर के दक्षिणी तट पर अपने घोड़े से उतर पड़ा। 
उतर कर उसने इन्द्रायुध की पीठ से पलान भी उतार fears get ही इन्द्रायुध ने 
पहले धरती पर लोटनी ली, फिर उठकर घास में कुछ मुँह मारे और तब सरोवर में 
उतरकर इच्छानुसार जलपान और स्नान किया । चन्द्रापीड ने उसे बाहर निकाला 
तथा मुंह से लगाम हटाकर और पेरों में सोने की खटकेदार Ear alas पास के 
वृक्ष की छाया में उसके सामने कटारी से काटी हुई कुछ ga डाल दी और स्वयं भी 
जल में उतरा | 


उसने दोनों हाथ धोकर पहले जल से आचमन फिया। फिर कुछ मृणाल के 
gagi को दाँत से चबाया । पुनः शीतल कुमुदों को उंगलियों से छुआ.। फिर जल- 
- तरङ्गों की ag का आलिंगन किया । पुनः कमलिनी के हरे पत्तों को छाती से 
लगाया और अन्त में जल की बूंदें टपकाते हुए कमल हाथ में लेकर वह सरोवर के 
सळिल से बाहर निकला । फिर लतामण्डप की शिला धर जलकणों से भरे हुए PR- . 
लिनी के शीतळ पत्ते बिछाकर वह उन पर बैठ गया और लपेटा हुआ उत्तरीय सिर 
पर रख लिया । महूत भर विश्राम करके उसने किसी अमानुषी कळ से आती हुई 
वीणा की भंकार से मिश्रित गीत की ध्वनि सुनी । उससे पहले ही सरोवर के उत्तरी 
किनारे पर चरता हुआ इन्द्रायुध घास खाना छोड़कर कनौती निश्चल करके उसी _ 
ओर मुंह उठाए ग्रीवा ऊँची करके वही गीत ध्वनि सुन रहा था। उसे सुनकर 
चन्द्रापीड के मन में उत्कण्डा हुई कि इस निर्जन प्रदेश में यह गीत की ध्वनि कहाँ से 
आ रही है, और वह कमल के पत्तों की साथरी से उठकर उसी दिशा की और 
देखने लगा जिधर से वह ध्वनि आ रहो थी । वह स्थान अति दूर था, अतएव 
प्रयत्न करने पर भी वह कुछ त देख सका । केवल गीत का शब्द ही बराबर सुनाई 
पड़ रहा था । कुतूहळवश गीत की ध्वनि का Igan जानने की इच्छा से वहाँ जाने 


१. इस्तपाशश्रृङ्खलया कनकमय्या चरणी वद्ध्वा--यह वस्तुतः ऐसी जंजीर थी, जिसके दोनों 
सिरो पर हथकड़ी जैसे कड़े लगे हुए थे । “SS SS  इए थे। उसे ही दोनों पैरों में इस प्रकार पहना दिया जेसे गधे 
के पैरों में धरना वॉधकर उसे चरने छोड़ देते हैं । हषंचरित में भी जंजीर और निगडतालक या 
तालेदार कड़ी-से घोड़ों के पेर बाँधने का उल्लेख है (१० २०४ ) | 
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के लिये वह पलान डालकर इन्द्रायुध पर सवार हो गया और सरोवर के पश्चिमी तट 
की ओर होता हुआ उधर ही चला जिधर से गीत का शब्द भा रहा था | 
[१३१] 
क्रमश: आगे बढ़ते हुए उसने सरोवर के पश्चिमी किनारे पर केलास की तलहुटी 
के qaga नामक स्थान में समभूमि पर बना हुआ भगवान शिव का. एक शून्य 
मन्दिर ( सिद्धायतन_) देखा उस प्रदेश में अनेक प्रकार के वृक्ष भरे हुए थे । उसके . 


सामने की भोर से कलास की आनन्ददायिनी पवित्र वायु स्वच्छ हिम के जलकणों से 
शीतल एवं भुजं वृक्षों के वल्कलों से र्क-र्ककर आ रही थी । उसके कारण कवक्‍क्रोल के 


वृक्ष हिल रहे थे और नमेए के वृक्षों की धूलि बिखर रही थी । उस प्रदेश में पहुंच 
कर चन्द्रापीड ने अनेक प्रकार के gal की शोभा देखी । कहीं मरकत के समान हरे 
वृक्षों पर हारिल पक्षी कलरव कर रहे थे | कहीं उड़ते हुए भृङ्गराज पक्षी तैयार 
कलियों को नखों से कुतर कर गिरा रहे थे । कहीं कोयले सहकार के कोमल reat 
को चोंध कर खा रही थीं । कहीं उन्मद भोरे थाम की खिली हुई मञ्जरियों पर 
गज रहे थे कहीं ढीठ चकोर मरिच वृक्ष के अंकुर चाट-चाट जाते थे। कहीं 
चम्पा के पराग से सने हुए afas पक्षी पीपछ के फल खा रहे थे। कहीं फलों 
के भार से gh अनार के वृक्षों पर रखे हुए घोसलों से कलविङ्क पक्षियों 
के बच्चे बाहर आ रहे थे। कहीं चपल "कपि क्रीड़ा करते हुए अपने हाथों से 
ताड़वृक्ष के पत्तों को हिला रहे थे । कहीं आपस में लड्ने से कुपित कपोत फडफडाते 
Gay से फूलों को गिरा रहे थे । कहीं फूलों के पराग से शब्रलित स।रिकाएं पेड़ों की 
चोटी पर बैठी हुई थीं । कहीं तोते चोंच ओर नखों से फलों के कुतरने में लगे थ। 
कहीं तमाछों के झुरमुट में मेघजल के प्यासे भोले चातक जल न पाकर रट लगा रहे 
थे । कहीं लवली ( हरफ़ारेवरी ) को छताओं के पल्लवों को हाथियों के बच्चों ने 
काटकर छितरा दिया था । कहीं नवयौयन से मदमत्त बने हुए कबूतर अपने पंखों को 
'फडफडाते हुए उन्हीं पुष्प गुच्छों को fagu रहे थे, जिनमें वे बसेरे के लिए रहते थे । 

ही मन्द पवन सुकुमार कदली के पत्तों को हिला-हिछाकर qarar झल रही 
थी । कहीं त।रियळ के वृक्ष फलों से लदकर झुक गए थ । कहीं सुपारी के सुकुमार 
पत्ते वाले वृक्षों की झुरमट थी । कहीं पक्षी पनी ele से पिण्ड खजूरों के फल बेरोक- 
टोक काटकर गिरा रहे थे । कहीं कुञ्जो में मद-मुखर मोरनिर्या मीठी केका ध्वनि 
कर रही थीं । कहीं असंख्य कलियाँ gal पर लदी हुई थीं। बीच-बीच में कलास-से 
बहकर आते हुए गधेरों ने' तलहटी की भूमि में बाळू छोड़ दी थी जिस पर लहरों के 

निशान बने थे | कहीं ga लाल-लाल सुकुमार किसलयों से लदे थे मानों वन 


१. छोटी पहाड़ी धाराओं-को-गढ्वाडी भाषा में गथेरे कहते थे। गधेरों के सूख जाने पर 
उनकी बाल. जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ रही थी जिस पर लहरों से निशान थे। 
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देवताओं की हथेलियाँ हों या भालता मिले हुए जल फे छींटों से सींचे गए हों । कहीं 
गठिवन ( ग्रन्थिपर्णक ) के खाने से प्रसन्न चौंरी mg वृक्षों के नीचे बैठी हुई थीं । 
वहाँ कपूर और अगरु के वृक्ष अनेक थे । सूर्य किरणों का प्रवेश न होने के कारण 
झुरमुटों का भीतरी भाग शीतल था । किनारों पर अंजन के समान नीले नरसळ के 
झुण्ड लगे थे । उनमें अनेक पारावत! भरे हुए थे मानों कपोत-पालिकाओं से युक्त 
प्रासादों के शिखर हों । वेत भोर असना के झुण्ड एक दूसरे के पास थे मानों वेत्रासन 
युक्त गृहतापस? हों । सरोवर के चारों ओर मणिछताओं को बाड़े बनी हुई थीं मानों 
नागों के कायबन्धन से युक्त रुद्रों की मूतियाँ हों । वे रंग-विरंगी बुंदकियों से चित्रित 
पक्षियों से भरे हुए थे मानों अनेक वर्णो के चित्र, पत्रळता और पक्षियों से सुशोभित 
चित्रशाळाएँ हों? । उनके आसपास बहुत तरह को झाडियाँ ( गुल्म) लगी हुई थीं 
मानों सावधान राजाओं ने अपने राज्य के पर्यन्त भाग में अनेक संनिक चौकियां 
स्थापित कर रखी हों ।* 

पुन्नाग वृक्षों की सुगन्धि से भोरे ( शिलीमुख ) ऐसे खिचे भा रहे थे जेसे युद्ध में 
हरावल दस्ते के हाथी शिलीमुखो को खींच लेते हैं Ge अन्य वृक्षों पर भोंरों के 


१, प्रासादेरिव सपारावसैः--प्रासाद या महल के पक्ष में पाराबत का अर्थ कपोतपालिका 
या कयवाली है । उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी हे ( अनु० २४) | 

२. भवनतापसै रिव सन्निहितवेत्रासनेः--भवनतापस का तात्पर्य वैखानस सम्प्रदाय के 
गृहस्थ मिक्चओं से है । इस उल्लेख से सूचित होता है कि वे ब्रेत्रासन का उपकार रखते थे । gd- 
चरित में इन्हें ही Ge सुनयः? कहा है । वाण के पूर्वज गृद्दतापस दी थे | 

३. आलेख्यगुहैरिव agad चित्र पत्र शकुनिशत संशोभितः--आलेख्य गृह या चित्र- 
शालाओं का यह उल्लेख ध्यान देने योग्य है । है 

४. अप्रमत्तपार्थिवेरिव पर्यन्तावस्थित बहुगुल्मकेः--इसमें गुल्म शब्द FEAT हे 
रक्षा के लिये चौकी या थाने जो राज्य की ओर से विशेषतः निजेन स्थान या जंगलों में स्थापित 
किये जाते थे गुल्म कहलाते थे । गुल्म के विशेष विवरण के छिये देखिए--पाणिनिकालीन भारत- 
वर्ष । मृच्छकटिक में सावधान दौवारिकों द्वारा युल्मस्थानों की रक्षा का Seve! आया है 

मृच्छ ० अ | A 

i $ मा रि पुंनागसमाकृष्टिशिलीमुखैः--महासमर के मुखभाग अर्थात युद्धभूमि की 
प्रथम पंक्ति में गज सेना रक्खी जाती थी। उसके सिखाए हुए हाथी अपना st a पाश या 
कमन्द फॅककर शवुपक्ष के शिलीमुखो को खींच लेते थे । शिलीमुख का अर्थ बाण, भारा वा 
तलवार कोऱों में दिया है, पर यहाँ यद्द पारिभाषिक शब्द जान पड़ता है 1 gri की समकालीन 
सासानी सेना तीन प्रकार के विध्वंसक साधन काम में लाती थी | वैद्रेरिंग _रम' बैलिस्टा, मूविंग , 
टावर । इनमें afer टावर को हर्पचरित से.'संचारि कुटाद्वालक' कह, गया है | बैटेरिग रॅम हुड़का 
धा । बिस्ट पत्थर के ढोंके GR के काम में आता था और वडी faa a होता दै । सधे 
हुए हाथी इन्हें खींचकर गिरा लेते थे । इसे ही बाण ने दपशात हाथी के वर्णन में हस्तपाशाक्ृष्टि 
( हर्प० Jo ६८; हस्त = सूड, पाश = कमन्द ) कहा है | 
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समुह इस प्रकार चिपटे हुए थे मानो कवचों से शरीर डके हुए सैनिक हों ।” कहीं 
वृक्षों पर चढे हुए बन्दर गुञ्जाफलों को तोडकर गिरा रहे थे जैसे कूच के लिये तैयार 
व्यक्ति छोटे सेनिकों से गुञ्जा नामक वाद्य बजवा रहे हों ।* कुछ वृक्षों के नीचे शेर 
के पंजो के निशान थे मानों थे मानों वे उन राजपर्यको के समान थे जिनके पायों छे 
निचले भाग में शेर के पंजों की आकृति बनी रहती है ( अवनिपालशयनरिव fage 
पादांकिततले: ) । कुछ वृक्षों पर ऊंची शिखाओं वाले मोर मण्डली बनाकर बैठे हुए 
थे मानों पंचारिन तापन करने वाले मुनि जलती हुई पाँच अग्नियों के मध्य में विराज- 
मान हों? अन्य वृक्षों में जटाओं और थावलों के मण्डप दिखाई पड़ते थे मानों जटायुक्त 
केश और कमण्डलु धारण करनेवाले वृद्ध गृहमुनि हों । वे ऐन्द्रजालिकों की भाँति AT- 
घारी ( नेत्राभिराम या दृष्टि बाँधनेवाले ) थे । 


दंशितैरिव श्रूमर संघातकबचाइतकायैः--यहाँ बाण ने इलेप से दो अर्थ सूचित किये हें, 
एक वृक्षों के पक्ष में दूसरा सेनिक पक्ष में । सैनिक पक्ष में अर्थ की व्यज्ञना गूढ और Fees 
कत्रचधारी सैनिक के लिए gane में 'दंशित? शब्द का प्रयोग होता था ( अमरकोश २।८।६६, 
दंशित = enn, वर्मित ) । कवच पक्ष में अमर शब्द का अर्थ आवत या भंवर हे । अमर 
संधात कवच उस प्रकार का कवच था जिसके ऊपर अनेक आवर्तो के रूप में शतावते नामक 
अलंकरण वना रहता था । महाभारत विराट पर्व में gage, शतर्विंदु, शताक्षि ओर शतावते इन 
चार भांति के अळंकरणों से युक्त कवचों का sa आया है (विराटपर्व ३०१८ )। इनमें 
शतसूर्य ओर शतविन्दु भाँतों का उल्लेख चन्द्रापीद के वर्णन में पहले आ चुका है ( अनुच्छेद ९६ ) 
और शतावर्त का उल्लेख यहाँ किया गया है । श्रमर=्भेबर या आवरते; संघातरसमूह; भ्रमरसंघात= 
aaa | 
२. प्रयाणमिमुखोरिव वानरकरांगुलिस्पृष्टभुंजे:--इसका प्रमाणाभिमुख पाठ अपपाठ हे । 
निर्णयसागर संस्करण की पाद टिप्पणी में दिया छुआ प्रयाणाभिमुख पाठान्तर ही वस्तुतः शुद्ध पाठ 
है । हृप॑चरित में प्रयाण- युंजा या सैनिक प्रयाण के समय बजाए जानेवाले JAT नामक वाद्य का 
स्पष्ट उल्छेख आया है ( सप्रयाण गुंजा इव, हर्पचरित प्र०४८; Taq युंजे, वही ए०२०४; हपेचरित 
व्ययन, Fo १४० ) गुज्ञा किस तरह का वाजा था इसमें मतभेद हे । स्वयं टीकाकार शंकर ने 
उसे एक वार ढक्का और दूसरी बार एक प्रकार या शंख कहा है जिसके पिछले भाग में लाख लगी 
हती थी ओर जिसे लोक में सन्ना कहते थे । मैंने हर्षचरित की टीका में उसकी पहचान लेजिम से 
की थी, पर पीछे AGATA में गुंजा शब्द का उल्लेख मिला जिसमें युजा को हाथ से वजाया जाने- 
वाला वाद्य कहा हे ( जुज्ञा जुयुंजुः करधड्रिताः, भट्टिका० १४।२ ) । ।जयमंगल]/टीका में Jar को 
अँगुलियों से बजाया जानेवाला वाय कद्दा है ( गुआः समरवादना करघट्टिताः अंगुलिधृष्टाजुयंजुः ) | 
बाण ने भी यहाँ इसे हाथ की अंयुळियां से छूकर बजाया जानेवाला वाद्य कहा है । वानर का अथ 
छोटी आयु के वालक al चाहिए । प्रायः JAA] में आगे चलते हुए इस प्रकार के वालकों को 
अभी तक लोक में वानरी सेना कहा जाता हैं । 
3, stay पत्नतप्रःक्रियरिवोच्छिखिमण्डलूपरिवृते:--पश्नाग्नि तापन का उल्लेख कालिदास ने 
पार्वती तपश्चर्या के प्रसङ्ग में किया है ( कुमार० so)! ऐसे तपस्वियों को बौद्ध संस्कृत में 
पुत्नातपिक कहा जाता था ( एजट॑न, बौद्ध संस्कृत कोष To ३२५ ) | 
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चन्द्रापीड ने वहाँ प्रवेश करके स्फटिक के चार खम्भों के छोटे मण्डप के नीचे 
विराजमान चराचर गुर भगवान्‌ शिव के दर्शन किए” चतुम्‌'खी शिर्वालग ३वेतमुक्ता 
शेल का वना हुआ था ।* मन्दाकिनी के तट के ata पुण्डरीक पुष्पों से किसी ने शिव 
की पुजा की थी । उनके दलों से जल sl ag टपक रही थीं । ज्ञांत होता था कि वेः 
पुण्डरीक नहीं किसी ने चन्द्रमण्डल के ऊपर उकेरी करके पत्ते निकाल दिए थे, याः 
fra के निजी अट्टहास के ही पुञ्ज बिखरे हुए थे, या क्षीरसागर के हृदय पुण्डरीक 
के रूप में प्रकट हो गए थे, या मोतियों का मुकुट पहने हुए पाश्वजन्य के सहोदर थे ।. 
मन्दिर के चारों ओर केतकी की वाइ लगी थी जिसकी वायुप्रेरित धूलि कुमार को 
धवलित करती हुई मानों शिवपूजा का ब्रत ग्रहण करने के लिये उनके शरीर को 
भस्मांकित कर रही थी । 


[ १३३] 


चन्द्रापीड ने शिव में दाहिने मुख* के सामने ब्रह्मासन ( घ्यानासन ) में aap 
हुई दिव्य आकृतिमयी एक कन्या को देखा । उसकी देहकान्ति से धवलित वह प्रदेशः 
ऐसा लगता था मानों हाथी दाँत से रचा गया हो । अति दीर्घकाल से सञ्चित उसकी 
तपोराशि ही मानों चारों ओर फली हुई थी; या स्वर्ग गंगा का प्रवाह वृक्षों के बीच 
में बहता हुआ उस प्रदेश को भर रहा था । वह अपनी श्वेत कान्ति. से कलास को भीः 
भिन्न प्रकार की धवलता प्रदान कर रही थी । देह के चारों गोर उज्ज्वल प्रभा केः 
वितान से ज्ञात होता था मानों वह स्फटिक गृह में बेठी थी, या क्षीरसमुद्र में स्नान 
करके आई थी, या झीने age से ढकी हुई थी । पंच महाभूतों की द्रव्पात्मक 
सामप्री छोड़कर जैसे केवल धवल गुण से ही विधाता ने उपे रचा ari शिव की 
झाराधदा करती हुई वह रति के समान जान पड़ती थी जिसने कामदेव के शरीर को 
पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा से शिव को प्रसन्न करने का ब्रत छिया था। उद्धत 


१. चतुःस्तम्भ स्फटिक मण्डपिका तल प्रतिष्ठितं agga त्र्यम्बकम्‌ अवश्य ही यह चतुमु खी 
शिवलिंग का उल्लेख है जो. कि चार छोटे खर्म्भो की मण्डपिका के नीचे वने हुए चवूतरे पर 
प्रतिष्ठित था aada शिवलिंग युप्तकला की विशेषता थी । 

२. वाण ने दर्षचरित में भी gue के वने हुए चषक का उल्लेख किया हे । (ate go 
२५८ ) । नुक्ताशैल का तात्पर्य खेत रंग के इकीक पत्थर से ज्ञात होता हे | प्रायः उसके शिवलिंग" 
आज भी बनाए जाते है और उनकी आभा जुक्ताशुक्ति जैसी होती है | 

३. चत॒मुंखी शिवमूर्तियों में दक्षिणमुख उमा का बनाया जाता था, जैसा ऐलीफेण्टा की प्रधान' 
शिवमूर्ति के दक्षिण भाग वाळे मुख की आकृति से स्पष्ट है ( देखिये श्री जितेन्द्रनाथ बनर्जी, हिन्दू 
प्रतिमाशाज का विकास, १० ४७६, फलक ४०, चित्र १; एन्शेन्ट इण्डिया संख्या २, फलक ७ ) i 


महाइवेता उसी उमा मुख के सामने ध्यान में लीन थी! ` 
१० काद० 
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गणों के उत्पात से डरकर दक्ष की अध्वर क्रिया ही मानों शिव की शरण में आ गई 
थी । वह क्षीरसमुद्र की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जो सहोदरा चन्द्रलेखा के 
दर्शन की उत्कण्ठा से वहाँ आई थी; अथवा उस चन्द्रमुति के समान थी जो राहु से 
भयभीत होकर शिव की शरण में भा गई थी; या इन्द्र के श्वेत ऐरावत की शरीर 
कान्ति के समान थी जो शिव की गजचमं ओढ्ने की चिन्ता को मिटाने के लिये वहां 
विद्यमान थी, या भगवान पशुपति के दक्षिण मुख से निकले हुए मन्द स्मित की शोभा- 
राशि संचित हो गई थी । उसके स्वरूप में शिव की विभूति मानों शरीरिणी बन गई 
थी; अथवा शिव-कण्ठ की नीलिमा मिटाने के लिए चन्द्रज्योत्स्ना ही प्रकट हुई थी; या 
यावंती के मन की शुद्धि ने ही प्रत्यक्ष रूप ग्रहण किया था; या कातिकेय के अखण्ड 
agaj ब्रत की qaad साधना थी; अथवा शिव के कैलास-धवल बुष की 
देह कान्ति ही gag दर्शन दे रही थी; या उस सिद्धाथतन के पुष्पों की समृद्धि faar- 
qq के लिये स्वयं उठकर चली आई थी; अथवा ब्रह्मलोक से ब्रह्मा की तपःसिद्धि 
पुथिवी पर उतर भाई थी; अथवा स्वयंभू प्रजापति की यशोराशि सातों लोकों में 
qaq से थककर वहाँ स्थित हो गई थी; अववा कलियुग में घर्म का हास देखकर त्रयी 
faar ने वनवास ले लिया था; या आनेवाले सतयुग की बीजकला स्त्री रूप में विराज- 
सान थी; या मुनियों की ध्यानसम्पदा देह धारण किए हुए थी । रावण द्वारा रजतादि 
कॅलास के उन्मूलन से क्षुब्ध मानों उसकी लक्ष्मी वहां गई थी; या श्वेत द्वीप की लक्ष्मी 
ओर द्वीपों को देखने की इच्छा से वहाँ चली आई थी; या शुक्ल पक्ष के दिन-दिन 
बढ़ते हुए प्रकाश की राशि एकत्र दिखाई पड़ रही थी; या मानों सब हंसों ने अपनी 
धवलता उसे बाँट दी थी; या उसने घमं के हृदय से जन्म लिया था; या शंख को THT 
कर निर्मित हुई थी, या मुक्ताफलों से उनकी प्रभा को किसी ने अलग निकाल लिया 
था । उसकी घवछिमा देखकर ऐसा लगता था मानों उसके अवयव मृणालखंडों से 
या हाथी दांत के इवेतदलों से रचे गए थे; या चन्द्ररश्मियों की तूलिका से प्रक्षालित 
किए गए थे; या वर्णसुधा की छटाओं का पोत उनपर दिया गया था; या 
अमृत के फेन-समूह से उन्हें श्वेत किया गया था; या पारद की रस घाराओं से 
'घोया गया था; या चांदी के द्रव से ओप दिया गया था। वह ऐसी कमनीय 
थी जसे साक्षात्‌ चन्द्रमण्डल से ही उत्कोर्ण की गई हो; या कुटज, कुन्द और 
सिन्धुवार के इवेत पुष्पों की शोभा उसके रूप में हुलस रही हो। उसकी देहप्रभा 
gazal की परम अवधि ही जान पड़ती थी । 


उसके सिर पर शोभायमान जटाएँ seal तक लटक रही थीं । वे चमचमाती हुई 
'बिज्ञली_के समान ताम्रवर्ण थीं । तत्काल स्नान करने के कारण उनमें पानी की aa 
कहीं-कही दिखाई दे रही थीं, मानों पशुपति के चरणों में प्रणाम करने से उनकी 
विभूति लग गई हो । उसके शिर पर जटाओं.में-शिव-की मणिमय पादुकाएं थीं जो 
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‘a नमः शिवाय” मन्त्र से अंकित थीं । ललाट पर भस्म लेखाएँ विरचित थीं । अतुलित 
भक्ति से नेत्रो को एकटक किए वह भगवान्‌ शिव की ओर देख रहो थी मानो श्वेत 
कमलों की दूसरी माला अपित कर रही हो । निरन्तर स्तुति गान करते हुए उसके 
दाँतों की श्वेत रश्मियाँ मानों शिव को पुनः स्तान करा रही थीं । उसके कण्ठ में 
स्थूल मुक्ताफलो की माला थी जो मानों वेदों के faia अर्थ या साक्षात्‌ ब्रह्मा 
के मुख से निकली हुई गायत्री के अक्षरों को गूथ कर बनाई गई थी; aaa 
भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल के बीजों से पोही गई थी; या उसके हाथ के स्पशं 
से पवित्र होने के लिये मानों सप्तषि ही नक्षत्रों का खूप रखकर उस माला में क्षा 
गए थे | 

अपने मुख के चारों ओर छिटकते हुए प्रभामण्डल से वह उस पोणंमासी रात्रि 
के समान जान पड़ती थी जिसमें चन्द्रमा कुण्डली के बीच में बेठा हो ।” उसके दोनों 
स्तनों की शोभा ऐसी थी मानों मोक्षपुरी के द्वार के ed भाग में दो पूर्ण कलश) 
स्थापित हों, या आकाश गंगा में हंस युगल सुशोभित हों । कल्पलता दुकूल 
के उत्तरीय को उसने स्तनों के बीच में गाती ( गात्रिकाग्रंथि ) के रूप में बांध रक्खा 
था È aa? शरीर पर पवित्र यज्ञोपवीत सुशोभित था मानों भगवान्‌ शिव से प्रसाद 
रूप में प्राप्त उनके शिरःस्थित चन्द्रमा का रश्मिजाल हो 1? उसके मध्यभाग का 
इवेत दुकूल पद्मासन में ऊपर आए हुए तलवों की ललाई से कुछ लाल हो रहा था! 
समय से आया हुआ यौवन किसी निविकार सुविनीत शिष्य की भाँति उनकी सेवा 
में निरत ari उसका लावण्य किसी पुण्यात्मा के स्वच्छ मन के समान था भोर 
उसका नयनाभिराम रूप उस सिद्धायतन के चपलताहीन आश्रम मृग-सा जान पडता 


१. परिवेश परिगत चंद्रमंडळामिव पौर्णमासीनिशाम्‌-इसी प्रकार की कल्पना पद्मावती के 
विषय में यह है--चाँद सँपूरन जनु होई तपी | पारस रूप दरस दे छपी ॥ ( पदमावत-५७१।६ ), 
पद्मावती की झाँकी ऐसी थी मानों संपूर्ण चंद्रमा तपस्वी के रूप में पारस या तेजमंडल के बीच 
में अपने रूप का दर्शन देकर छिप गया हो । पारसऱवह तेजोमय वृत्त या मंडल जो चंद्रमा के चारों 
ओर कभी दिखाई देता हे । यही संस्कृत परिवेश है। चंद्रमंडल्न्मदाइवेता का सुख; पूनों की 
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अध्ययन, फलक १, चित्र संख्या ३ तथा २ अ। 

३. हर्पचरित में इसी प्रकार सरस्वती को 'बरह्मसृत्रेण पवित्री कृत कायां? कहा गया है । वस्तुतः 
AR के अध्यात्म स्वरूप में HERAT र शुक्ला सरस्वती की प्रतीक है। हारीत के 
अनुसार faat दो प्रकार की होती हैं बद्वावार्दिनी और सद्योवुशरू | ब्रह्मवादिनी के लिये उपनयन, 
अग्निषठोत्र, वेदाध्ययन और स्वगृह में भेक्षचयाँ विहित RI 
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था । वह अपने दाहिने हाथ से हाथी दांत की बनी हुई वीणा बजा रही थी । आंगु- 
लियो में शंख की छोटी मुद्रिकाएं थीं और हाथ के मणिवंध में शंख खंड' बंधा हुआ | 
था । वह मूर्तिमती गन्धर्व विद्या के समान थी । मंडपिका के मणि स्तम्भो में पड़ती 
हुई उसकी छायामुति ऐसी लगती थी मानों वीणा बजाती हुई आत्मानुर्प सहचरी 
afeat हों मुक्ताशेल निर्मित शिवलिंग का अभिषेक कराते समय उसका जो प्रतिबिम्ब 
पड़ा था मानों भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपने हृदय में स्थान दिया था। 
वह वीणा पर शिव के लिए ध्रुवा गीति का गान कर रही थी । उस गीति में अनेक 
भावनाएं भरी हुई थीं, ag ताल समन्वित थी, उसमें मन्द आर तार स्वरों का उतार- 
चढाव था, उसके वर्णो में राग था ओर वह आलाप ( कंठ योग ) से युक्त थी । 
उसके अतिमधुर गीत स्वर से agg वन्य पशु चारों ओर एक टक बैठे हुए मानों 
ध्यानलीन होकर वीणा का घोष सुन रहे थे। वह आकाश से पृथिवी पर उतरी हुई 
स्वर्ग की गंगा के समान थी, या यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की संस्कारवती वाणी के 
सदृश पवित्र थी P वह मानों शंकर को तेजोमयी बाण-शलाका थी भोर 
अमृत का पान करके सब तृष्णाओं से अतीत हो चुक्री थी। उसका राग शान्त हो 
Gal था और अन्तःकरण प्रसन्न था । वह सुख-दुःख आदि geal से ऊपर उठ गई थी,“ 
और चित्रलिखित की भाति निश्चल मुद्रा में ia हुई थी । मुनिजनोचित दण्ड कम- 
ण्डलु आदि सामग्री उसके सामने रखी हुई थी । अन्तःकरण और इन्द्रियों को सब 


१. मह्दाइवेता को पाझुपतब्रतथारिणी के रूप से चित्रित किया गया हे । हर्षचरित में पाशुपत 
भैरवात्राय के हस्त प्रकोष्ठ को भी शंखखंड से अलंकृत कहा हे । 

२. प्राप्त कंठ योगया--भानुचंद्र के अनुसार कंठयोग रागां के अवस्थान विशेष की 
संज्ञाथी। 

भ्रद्यप्रतिवद्धा गीति--भ्रुवा एक विशिष्ट प्रकार की गीति होती थी। भ्रुवा गीति के पाँच भेद 
थे- प्रावेशिकी, नेष्क्रमिकी, आक्षेपकी, आन्तरा, प्रासादिकी । ये गीतियाँ वर्ण्य वस्तु को प्रतीक या 
अन्योक्ति द्वारा प्रकट करती थीं । धुवा गीतियाँ प्रायः प्राकृत भाषा में होती थीं । दृपैचरित में भी 
सरस्वती के द्वारा शिवपूजन के समय ध्रुवागीति के गान का उल्लेख है । ( हपचरित एक Tike 
तिक अध्ययन, Fo २२४ ) | 

मीमांसयेवानेकभावनानु विद्धया--मीमांसा पक्ष में भावना पारिभाषिक शब्द ह, आर्थी आर 
झाब्दी दो प्रकार की भावना होती है । लोगाक्षिभास्कर के अनुसार भावना व्यक्ति की वह सचेष्ट 
क्रिया शक्ति है जिसके द्वारा वह वस्तु की सिद्धि करता है ( भवितुर्भेवनानुकूलो make व्यापार 

विशेषः भावना ) | 

' ३. दीक्षितवाचमिव अप्राक्रतन्‌- दीक्षित व्यक्ति. के छिए यज्ञभूमि में संस्कृत के. अतिरिक्त 
प्राङ्कतु.भाषा-विहित न थी | 

४. असमस्तपदवृत्तिमिव अद्वन्दाम्‌- यहाँ इलेष से उस गद्यगेली की ओर संकेत किया गया ह 
जिसमें समास न हों | अल्प Tages चेली चूर्णक दीधे समासा वाली उत्करिका और समास 
रहित आविद्ध कहलाती थी | ; मी 

41034 00 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
महाश्वेता द्वारा चन्द्रापीड का आतिथ्य १४६ 


‘ae वश में करके वह केवल जल के आहार से शरीर रक्षा कर रही थी । उसकी 
देह के चारों ओर प्रभावलो प्रकाशित थी, मानों वह सीता के समान ज्योतिमँडल में 
लीन हो गई थी । अपने farer से वह काल के fagi को घीत चुकी थी, फिर भी 
उसकी आयु शठारह वर्ष के लगभग ज्ञात होती थी। ममता, ' अहंकार, मत्सर भादि 
को वश में करके वह पाशुव्रत का पालन कर रही थी । 


[ १३४] 

तब घोड़े से उतर कर dudy ने उपे वृक्ष की छाया में बाँध दिया । आगे 
बढ़कर पहले भगवान्‌ शिव को भक्तिपुर्वेक प्रणाम किया एवं फिर उसी दिव्य रूप को 
देखने लगा । उसकी खूप-संपत्ति, प्रभा और शांति से विस्मित होकर वह सोचने लगा--- 
“अहो संसार में अतकित कितने ही विषय अनुभव में आ जाते हैं। मृगया के प्रसंग से 
व्यर्थ ही किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए मैं इस दिव्य प्रदेश में ar पहुँचा जहाँ 
मानवों का प्रवेश नहीं है । यहाँ जल की खोज में यह दिव्य सरोवर मुझे दिखाई 
पड़ा | उसके तीर पर विश्राम करते हुए पहले मुझे वह दिव्य गीत सुनाई पड़ा ओर 
फिर उसी का अनुसरण करते हुए यह दिव्य कन्या दिखाई दी । 

इसकी आकृति ही इसको अमानुषता का अनुमान कराती है भौर फिर इस प्रकार 
का मधुर संगीत कहाँ संभव-है ? यदि ag caa से ओझल न हो गई, या केलास के 
शिखर पर न चली गई, तो मै इससे पूछू गा--'तुम कोन हो ?तुम्हारा क्या नाम है ? 
प्रथम यौवन में यह व्रत क्यों साध रही हो ? यह सब देखकर मैं आश्रयंचकित gar 
gag सोचकर वह स्फटिक मण्डपिका के एक स्तम्भ के सहारे बैठ गया भोर गीति- 
समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा॥ | 

[ १३५ ] 

गीत के अन्त में वीणा की ध्वनि शान्त होने पर उस कन्या ने पहले शिव की 
प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया । फिर चन्द्रापीड की ओर धूमकर वह उनसे कहने 
लगी, मानों तीथं जल से उन्हें स्नान कराकर भोर तपोबल से अधिक पवित्र कर 
रहो थी--'हे महाभाग अतिथि ! आपका स्वागत Fi आप कंसे इस स्थान में क्षा 
निकले ? आइए, आतिथ्य ग्रहण कीजिए ।? उसके इतना कहने पर चन्द्रापीड ने अपने 
को धन्य माना और उठकर भक्ति से उसे प्रणाम किया। “आपकी जो आज्ञा ag 
कहकर विनीत शिष्य की भाति उसके पीछे हो लिया भोर सोचने लगा'--'भहो, 
यह मुझे देखकर aem नहीं हो गई, अतएव मेरे मन में प्रश्न पूछने का कुतूहल हो 
रहा है | जैसे इसमें तपस्वियों कै लिये भी दुलंभ रूप-सोन्दयं है वैसे ही इसका 


१. समर्थयामासञ्हेतु ओर युक्ति से निश्चय करने ल निश्चय करने लगा | विराटपव ४।१८ में इसी अर्थ में 
समर्थना शब्द का प्रयोग हुआ हे । सम्प्रधारणा तु समर्थनम्‌-अमरकोश २।८।२६ 
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व्यवहार भी दाक्षिण्प और झाभिजात्य से युक्त दिल्लाई पड़ता है, अतएव मैं समझता 
हूँ कि प्राथंना करने पर अवश्य यह अपना वृत्तान्त मुझसे कहेगी ।' 
यह सोचकर वह लगभग सौ पैर ही गया होगा कि उसने gai की झुरमुट में 
एक गुफा देखी । gah सामने तमाल वृक्ष लगे थे, बारों ओर निकुञ्ज-लताओं के 
खिळे हुए फूछों पर भौरे गुञ्जार रहे थे । धवल शिलाओं पर ऊँचे से झरते हुए 
झरने जो नुकीली चट्टानों की कोर से कई भागों में फटकर कलकल शब्द कर रहे थे 
और बर्फीले जल की शीतल फुहारों से चारों ओर कुहरा जैसा फेला रहे थे । गुफा के 
दोनों बोर दो छोटी AT जलघाराए उतर रही थीं जैसे द्वार पर दो चौरियाँ 
semg गई हों । गुफा के भीतर मणि कमण्डलु wa थे। एक ओर योगपट्टिका? 
टंगी हुई थी । बैसाखी के सिरे पर नारियल की जटाओं की घुली हुई चप्पलों का 
जोड़ा लटका gar था, । एक झोर भस्म से धुसरित वल्कल का शयनीय fast AT 
दुसरी ओर शंख का बना हुआ गोल भिक्षापात्र wear था मानों चन्द्रमा के गोले को 
टाँकी से गहरा करके बनाया गया हो । पास ही भस्म भरी हुई तूँवी रखी हुई थी । 
चन्द्रापीड गुफा के द्वार के पास की शिला पर बैठ गया । कन्या ने भीतर जाकर 
gene शयन के सिरहाने वीणा रख दी और फिर उसके लिये पत्तल के दोने में 
निभुर का अघंजल के भाई | चन्द्रापीड़ ने उससे कहा--'कृपया अतिकष्ट न करें, इस 
प्रकार की कृपा ही पर्याप्त हुई । हे भगवती, कृपाकर यह अतिशय आदर रहने दें । 
झापका तो दर्शन ही सब पापों को शान्त करनेवाला एवं अघमर्षण मन्त्र के समान 
पवित्र करने के लिये पर्याप्त है कृपया बैठिए । ' फिर उसके.आग्रह करने पर चन्द्रापीड 
ने विनयपुवंक सिर झुकाकर वह सब आतिथ्य स्वीकार किया । 


[ १३६] 
आतिथ्य करने के बाद वह स्वयं भी दुसरी शिला पर बैठ गई और भणभर चुप 
रह कर उसने चन्द्रापीड से उसका परिचय पुछा । उत्तर में कुमार ने दिग्विजय से 
लेकर किन्नर-मिथुन का पीछा करते हुए अपने वहां आने तक का सब हाल कहा । 
उसे सुनकर वह उठी भोर भिक्षा पात्र लेकर आश्रम वृक्षों के नीचे फिर आई । 


१. विश्ञाखिकाशिखर निबद्धना लिकेरी फलवल्कलमयधौतो पानथुगोपेताम्‌- यहाँ बाण ने पाझुपत _ 
संप्रदाय के साधुओं के वेश का यथार्थ चित्र खींचा है । हर्षचरित में भेरवाचार्यं के शिष्य और स्वयं 
मैरवाचार्य के वेष का वर्णन करते हुए योगपट्ट, गाती, भिक्षा कपाळ, TASS, विशाखिकादंड, धौत 
पादुका युगल का उल्लेख आया है ( TIARA, To १०१, १०४, हर्षचरित, सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० ५७, चित्र २० ) 

२, सावित्री के वेष-वर्णन में भी योगपट्ट का उल्लेख आया हे । योगपट्टक वह वस्न था जिसे 
योगी शरीर का ऊपरी भाग ढकने के लिये रखते थे ( देखिए हर्षचरित सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृष्ठ १५ )1 नर | 
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gal ने स्वयं फल टपकाकर तत्काल उसका भिक्षापात्र भर दिया i लोटकर उसने 
वस्द्रापीड़ से खाने के लिये कहा । वह सोचने लगा--'तप के लिये कुछ भी कठिन 
नहीं है । इससे बढ़कर और क्या अचरज होगा कि ये जड़ वृक्ष सचेतन की भाँति फळ 
देकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं? ऐसा भचरज मैंने पहले नहीं देखा ।' इस 
प्रकार आश्चर्यं से भरकर वह उठा भोर इन्द्रायुध को वहीं ले भाया और साज 
खोलकर उसे पास में ही बाँध दिया । स्वयं निर्भर के जल में स्नान करके स्वादिष्ट 
फल खाकर जल पिया और आचमन करके एकान्त में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा ॥ 
इसी बीच में उस कन्या ने भी फलमुल भोर जल से आहार किया । 


[ १३७ ] 


जब वह आहार एवं सन्ध्याकाल की अन्य क्रियाओं से निवृत्त हो gat तब शिला- 
तल पर शान्तिपूर्वक बैठ गई । चन्द्रापीड़ ने पास जाकर एवं निकट बैठकर कुछ देर 
बाद विनयपूर्वक कहा--'हे भगवती, आपने जो प्रसन्नता प्रकट की है उससे उत्साहित 
होकर मुझे कुछ पूछने का कुतूहल हुआ है । प्रभु की थोड़ी कृपा से ही अधीर स्वभाव 
का व्यक्ति प्रगल्भ हो जाता है। थोड़ा देर का साथ भी परिचय बढ़ा देता है । स्वल्प 
भी शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार का अनुभव करके स्नेहपूवंक कुछ पूछने का मन हो उठता 
है । यदि अतिकष्ट न हो तो कृपाकर अपना हाल कहुकर मझे अनुगृहीत करें । आरके 
दर्शन के वाद से ही मुझे इस विषय Ñ उत्कण्ठा हुई है । देवता, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष, 
अप्सरा--इनमें आपका जन्म किंस कुल में हुआ है ? क्यों इस फूल से सुकुमार 
अभिनव वय में वह ब्रत लिया है ? कहाँ यह भायु, कहाँ यह आकृति, कहा यहः 
अतिशय लावण्य और कहाँ यह इन्द्रियों का संयम ? मुझे एक से एक अधिक arad. 
लग रहा है । किस कारण से सिद्ध साध्यों से भरे हुए अनेक दिव्याश्रमों को छोड़कर 
इस वन में अकेली रह रही हो ? इसमें क्या हेतु है कि सवसाधारण के जसे पञ्चः 
महाभूतों से निमित शरीर में ऐसी घवलता है ? मैंने पहले यह नहीं देखा-सुना l 
कृपाकर मेरे कौतुक के निराकरण के लिये सब gaia कहें ।' मेरे इतना पूछने पर 
ag मत के भीतर कुछ सोचने लगी । थोड़ी देर चुप रहकर वह गहरी ata छोड़ते 
हुए मानों हृदय की शुद्धि को बाहर geo कर ओर नेत्रों की घवलिमा को Te 

जलरूप में परिणत करके मोटे-मोटे आँसु बहाकर चुपचाप रोने लगी । 

| [ १३८ ] 

उसे रोती हुई देखकर sails उसी क्षण सोचने लगा--भाह ? sal का 
होना भी कंसा अमिट है जो इस प्रकार की पीड़ा के भयोग्य आकृति को भी वे अपने 
वश में कर लेते हैं ? ऐसा नहीं है कि दुख किसी शरीरघारी को भी बिलकुल agar 
छोड़ दें । ga-ga आदि gdi की प्रबृत्ति बड़ी हठीली है । इसके रोने से मेरे मन में. 
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कौर भी अधिक कुतूहल उठ खड़ा हुआ है । इसके शोक के पीछे कोई भारी कारण 
होता चाहिए ।' उसके शोक को हरा करने में अपने आपको हो कारण मानकर 
चन्द्रापीड ने अपराधी की भाँति उठकर अंजलि में झरने का जल लेकर उसे मुख 
प्रक्षालन के लिये दिया । उसका अनुरोध मानकर उस कन्या ने रोने से लाल हुए. 
अपने नेन्नों को जल से घोया भौर वल्कल से मुंह पोंछकर लम्बी गरम साँसें लेते हुए 
धीरे से बोली--'राजपुत्र, निष्ठुरहदया अभागिती मुझ पापिनी के जन्म से लेकर 
आजतक के वैराग्यजनक वृत्तान्त को सुनकर आप क्या करेंगे ? यह सुनने योग्य नहीं 
है तो भी यदि आप बहुत उत्सुक हैं तो कहती हूँ, सुनिए । 


[ १३९ ] 


मंगलाभिलाषी आपने सम्भवतः यह gar ही होगा कि स्वर्ग में अप्सरा नाम की 
ऊन्पाए हैं । उनके चौदह कुछ हैं-उनमें से एक AALS, ए क वेदों से, एक अग्नि से, 
एक वायु से, एक अप्रत से, एक जल से, एक सूर्यरर्मियों से, एक चन्द्ररशिमियो से, 
एक भूमि से, एक विद्युत से, एक मृत्यु से. भौर एक कामदेव से उत्पन्त हुआ । इस 
अकार ये बारह कुल हुए । दक्ष. प्रजापति की अनेक पुत्रियों में मुनि और भरिष्टा नाम 


किम्पुरुष नामक वर्ष के अन्तगंत FARE नाम का जो वर्षे पवत है वही नाम का जो वर्ष पर्वत है वही उस चित्ररथ 
की निवास भूमि है! वहां उसको रक्षा में अनेक गन्धवं रहते थे। उसने ही चंत्ररथ 
नामक यह सुन्दर वन और अच्छोद नामक महासरोवर बनवाया है। यहाँ भगवान्‌- 
शिव की प्रतिष्ठा भी उसी ने कराई है । 


अरिष्टा की सन्तति में तुम्बरु आदि छह पुत्र हुए उन सगे भाइयों में सबसे बड़ा 
हंस था । जिसका राज्याभिषेक दूसरे गंधव कुछ में गन्धर्वराज चित्ररथ ने स्वयं अपने 
हाथ से किया और यों वह भी बाळपन में राजपद का अधिकारी हुआ । अनेक गन्धर्वो « 
के साथ वह उसी पर्वत पर रहता है । चन्द्रमा की किरणों से उत्पन्न जो अप्पराओं 
का कुल था उनमें मानों चन्द्रमा के संपूर्ण विगलित लावण्य से निर्मित त्रिलोकी के 
नेत्रों को सुख देनेवाली गौरी नाम की गौर वर्ण की कन्या उत्पन्न हुई । दूसरे गन्धर्व 
कुल के अधिपति हंस ने उसे अपनी प्रियकारिणी पत्नी बनाया | वह भी हंस के साथ 
समागम से अतीव प्रसन्न हुई और उसके समस्त अंतःपुर की स्वामिनी बनी । 
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ऐसे उन महात्मा माता-पिता के यहां पुत्री रूप में मैंने जन्म लिया । सब्र लक्षणों 
से हीन मैं अनेक दुःख उठाने के लिए और उन्हें शोक पहुँचाने के लिये ही जन्मी । 
पिता के और कोई सन्तान न थी, अतएव उन्होंने पुत्र जन्म से भी बढ़कर मेरा जन्म 
महोत्सव मनाया और दसूवे दिन 'महाश्‍्वेता' यह योग्य नाम रखा । मधुर स्वर से 
कूजनेवाळी वीणा की भांति मैंने अपने पितृ भवन में गन्धर्वो के मध्य एक की गोद से 
दूसरे की गोद में सुख का अनुभव करते हुए बालापन व्यतीत किया । जेसे वसन्त में 
मधुमास, मधुमास में नव पल्लव, नव पल्ल्वों में कुसुम, कुसुमो में मधुकर और ag- 
करों में मद की शोभा प्रकट हो जाती है, ऐसे ही मेरे शरीर में नवयौवन ने क्रमशः 


पदार्पण किया । 
[ १४१] 


एक बार जव वन में वसन्त की शोमा छाई हुई थी, मैं अपनी माता के साथ 
अच्छोद सरोवर में स्नान के लिये आई । नये कमलों के वन खिल रहे थे । नई भा्र- 
मंजरी कामियों के मन में गुदगुदी उत्पन्न कर रही थी। वसंत का मन्द मलयानिल 
कामदेव की ध्वजा फहरा रहा था । मोलश्री के वृक्ष खिलने के लिए पुलकित हो उठे 
थे । कालेय चन्दन के पुष्पों की कलियों पर मोरों के समुह चिमट रहे थे । अशोक का 
Aga पुणं करनेवाली रमणियाँ उन वृक्षों के नीचे अपने तुपुर भंकार रही थीं । सह- 
कार gai के खिलते हुए मुकुलों पर alt. गुञ्जार रहे थे | फूलों का पराग पुछिनों 
पर बिछ गया ar मधुपान से मत्त भोरे लताओं के हिडोलों में झुम रहे थे। लवली 
के नये पल्छवो में छिपी हुई मत्त कोकिलें उनके मधुमिन्दु बाहर fagu रही ats 
पलाश वृक्षों के गिरे हुए पुष्पों को देखकर ज्ञात होता था मातों प्रोषितपतिका नारियों 
के जीवन का अपहरण करके कामदेव ने अपनी cart से उनके पतियों के हृदय 
विदीर्ण कर उनका रक्त टपकाया था । निरन्तर उड्ते हुए तोतों के पंख फड़फड़ाने से 
दिशाएँ बहिरी हुई जा रही थीं।' चारों ओर Gel हुई मधुमास की शोभा सबके 
हृदयो में आनन्द भर रही थी । 

मैं सखियो के साथ घुम-घुमकर वसंत को छवि देखने लगी । कभी स्नान के लिये 


a 
i M 


१. अविरतपतत्कुसुमशरपतत्रिपत्रसूत्कारवधिरीकृतदिड्मुखेपु--वाण का यह वाक्य क्लिष्ट है 
` जिसके अर्थ के विषय में टीकाकारों में मतभेद है।करमारकर-काम के बाणो ( अरविन्द, 
अशोक, सहकार, नवमछिका, नीलोत्पल ) के पत्तों के गिरने का शब्द :दिशाओं में भर रहा AT! 
कड़े-काम के वाणों का शब्द दिशाओं को बधिर बना रहा था | हमने जो ऊपर अर्थ दिया है वही 
अधिक संगत है । पतत्‌ = उड़ते हुए । कुसुमशर = काम | पतत्रि = पक्षी | काम का पक्षी झुक दै, 
जो उसका वाइन है । सूत्कार = फड़फड़ाहट का शब्द | कवि का आशय यह है कि पत्तियों में छिपे 
इए तोते निरन्तर उड़ते हुए पंखा के शब्द से दिशाओं में शोर कर रहे थे। 
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झाई हुई पार्वती द्वारा सरोवर की तट-शिलाओं पर लिखे हुए शिव के चित्रों की 
वंदना करती । कभी फूलों से बिछे हुए घरातलयुक्त लतामंडपों को देखती । कभी 
कोयल के नख की कोर से विदीर्ण कुड्मल वाली एवं मधुधार बहाते हुए सहकार वृक्ष 
की मंजरी का दर्शेन करती | कभी नाचते हुए मोरों से सुशोभित शीतल 'चंदनवीथी 
का आनन्द लेती । कभी Saal के उन श्लों को देखती जहाँ वन देवियों ने fests 
डालकर खिले पुष्पकुंजों को नीचे गिरा दिया था । कभी सरवर तीर पर बिछे हुए 
पुष्पों के परागपटल पर अंकित कलहंसों के पेरों की छाप का आनन्द लेती | 
[ १४२] 
वहाँ तत्काल एक प्रदेश में अद्भुत पुष्प-सुगंघि मेरे सू घने में आई । वसी गंध मैंने 
कभी पहले न सूंघी थी । यद्यपि वन में अनेक पुष्प महमहा रहे थे पर उसने सबकी 
गंध को जीत लिया । वह सुगन्धि किसी दिव्य लोक से आई हुई जान पड़ती थी। 
वह कहाँ से आ रही है, यह जानने के कुतूहल से में आँख मूँदे हुए उस गंध से भौंरी 
की भाति खिची हुई कुछ ही दूर गई थी कि मैंने स्नान के लिये वहाँ आए हुए एक 
अति तेजस्वी मुनि कुमार को देखा । वे ऐसे जान पड़े जसे शिव द्वारा भस्म किए 
हुए कामदेव का मित्र वसंत तपस्या कर रहा हो, या शिव का चंद्रमा संपुणंता प्राप्त 
करने के लिये स्वयं नियम साध रहा हो। उसके शरीर का तेज दूर तक चमकता 
हुआ उस प्रदेश को जेसे सुवर्णमय वना रहा था | उसके सिर पर सुकुमार पिंगल 
Hee थीं और माथे पर भस्म लगी हुई थी । दोनों भ्रूलताएँ भवन तोरण के समान 
टेढ़ी थीं | लोचन बड़े-बड़े थे । नासावंश लंबा ओर ऊंचा Ali लटकता हुआ अधर 
५ लाल था मानों नवयोवन ने हृदय में प्रवेश न पाकर अपने राग से बाहर का 
। अधर ही रंग दिया हो।' मुख पर अभी मसों का भीनना आरम्भ न हुआ था।* वक्ष! 
स्थल पर यज्ञोपवीत की शोभा अनंग धनुष की प्रत्यंचा के समान या तपः सरोवर को 
कमलिनी के मृणाल की भाँति जान पड़ती थी । वह एक हाथ में कमण्डलु और 
दुसरे में स्फटिक की अक्षमाला लिये हुए था। नाभिमुद्रा ऐसी थी मानों faar- 
रूपी नदियों के संगम पर भंवर पड़ रहा हो। उदर की सुक्ष्म रोमावली ऐसी थी 


१. पाटलीकृताधर रुचकम्‌- शिशु चन्द्रापीड के वर्णन में अधर रुचक का उरलेख ऊपर 
आया दे, वहीं उसकी व्याख्या की गई है (ago ६५ ) | युप्तकालीन पञ्मप्राभृतकं नामक भाण 
में भी ओष्ठम्चक पद आया है ( पझ? पू० ९) | 

२. अनुदिभन्नइमश्चत्वात्‌ | भोजपुरी पाम्दी भीनना | 

३. सनातन बक्कुल फळाकारं कमण्डल--लम्बी गर्देन वाले ओर लम्बोतरे चपटे कमण्डछ 
की उपमा डण्ठल्युक्त मौलसिरी के फल से अत्यन्त सटीक है। हर्षचरित में उसे पुण्डरीक 
se समान कहा गया है और कादम्बरी में ( argo ३४ ) saria बलाका से उसकी तुलना 
की गई हे। 


~ 
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मानों अन्तर्ज्ञान से बाहर निकला हुआ मोहान्धकार अपने परो की छाप छोड़ गया 
हो ।' festa में मू'ज की मेखला बंघी हुई थी और शरीर पर मन्दार का दुकूल 
चहकल था | उसके साथ समवयस्क एक दुसरा तापस कुमार देवाचंन के लिये पुष्प 
gaar हुआ आ रहा था । 


[ १४३] | 

उसके ही कानों में यह agd कुसुम मञ्जरी मुझे दिखाई पड़ी । उसकी शोभा 

ऐसी थी मानों वसन्त दर्शन से आनन्दित वन लक्ष्मी की मन्द हँसी हो, या मलयानिल 
के स्वागत में मधुमास ने लाजाञ्जलि छितराई हो, या पुष्पलक्ष्मी तरुणाई में भाकर 
क्रीड़ा कर रही हो । इसी के परिमल ने और पुष्पों की गन्ध को फीका कर दिया 
है-यह सोचकर मैं उस तपोधन युवा मुनिकुमार को देखती हुई विचारने लगी-- 
“अहो, ब्रह्मा के पास भी सोन्दयं के निर्माण की सामग्री का कसा अथाह कोष है जो 
त्रिभुवन में अद्भुत रूपराशि भगवान्‌ कामदेव को रचने के बाद वैसा ही फिर यहु 
दूसरा मुनिरूपी कामदेव बना डाला | ज्ञात होता है कि चन्द्रमा या लक्ष्मी के आवास 
भवन कमल को बनाने से पूर्व ब्रह्मा ने अध्यास के लिये इसके मुंह का नमूना 
तैयार किया था, नहीं तो कई सदश वस्तुएं क्‍यों बनाता ? यह कहना मिथ्या है 
कि सूयं अपनी सुषुम्णा नाम की रहिम से कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की सब कलाओं- को 
पी लेता है क्योंकि वे कलाए तो निश्चय इसी के शरीर. में आकर प्रविष्ट हुई हैं, 
अन्यथा इस तप के साथ इतना लावण्ण कैसे सम्भव थ। ।' इस प्रकार मैं सोच रही थी 
कि नव यौवन में सुलभ कामदेव ने गुण दोष का विचार किए बिना मुझे पराए 


वश में कर डाला । 
| [ १४४] 


गहरी साँस लेती हुई मैं पलक मारना भूलकर देर तक उसे एकटक देखती रह 
गई । मैं जैसे उससे कुछ माँग. रही थी, जैसे कह रही थी कि तेरे वश हो चुकी हूँ, 
अपना हृदय ही सन्मुख जैसे उसे दे रही यी, जैसे सर्वात्मा उसमें प्रविष्ट हो जाना 
चाहती थी, या जैसे कह रही थी कि काम की मारी मैं तुम्हारी शरण हूं मुझे बचाओ । 
हा, कुलकुमारियों के लिये यह क्या अनुचित लज्जाजनक मैंने कर डाला-यह MT- 
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१. अंजनरजोलेखाइयामलांतनीयसी रोमराजिम्‌- अर्थात्‌ रोमावली अंजन रज या काजल कौ 
धूलि की पतली रेखा की तरह श्यामल थी । यह उत्प्रेक्षा वारीक पिसे हुए कोयले की धूल से 
खाका झाइकर बनाई हुई रेखाचित्र की पहली रिपाई से ली गई है। चित्र वनाने के लिए पत्ते 
या कागज में सुई से महीन-महीन छेद करके खाका बनाया जाता था और कोयले की गर्द छिड़क- 
कर चित्र की काली रेखा बना ली जाती थी । इसे खाका झाडना कहते ये। इस प्रकार के बने 
हुए चित्र में फिर रंग भर दिए जाते थे। अनुच्छेद ६२ में भी काले रंग से चित्र की पहली टिपाई 
का उल्लेख आया है--( सकृदिवालिखितक्ृष्णायुरुपंक पत्र पत्रळतयोः ) | 
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Digitized by, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१५६ कादस्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन | 


कर भी इन्द्रियो पर मेरा वश न चलता था उस समय Ta मैं किसी महल के खम्भे 
के समान विजडित हो गई थी ( स्तम्भिता इव ), या चित्रलिखित की भांति हो गई 
थी ( लिखिता इव ), या शिल्प में उकेरी हुई परति की भाति निश्चेष्ट ( उत्कीर्णा? 
इव ) बन गई थी । न जाने उस समय उसकी रूप सम्पदा ने, या मेरे मन ने या 
मनसिज ने या अभिनव यौवन ने या अनुराग ने--किसने मुझे क्या सिखा 
दिया था, कुछ कहा नहीं जाता । यद्यपि मेरा प्रयत्न falas a गया था तो 
भी किसी प्रकार मैं अपने आपको उस समय रोके रही । तत्र जेते काम को भीतर 
अवकाश देने के लिये मैं लम्बी साँस छोड़ने लगी । मेरे कुच स्फुरित होकर मानों 
हृदय की अभिलाषा प्रकट करने लगे । मेरे शरीर में स्वेद हो आया मानों लज्जा को 
उसने धो agar । मेरी गात्रयष्ट्रि काँपने लगी FA कामदेव ने अपने तीक्ष्ण बाणों 
का प्रहार किया हो । कितनी सुन्दर है, यह देखने के लिये मानों आलिङ्गन के लिये 
उत्सुक अंगों से रोमाञ्च फूटकर बाहर आ गए। पैरों का आळता राग स्वेद जल से 
घुलकर मानों हृदय में जा पहुंचा मैं सोचने लगी--'सब सुरत की बाधाओं से दूर इस 
शान्त आत्मा के वश में मुझे फेंक्कर इस निगोड़े काम ने यह कंसा अनुचित किया । 
feat का हृदय भी कसा मूढ़ होता है कि वह प्रेम की योग्यता का विचार नहीं 
करता | कहाँ तेज ओर तप का यह भतिभास्वर घाम और कहाँ साधारण जनों को 
प्रिय काम की AIT ? अवृश्य मुझे काम से इस प्रकार ठगी हुई जानकर यह 
मेरे उपर हसता होगा । यही अचरज है कि सब कुछ जानती-बुझती भी अपने विकार 
को रोक नहीं पा रही हूं । ओर कन्याए लज्जा को परे रखकर स्वयं पतियों के पास 
गई हैं। ओरों को भी इस दुर्विनीत काम ने उन्मादिनी बनाया है। पर मैं अकेली 
जैसी हुई हूँ वैसी कोई न हुई होगी । कसे क्षणमात्र में उसे देखते ही मेरा. अन्तःकरण 
ऐसा पराधीन बन गया ? समय पाकर कामदेव बिलकुछ दुर्निवार्यं बन जाता है। तो 
जब तक मेरे होश-हवाश ठीक हैं या यह मुझे मेरी मदनावस्था को पहचान नहीं 
जाता, उससे पूर्व ही यहाँ से चले जाना ठीक है । ऐता न हो कि मेरे काम विकार से 
रुष्ट होकर यह शाप दे डाले, क्योंकि मुनियों के स्वभाव में क्रोध पास ही रहता है। 
यह निश्चय करके मैं वहाँ से हट जाने के लिये तैयार हुई। पर ag सोचकर कि 
मुनिजन सके पूजनीय हैं मैंने भी उसे प्रणाम किया । मेरी दृष्टि उसके मुख की ओर 
झाकृष्ट थी और बरौनियाँ एकटक थीं । sfo भुतल की मोर प्रवृत्ति न थी । कणं 
पल्लव कपोछों से अपर को थोर faa गए थे और मणिक्रुण्डल कंधे पर झुल 
झाए थे 1? 


ES ly 30. त 
१. वाण को ये उत्प्रेक्षा अति प्रिय हे, अनुच्छेद १०६, १५९, २६२ में भी ये आई हैं । 

२. अंसदेशरोलापितमणिकुण्डळं प्रणामं अकरवम्‌--यहाँ बाण ने महाइवेता की दोलायमान 

अवस्था का चित्रण किया है । एक ओर वह प्रणाम करना चाहती थी दूसरी ओर आँख भरकर 
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D igitizegog gih को” जनक परि gzpan Kosha १४७ 
[ १४६ ] 


जब मैंने उसे प्रणाम किया तो भगवान्‌ कामदेव के aaea शासन ने उस पर भी 
प्रभाव डाला और कामदेव ने उसका Gt खोकर मेरे मन्द भाग्य से उसे भी चञ्चल 
चना डाला, क्योंकि यह सव होनहार होने को थी और इस प्रकार का क्लेश मेरे 
भाग्य में लिखा था। उसे भी रोमांच होकर उच्छुवास की गति पम्भीर हो गई, 
शरीर के काँपने से हाथ की अक्षमाला काँपने लगी, कान की कुसुम मञ्जरी के पास 
स्वेद faga का जाळ दिखाई देने लगा । मुझे देखने के लिये बार-बार Garg हुए 
उसके नेत्रों के तारे ऐसे लगते थे मानों उस जगह श्वेत कमल बिखर गए हों । उसके 
उस विकार को देखकर मेरा मदनावेश दूना हो उठा और उस क्षण मैं न कहने योग्य 
विचित्र अवस्था को प्राप्त हो गई भौर सोचने लगी--सुरत समागम रूपी लास्य 
लीलायों का उपदेश करने वाले तुत्याचार्य भगवान्‌ कामदेव स्वयं ही सब चेष्टाए 
सिखा देते हैं, नहीं तो विविध रसों की असक्ति से युक्त ऐसे म्युङ्गार भाव को बिलकुल 
न जानने वाले इनमें कैसे इस प्रकार की इष्टि उत्पन्न हो गई जो ऐसे रतिरसकी 
बृष्टि कर रही है और dial को चंचल बना रही ।' कहाँ से यह निपुणता प्राप्त हुई 
कि केवल नेत्र से ही हृदय की सारी अभिलाषा बिना कहे प्रकट कर दी । 


[ १४७] 
अवसर पा मैंने आगे बढ़कर साथी मुनिकुमार को प्रणाम करके पूछा--'भगवन्‌ , 
इन तपोधन युवक का क्या नाम है ओर ये किसके gag? इनके कान की यह 
कुसुममञ्जरी किस वृक्ष की है ? इसकी अपूर्व सुगन्धि से मेरे मन में बड़ा कुतूहळ 
हो रहा है ' उसने कुछ हँसकर कहा--'ऐ बाला, इस प्रश्‍न से तुम्हारा क्या प्रयोजन 
है? पर यदि कुतूहल है तो कहता हु gall ८ 


[ १४८ ] 
दिव्यलोक में भगवान्‌ श्वेतकेतु नाम के महामुनि रहते थे उनका यश त्रिलोकी में 
प्रसिद्ध था और सुर असुर सिद्ध सब उनकी चरण वन्दना करते थे। वे अत्यन्त 


>>> >>> 


पंडरीक का रूप देख लेना चाहती थी । प्रणाम के लिये सिर नीचे झुकना चाहिए था किन्तु 
पृथिवी की और न देखना कर्णपढ्लर्वो का कपोल छोड़कर कुछ ऊपर हो जाना कुसुमावतंश का 
अलकों में जा उलझना ये तीन बातें उसकी रूप निहारने की चेष्टा सूचित करती हैं । अन्त में उसे 
प्रणाम की मुद्रा में आना ही पड़ा जो मुद्रा असंदेश दोलायित मणिकुण्डल इस पद से सूचित 
की गई है । 

१, यहाँ वाण ने कामविकार से प्रेरित सात प्रकार की दृष्टियों का उल्लेख किया है-- 
( १ ) रतिरस-का-निष्पन्द करनेवाली, (२) अमृत का वर्षण क्रनेवाली, (२) मद. से सुकुलित, 
(४) chide ते अलस, ( ५) निद्रा से जड, ( ६ ) अतिशय आनन्द के कारण जिसमें पुतछियाँ 
ऊपर-नीचे हो रही हों और ( ७ ) जिसमें भौहे चंचळ हो उठी हों । 2 
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१५८ "क्षांदम्बरी १०एंक'खांस्कसिकं भेष्य्य मॅ०ऽ।० 


रूपवान Al एक बार वे देवाचंन के हेतु कमल पुष्प लेने के लिये मन्दाकिनी के जल में 
उतरे । वहां कमर वन में निवास करनेवाली agai खिले हुए पुण्डरीकों पर विराज- 
सान देवी लक्ष्मी ने उन्हें जल में उतरते हुए देखा । देखते ही उनको रूपमाघुरी से 
उसके मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। दर्शन मात्र से ही लक्ष्मी ने सुरत 
समागुम का सुख प्राप्त कर लिया 1 जिस पुण्डरीक पर वह बैठी थी उसी के कोश में 
San गर्भित भ्रूण का संवर्घन हो गया ।* उससे कुमार का जन्म हुआ । तब उसे 
गोद में लेकर लक्ष्मी ने कहा--'भगवन्‌ , यह आपका पुत्र है, इसे लींजिए।' यह कह 
उसे श्वेतकेतु को दे दिया । ऋषि ने उसके सब संस्कार किए और पुण्डरीक कमल में 
जन्म होने के कारण उसका नाम पुण्डरीक wear एवं उचित समय पर ब्रह्मचयं व्रत 
में दीक्षित करके उपे समस्त विद्याओं में निष्णात बनाया । वही यह है । 


[ १४६ | 


देवता और अधुरों ने जव क्षीर समुद्र का मन्थन किया था तो उससे जिस 
पारिजात वृक्ष का जन्म हुआ उसी की यह मंजरी है । इसके ब्रह्मचर्य ब्रत के प्रतिकूल 
कैसे यह इसके कान में आई यह भी कहता हूँ | आज चतुर्दशी के दिन यह कैलास- 
वासी शिव की उपासना के लिये मेरे साथ जा रहा था, तब नन्दन कानन की वनदेत्री 
ने इस पारिजात कुसुम मञ्जरी को हाथ में लेकर प्रणामपूर्वेक उससे फहा--भगवन्‌ , 
त्रिभुवन में सुन्दर आपके इस रूप के सरण ही यह मंजरी है, कृपया इसे अपने कान का 
अलंकार बनाकर पारिजात का जन्म सफल कीजिए ।' यह तो लजाकर चलने लगा 
'पर मैंने उसे पीछे आते हुए देखकर इससे कहा--'मित्र उसको प्रार्थना पूरी करो। 
Car करने में कोई दोष नहीं ।' और यह कहकर इसकी इच्छ! न रहते हुए भी मैंने 
वह्‌ मंजरी इसके कान में पहना दी । यह मंजरी है ओर जेसे यह इसके कान में आई 
इसकी पूरी कथा मैंने तुमसे कही ।' 


इसी प्रसंग में बाण ने नन्दन कानन की वनदेवी का हृदयग्राही चित्र खींचा 
'है-- वह वनदेवी नन्दनवन से साक्षात्‌ निकलकर बाहर भाई । मधुमास की लक्ष्मी 
उसे हाथ का सहारा दिए हुए साथ थी । वह गृंथे हुए बहुल पुष्पों की मेखला पहने 
थी । भाँति-भांति के वसन्त पुष्प ओर पल्लवों से घुटनों तक लम्बी कंठमालाओं 
से उसका शरीर आच्छादित था i आम्र की AS मञ्जरी का करणपुर उसने कान में 
पहन रक्खा था । पुष्पों का आसव पान करने से वह कुछ मत्त दिखाई दे रही थी । 


१. तस्मिन्नेवासनीङ्गते पुण्डरीके कृतार्थता आसीत्‌-ङ्गतार्थता = सफलता-भानुचन्द्र | इसका 
यही आशय ज्ञात होता दै कि लक्ष्मी का गर्भित भ्रुण पुण्डरीक के कोष में संवर्धित होकर फल 
“रूप में परिणत हो गया | 
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सह र्विंता' के दशकका? १०्डसैक! पर्सी? १४६ 
[ १४० ] 


जब उसका साथी यह कह चुका तो उस तपस्वी मुनिकुमार ने भी कुछ मुस्कुरा 
कर मुझसे कहा--'भो कुतूहल भरी, इन प्रइनों से क्या ? यदि इसकी सुगन्धि तुझे 
भली लगी है तो यह ले ।! यह कहकर मेरे पास आकर उसने वह कुसुम मञ्जरी 
अपने कान से उतार कर मेरे कान में पहना दी | मुझे तो उस समय उसके हाथों के 
स्पशे सुख से रोमांच हो आया । मेरे कपोल के स्पशं सुख से उसके हाथों की उंगलियाँ 
भी चंचल हो गई और हाथ की अक्षमाला नीचे गिर गई, पर उसे ज्ञात नहीं हुआ | 
वह भक्षम।ला पृथिवी तक पहुंच भी न पाई थी कि मैंने उसे अपने हाथ में रोककर 
कण्ठ में पहन लिया । 

| [ १४१ ] 

b यह घटना घटित होने पर" छत्रग्राहिणी' ने आकर मुझसे कहा--भतृ दारिके, 


देवी स्तान कर चुकीं । घर चलने का समय हो चुका, तुम भी स्नान कर लो । 
उसके उस वचन से अनिच्छापूवक किसी भाति वहाँ से अपने को हटाकर मैं 
स्नान के लिये चली । मेरे चलते समय दूसरे मुनिकुमार ने अपने मित्र को इस 


प्रकार धयेच्युत देखकर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए स्नेहवश कहा-- 
[ १५२] 

'सखे पुण्डरीक यह तुम्हारे अनुरूप नहीं । यह मारग gadi का है । साधुजन 
तो संयम के घन से घनी होते हैं। वह पुरुष कया जो सामान्य व्यक्ति के समान विकृत 
होते हुए अपने मत्त को न रोक सके ? तुम्हें भाज पहली बार इन्द्रियों का यह उपद्रव 
कहाँ से प्राप्त हुआ जो यह दशा हुई ? तुम्हारा वह aa कहाँ गया ? वह इन्द्रिवजय, 
वह चित्त का संयम, वह प्रशान्ति, वह कुलक्रमागत ब्रह्मचयं, सब कहाँ चले गए ? 
गुरुओं के वे उपदेश, वह ज्ञान, वह वैराग्य बुद्धि, वह तप का आग्रह, भोगों में वहु 
उदांसीनता, यौवन पर वह अंकूश, सब बया हुआ ? तुम्हारी वह प्रज्ञा निष्फल 
हो गई, घर्मशास्त्रो का अभ्यास व्यर्थं गया, सब संस्कार निरथंक रहे, गुरओं के उपदेश 
का विचार कुछ काम न आया । ज्ञान से कुछ लाभ न हुआ जो तुम्हारे aa भी राग 
की आसक्ति से अपने चित्त को मैला कर लेते हैं और आचार की त्रुटियों से अभिभूत 
हो जाते हैं । हाथ से गिरी हुई उस अक्षमाला को भी तुम नहीं जान पाए । वह उसे 
ले गई। अहो, तुम्हारा भचेतपना, वह तुम्हारी माला सचमुच चली गई। 


Saree ns, 


लिये भेजा था । 
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कम से कम अपने हृदय को तो रोक छो । उसे भी वह अनार्या हरकर ले जा 
रही है!) 
[ १५३] 
मित्र के ऐसा कहने पर मुनिकुमार ने कुछ छजाकर कहा--'सखे LIT, 
- मेरे विषय में कुछ और विचार न करो | अक्षमाली ले जानेवाली इस gadar का 
अपराध मैं कदापि क्षमा न करूंगा ।' यह कहकर उस मुनिकुमार ने मिथ्या कोप का 
झाडम्बर रचते हुए मुझसे कहा-- अरी चंचला, मेरी अक्षमाला दिए बिना यहाँ से 
एक पेर भी न हटना ।' सुनते ही मैंने अपने कफ को एकावली उतार कर शुन्य हृदय 
उस मुनिकुमार के फंछाए हुए हाथ में काम के लीलाचुत्य की पुष्पांजलि के समान 
रखते हुए कहा--'भगवन्‌ यह लीजिए अपनी अक्षमाल। ।" यहु कहकर मैं स्नान के 
लिये चली माई और उसी विषय में सोचती हुई किसी प्रकार माता के साथ अपने 
भवन को छोटी । 
कन्यान्तःपुर में जाकर तभी से मेरी दशा उसके विरह में खोई हुई-सी हो गई । 
मैं भा गई g या वहीं रह गई हूँ; अकेली हूँ, या सखियों के साथ हूं, चुप हूँ या कुछ 
बोळ रही हूँ, जागती हूँ या सो रही हूँ, रोती हु या नहीं रोती, दुख में हूं या सुख में 
हूँ, कत्कण्ठा है या व्याधि है, व्यसन है या उत्सव है, दिन है या रात है, क्या सुन्दर 
है क्या असुन्दर है--यह कुछ भी मैं न जान सकी । मदन के वृत्तान्त से मैं अपरिचित 
थी इसलिये यह भी समझ में न आया कि कहां जाऊं, क्या करू, क्या सुनू , क्या 
देखूं, किससे कहूँ, क्या कहूँ, और क्या उपाय करूं | तब कुमारीपुर प्रासाद के ऊपरी: 
भाग में जाकर मैंने सखियों को बिदा करके द्वार के परिजनों तक का प्रवेश निषिद्ध 
कर दिया और सब काम छोड़कर अकेली मणिजाल गवाक्ष में मुँह करके उसी दिशा 
में देखने लगी और हिले-ड्ले बिना वहीं बैठी रही । उससे सनाथ वह दिशा ही उस 
समय मेरे लिये अलंकृत, पुष्पित, महारत्नों के निधान से भरित एवं अमृतरस से 
! आप्छावित बन गई । उधर से आती हुई वायु से, वन-पुष्पों की सुगन्धि से, यहाँ तक 
fa पक्षियों की ध्वनि से भी उसका समाचार पूछना चाहती थी । उसके प्रेम के 
कारण तप का क्लेश भी मुझे उस समय सुहाता था । उसकी प्रीति से मैंने भी मौन 
ब्रत ले लिया । यद्यपि मैं उससे दुर थी, पर जैसे कमलिनी सुर्यं को, समुद्र की वेला 
चन्द्रमा को और मोरनी मेघ की देखती है, वैसे ही मैं उसके विरह में झातुर हो उस 
अक्षमाला को जो अब मेरे जीवन की रक्षांवली* थी अपने गले में पहनकर भोर 


१. वाण ने ऊपर जिस शैली को समासरहित कहा है ( असमस्तपद्रवृत्ति, अनुच्छेद १३२ ) 
उसका यह बहुत अच्छा उदाहरण हे | ४ 

२. तद्विरहातुरजीवितोद्गमरक्षावलीं--रक्षावली = पिरोए हुए तावीज या रक्षाकरंडकों की 
माला जैसी कुपाणकाल की मूर्तियों में पाई जाती है । 
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विं दी के हि डिका उ te 
पारिजात मंजरी को ठीक उसी प्रकार कान में पहनकर उसका स्मरण करती हुई 
वहीं बैठी रही । 
[ १२४ ] 
तरलिका नाम की मेरी तांवूलकरंकवाहिनी मेरे साथ ही स्नान के लिये गई 
थी । उसने कुछ देर बाद लोटकर मुझसे कहा--'भतृदारिके, जो दो तापस कुमार हमें 
अच्छोद सरोवर के तीर पर मिले थे उनमें से एक ने जिसने यह कुसुम मंजरी अपने 
कान से उतार कर तुम्हारे कान में पहना दी थी, अपने साथी से छिपाकर चुपचाप 
मेरे पास आकर तुम्हारे विषय में मुझसे पुछा--'हे बालिके, यह कन्या कोन है ? 
किसकी पुत्री है ? इसका क्या नाम है ? वह॒ कहाँ जायगी ? ' मैने उससे कहा--'यह- 
चंद्रमा की किरणों से संभूत गौरी नामक अप्सरा में उत्पन्न गंधवंराज हंस की पुत्री: 
महाश्वेता है जो गन्धर्वो के वासस्थान हेमकूट पर्वत पर जा रही है।' मेरे इतना कहने: 
पर उसने फिर कुछ सोचकर और मुझे देखते हुए प्राथना के रूप में कहा-- 
'बालिके, तेरी इस सुन्दर आकृति से विदित होता है कि बालापन होते हुए भी तुझमें 
चपलता नहीं है तो क्या तू मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेगी ? मैंने विनयपुवंकः 
हाथ जोड़कर कहा--'भगवन्र आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं क्या हुं? आप जेसे 
महात्मा विशेष पुण्य के बिना मेरे stat की ओर देखते भी नहीं, आज्ञा देने की तो बातः 
ही क्या है । तो मुझे जो करना हो, निश्चित होकर आज्ञा दीजिए । आपकी मुझ पर 
कृपा होगी ।' तब उसने सस्नेह दृष्टि से मेरा अभिनंदन करके पास के तमालवृक्ष के 
पल्लवों का रस शिला पर निचोड़कर और अपने वह्कल में से एक पट्टिका फाइकर 
कनिष्ठिका उंगली के नख की नोक से उसपर लिखकर मुझसे कहा--'यह पत्रिका उस 
कन्या को अकेले में तुम छिपाकर देना ।' यह कहकर उसने वह पत्रिका मुझे दी । तब' 
तरलिका ने तांबुल-भाजन में से निकाल कर वह पत्रिका मुझे दिखाई | उसके संबंध की 
` बातचीत से ही मुझे जैसे उसक्रे eniga का अनुभव हो गया | तरलिका के हाथ सेः 
वह वल्कल-पट्टिका लेकर उसमें यह आर्या मैंने पढी-- 
gt मुक्तालतया बिससितया विप्रलोभ्यमानो मे । | 
हंस इव दशिताशो मानसजन्मा त्वया नीतः ॥ i 
कमल-सी श्वेत उस मुक्तावली से मेरे काम को लुमाकर तुम नई भाशा दिखाकर 
उसे बहुत बढ़ा गई हो, GA मानसरोवर के हंस को कमलिनी से ललचाकर कोई दूर 
दिशा में ले गया हो । * 
[ १५५ ] 
इस पत्रिका को देखकर मेरे कामातुर मन का विकार-दोष और बढ़ गया। मै 
व्याकुल होकर एकदम अधिक faga को प्राप्त हो गई, जेसे नदो बाढ़ में हो जाती' 
है | मेने तरलिका को agar समझा जो वह दूसरी बार पुण्डरीक का दर्शन पा! 


११ काद० 
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सकी । यहाँ तक कि परिजन भोर स्वामी के संबंध को भूलकर मैं उसक्रे कपोल भोर 
अलकावली का स्नेहपूवंक स्पशे करते हुए बार-बार उससे पूछने लगी--'भरी तरलिके, 
बता तूने उसे किस दशा में देखा ? उसने an कहा ? कितनी देर तू वहाँ रही ? 
वह कितनी दूर तक हमारे पीछे-पीछे भाया ?' इसी प्रकार की बातचीत करते हुए 
मैंने वह सारा दिन प्रासाद में ही बिताया । 


[ १५६ ] 
फिर संध्या के समय जब सूर्य का लाल-लाल बिम्ब आकाश के छोर पर लटक 
झाया, और दिन क्रमशः Fe की गुफाओं में प्रविष्ट होने लगा, कमलिनियों ने अपने 
नेत्र बंद कर लिए और चकवा-चकई एक दूसरे का हृदय लेकर विमुक्त होने लगे, 
' तब छत्रमाहिणी ते आकर मुझसे कहा--“भतू दारिके, उन दोनों मुनि कुमारों में से 
'एक द्वार पर खडा है और कहता है कि अक्षमाला लेने के लिये आया हू ।' 


[१५७] 

मुनिकुमार का नाम सुनते ही मैंने दूसरे कंचुकी को बुलाकर कहा-- जाओ, उसे 
के आओ ।' थोड़ी देर में मैंने देखा कि जरा-घवल aga के पीछे-पीछे वह कापिजल 
नाम का ऋषिकुमार आ रहा है। पास आने पर मैंने उसके आकार से भाप लिया कि 
ag Sa व्याकुल है, विषाद-युक्त है, शून्यचित्त है और अपनी कोई भ्रधुरी इच्छा पुरी 
कराने की याचना करना चाहता है । उठकर मैंने उसे प्रणाम किया झोर स्वयं अपने 
हाथ से आसन दिया । बेठ जाने पर उसकी इच्छा न रहते हुए भी मैंने sae चरण 
aig और धपते उत्तरीय से उन्हें पोंछा। फिर मैं उसके समीप धरती पर ही बैठ 
गई । थोड़ी देर बैठकर कुछ कहने की इच्छा से उसने मेरे पास बैठी हुई तरलिका को 
ओर देखा । मैंने उसकी दृष्टि का अभिप्राय समझकर कहा--'भगवनु, यह मेरे अपने 
शारीर से पृथक नहीं है । जो कहना हो निःसंकोच कहिए ।' 


[ १५८] 

मेरे ऐसा कहने पर कपिजल ने उत्तर दिया--'राजपुत्री, क्या कहूँ ? मेरी वाणी 
BEA के कारण कुछ कह नहीं पाती | कहाँ कंद, मुल, फल खानेवाळे शांत और वन- 
-वासी मुनिजन भौर कहाँ राग से भरा हुआ यह सांसारिक प्रपश्च जो अशान्त-चित्त मनुष्यों 
के लिये ही ठीक है और जो विषयों के उपभोग को अभिलाषा से मलिन एवं काम 
की नाना चेष्टराओं से भरा हुआ है । देखो, देव ने पहं सब क्या अनुचित कर डाला ! 
eax सहज में ही मनुष्य को उपहासास्पद बना डालता है। न जाने इसका यह 
'काम-विकार वल्कल के अनुरूप है, या जठाओं के योग्य है, या तप के अनुकूल है, या 
उसके घर्म शिक्षण का भाग है । यहु aga विडम्बना है, पर कहना भी वश्य है। 
gau उपाय दिखाई नहीं देता | दुसरी प्रतिक्रिया भी प्राप्त नहीं होती । कोई शरण 
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कपिजल द्वारा {डरीके को ALIEN का वर्णन १६३ 
भी नहीं मिलती । और गति भी क्या है? बिना कहे बड़ा अनथं हो जाने की 
सम्भावना है । अपने प्राण देकर भी मित्र के प्राण बचाने चाहिएँ । इसलिये कहता 
हूँ । तुम्हारे सामने ही मैंने क्रोध प्रकड करके निष्ठुरता से उसे समझाया था और 
कहुनेन्सुनने के बाद उसे वहीं छोड़कर मैं वहाँ से अन्यत्र चला गया था । तुम्हारे चले 
आने पर कुछ ठहरकर मैं इस विचार से लोटकर वृक्ष फे पीछे छिपकर देखने 
लगा कि अव क्या करता है । पर जब उसे मैंने न देखा तो मेरे मन में विचार आया 
कि कहीं कामवश तुम्हारे ही पीछे न चला आया हो, था होश आनेपर लज्जा से मेरे 
सामने आने में सकुचा रहा हौ, या वहीं कुपित होकर मुझे छोड़कर चल दिया हो, 
या किसी और स्थान में मुझे ही ढूढ रहा हो। इस प्रकार के सोच-विचार में मैं कुछ 
देर तक रहा । जन्म से लेकर क्षण भर भी वह मेरी आँखों से alae न हुआ था। 
इसलिए दुःखी होकर फिर सोचने लगा--'कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रकार अपना 
संयम खो देने से लज्जित होकर वह कुछ अनिष्ट कर डाले ? ऐसी कौन-सी बात 


ee 


भटकता रहा । 
[ १४९ ] 

तब अच्छोदसर के समीप ही एक मनोहर लताकुळ्ज में बैठे हुए उसे मैंने देखा । 
वहाँ फूल ही फूल छाए थे, भौरे गुञ्जार कर रहे थे, कोयले कूक रही थीं, मोर नाच 
रहे थे, अतएव ज्ञात होता था कि वसन्त ने वहीं जन्म लिया था । सब काम छोडकर 
बैठा हुआ वह ऐसा लगता था जैसे चित्र में लिखित हो, या शिल्प में उत्कीणं हो, था| 
प्रासाद में स्तम्भ की भाँति विजडित हो, या गाढ़ निद्रा में सो गया हो, या योग, 
समाधि में लीन हो गया हो यद्यपि वह निश्चल था पर अपने आाचार से विचलित, 
हो चुका था, अकेला था पर काम ने उसे छोप लिया था । अनुराग से भरा हुआ होने, 
पर भी पीला पड़ गया था, शुन्यचित्त होने पर भी उसके हृदय में प्रिया का निवास 
था | बोलता न था पर कामवेदना की कथा कहता हुआ जान पड़ता था | शिला पर 
बैठे हुए भी मरने चला था, कहीं यह शाप न दे दे इसलिये कुसुमायुध कामदेव बिना 
दर्शन दिए उसे जला रहा था । उसकी इद्धियाँ उसे छोड़कर शरीर को सूना कर 
गई थीं, भानों हृदय में भरी हुई प्रिया को देखने के लिये वे सब अन्तःप्रविष्ट हो गई 
हों । उसकै नेत्रों से निरन्तर आँसू बह रहे थे छालःलाल अधर की कान्ति ऐसी 
ज्ञात होती थी मानों हृदय को जलाते हुए कामारिन की लो ऊपर लपक रही हो। 
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बायाँ गाल हाथ पर रवख हुए था । ललाट पर चन्दन का तिलक लगा हुआ था जो 
नखों की किरणों से और उज्ज्वल लग रहा था । यद्यपि उसने पारिज्ञात की कुसुममंजरी 
अपने कान से उतार कर रख दी थी, पर उसकी गन्ध से खिचे हुए भौरे कान के पास 
गुञ्जारते हुए कामसम्मोहन मन्त्र-सा जप रहे थे और ऐसा जान पड़ता था मानों 
उसने नोळोत्पल अथवा तमाल पल्लवों से अपना कान सजाया हो। दाहिने हाथ में 
मुक्तावली उरःस्थल के पास लिए हुए था जो उसके अभिनय की पताका-सी जान 
पड़ती थी । काम के वशीकरण चूर्ण के समान वृक्षों की पुष्प-घुलि उस पर पड़ रही 
थी । समीप में हिलते हुए अशोक पल्लव अपना राग उस तक पहुँचाने के लिए उसका 
स्पर्श कर रहे थे । नए फूलों के गुच्छों से मधु बरसाकर वनलक्ष्मी उसका अभिषेक 
कर रही थी । ऊपर गिरते हुए चम्पक पुष्पों के रूप में मानों कामदेव अपने बाणों से 
उस पर प्रहार कर रहा था | मलयानिल मत्त भौंरों की गुञ्जार से हुँकारता हुआ 
उसे डपट रहा था । मधुमास भी कोयलों की कूक द्वारा अपनी विजय सूचित करता 
हुआ उसे व्याकुछ कर रहा था | उसका शरीर ग्रीष्मकालीन गंगा प्रवाह के समान 
कृश हो गया था | वह और का ओर ही हो गया था, पहचान में न गाता था। 
बिरह में जसे आविष्ट, महाभुतो से अधिष्ठित, ग्रहगृहीत, उन्मत और दलित के aay 
उसकी अवस्था हो गई थी । कामावेश में अन्धे, बहरे, गूँगे की भांति कुछ देखता, 
सुनता या बोलता न था । मनसा वाचा SAT वह कन्दपंमय बन गया था । उसको 
चित्तवृत्ति adar पराधीन हो गई थी । | 


[ १६० ] 


उसे उस अवस्था में देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ और मेरा हृदय कॉप गया t 
मैं सोचने लगा--'कामदेव सचमुच ऐसा ही है । उसका वेग इतना कठिन और असह्य 
होता है । तभी तो उसने क्षण भर में इतकी ऐसी अवस्था कर डाली RA एक 
साथ ही इतनी ज्ञानराशि व्यर्थं चली गई यह बडा अचरज है | यह तो बालापन a ही 
बड़े धीर स्वभाव का था और इसकी चित्तवृत्ति भी कभी स्खलित न होती थी। मैं 
आर दुसरे मुनिकुमार इसके अनुकरणीय चरित से स्पृहा किया करते थे । आज तो 
अति साधारण व्यक्ति की alfa इसके ज्ञान, तप और गाम्भीयं को व्यर्थ करके काम- : 
देव ने इसे जड बना डाला ऐसा यौवन जो स्खलन से बचा रहे adar दुलंभ है ।' 
तब मैंने उसके पास जाकर उसी शितातळ पर बैठते हुए उसके कन्धे को हाथ से 
हिलाकर पूछा--'मित्र पुण्डरीक, कहो, यह क्या है ।' उसने मानों अपनी जुडी हुई 
बरौनियों को किसी तरह खोलकर रोने से लाल हुई और डबडबाई atai से देरतक 
मेरी ओर देखकर गहरी साँस लेते हुए लज्जा से टूटे-फूटे अक्षर कहे-'मित्र कपिजल, 
सब जानते हुए भी मसे क्या पूछते हो ?” मैंने सुनकर समझ लिया कि इसके 
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रोग की चिकित्सा नहीं, फिर भी मित्र का कतंव्य है कि असत्‌ मागं में गए हुए 
अपने सखा को शक्ति भर बचाने का यत्न करे । यह सोचकर मैंने कहा-- 


[ १६१] 

'सखे पुण्डरीक, सब यह सब तो भली भाँति मुझे ज्ञात है। फिर भी यहु पूछना 
है कि जो तुम करने लगे हो कया geal ने यह सिखाया है, या घमंशास्तरों में पढ़ा है, 
या धर्माजंन का उपाय है, या तप की कोई नई विधि ज्ञात हुई है, या यह स्वगं जाने 
का मागं है, या ब्रह्मचर्य व्रत की रहस्य विद्या है, या मोक्ष प्राप्ति कौ कोई युक्ति 
मिल गई है, या कोई नया नियम हाथ आ गया है। मन से भी क्या तुम्हें ऐसा 
करना उचित था | कहने और करने की तो बात ही कया ? क्या तुम नहीं समझ 
रहे हो कि इस पापी कामदेव ने तुम्हें केसा उपहासास्पद बना दिया है ? qs को ही 
इस तरह काम दवाता है इन विषयों से किस सुल की आणा करते हो ? साधुजन 
तो विषयों को निन्दित ही कहते हैं, सामान्यजन उसे कितना ही मानते रहें । तुम 
निश्चय ही विष की बेल को धमंबुद्धि से सींचने लगे हो, कमलों की वनमाला जानकर 
तलवार का aera करने लगे हो, काले अगुरु की gadar की भांति काले साँप 
को छाती से लगा रहें हो, THA हुए अङ्गारे को रत्न के भ्रम से पकड़ रहे हो, 
दुष्ट हाथी के दाँत को मृणाल जानकर उखाड़ने लगे हो, यदि यों मुढ़ बनकर विषयों 
के उपभोग में तुमने सुख माना है | विषयों की असारता जानते हुए भी तुम अपने 
ज्ञान को दिन में खद्योत की ज्योति के समान निस्तेज क्यों बनाए हुए हो ? क्यों 
उन्माग में गई हुई इन्द्रियों और मन को वश में नहीं करते ? यह काम है ही क्‍या ? 
धीरज घर कर इस दुष्ट को डपट दो ।' 

मैं यह कह ही रहा था कि उसने मेरी बात काटकर atai से alg पोंछते हुए 
मेरे हाथ का सहारा लेकर कहा --'मित्र, क्यों अधिक कहते हो ? तुम adar स्वस्थ 
हो । काले नाग के विष की भाँति भयंकर काम बाणों के शिकार अभी नहीं हुए । 
दुसरे को उपदेश देना सरल है । जिसके पास इन्द्रियाँ हो, जिसका मन बचा हो, जो 
देखता हो, सुनता हो, या सुने हुए को समझता हो, या जिसे भले-बुरे को पहचान 
हो, वही उपदेश के योग्य होता है । मेरी तो ये सब बातें दुर चली गई । चित्त को 

afai का निरोध, विवेक, इन्द्रियों का संयम, अध्यात्मज्ञान मेरे लिये सब कुछ खो 
गया । प्राण अभी तक जैसे-तैसे बचे हँ । उपदेश का समय दुर तिकल गया, धयं का 
समथ भी बीत चुका । da जब था तब था, अब नहीं है । अष्यात्मज्ञान जब था तब 
था आज नहीं है । चित्रब्ृत्तियों का निरोध जबर था तब था भब नहीं है । तुम्हें 
छोड़कर दुसरा कौन अब मुझे उपदेश देगा या उत्पथ सें जाने से रोकेगा ओर किसकी 
बात मैं मानू ग। ? संसार में तुम्हारे समान मेरा हितू आर कोन है? मैं अपने को 
सम्हाल नहीं पा रहा हूँ । बताओ क्या करू ? अभी क्षणभर में तुमने मेरी सारी 
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बिगड़ी अवस्था देख ली है । तो भब जब तक साँस चलती है उससे पहले ही कल्पान्त 
के बारह सूर्या की तरह भस्म करनेवाले इस काम सन्ताप का कुछ प्रतिकार कर 
सकते हो तो करो । मेरी इन्द्रियाँ झुलस रही हैं, हृदय aie रहा है, दृष्टि तप रही 
हे, शरीर जल रहा है । ऐसे समय जो उचित समझो वह करो ।' इतता कहकर वह 
चुप हो गया। 


[ १६२ J 

यह सुनकर भी मैंने उसे बार-बार समझाया । जब शास्त्रों के उपदेश, दृष्टान्त 

झौर इतिहासयुक्त वचनों पर भी जो नम्रता के साथ मनाने के ढद् से मैंने कहे 
उसने कुछ कान न किया तो मैं सोचने छगा--'इसका रोग बहुत बढ़ चुका है, हठ 
नहीं सकता । इस समय उपदेश व्यर्थं है! तो कम से कम इसके प्राण बचाने का 
यत्न करना चाहिए । यह सोचकर मैं उठा और सरोवर के पास जाकर वहाँ से सरस 
मृणालिकाएँ और कमलिनी के पल्लव एवं कुमुदिनी नीलोत्पल भोर कमलों के पुष्प 
लेकर मैंने वहीं छतागृह के शिलापट्ट पर उसके लिये शयन बना दिया । उससे उसे 
कुछ सुख मिला । तब पास के चन्दन वृक्षों के सुकुमार पत्रों का रस गारकर मैंने 
उसके माथे पर लगाया और पैरों तक सारे शरीर को उससे afaa किया। फिर 
पास में लगे कपू र वृक्ष की छाल पर जमा हुआ रस लेकर अपने हाथ से उसको देह 
में मला और पसीने की बूँदों को सुखाने के लिये पानी में भीगे केले के पत्ते से पंखा 
झलने लगा । यों बार-बार नए-नए कमल के पत्ते बदल कर नई-नई चन्दन चर्चा 
करते हुए मेरे मन में यह चिन्ता उत्पन्न हुई भग्वान्‌ कामदेव षया नहीं कर 
सकते ? कहाँ भोला-भाला यह वनवासी BT और कहाँ नाना कामविलासों की खान 
गन्धवं राजपुत्री महाइवेता ? काम «के लिये जगत्‌ में कुछ भी मिछाना, करना, वश 
में लाना कठिन नहीं । जो कठिन बाते हैं वह उन्हें और भी सरल समझता है? 
कौन उसका विरोध कर सकता है । सचेतन प्राणियों की तो बात कया, 
भचेतनों का भी चाहे तो जोड़ा मिला देता है । उसकी आज्ञा हो तो सरवर 
॥ की कुमुदिनी दिनकर से अनुराग करने लगे, कमलिनी भी चन्द्रमा से 
“au छोड़ दे, रात दिन से मिल जाय, चाँदनी अन्धकार के पीछे चलने लगे, 
। छाया दीपक के सामने खड़ी हो जाय, ager बिजली भी बादल के साथ स्तब्ध 
हो जाय, और जरा अवस्था भी यौवन के साथ-साथ चलने लगे ।' जिसने इस 


१. बाण ने यहाँ अचेतन वस्तुओं के सात जोडे गिनाए हैं, किन्तु इन सबको व्यंजना 
सचेतन प्राणियों में भी है, जैसे-- i 
(१) कमलिनी और शशिकर--इसमें निशामिसार करने वाली नायिक की ओर संकेत है। 
(२) पान दिवाभिसार करने वाली कामपीडित नायिका का! 
संकेत दै | 
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अथाह गाम्भीय से समुद्र को तिनके जैसा हलका कर दिया उस काम के लिए और 
कुछ करना क्था कठिन है ? कहाँ इसका वह प्रसिद्ध तप और कहाँ यह अवस्था ? 
यह ऐसा संकट आया है कि इसका उपाव नहीं दीखता । अब क्या करना चाहिए ? 
कौन-सी युक्ति की जाय? किस दिशा में चला जाय ? अब किसकी शरण 
ली जाय ? क्या उपाय हो जिससे इसके प्राण बचें? किस कौशल ओर घेयं 
से या किस प्रज्ञा “ओर आइवासन से यह जीवित रहेगा ? यों मेरा दुःखी मन 
बहुत से विचारों से भर गया । मैंने फिर सोचा--'६स व्यथं चिन्ता से क्या लाभ? 
किसी भी भले-बुरे उपाय से इसके प्राण वचने ही चाहिएँ । उसके साथ समागम के 
अतिरिक्त और प्राण रक्षा का कोई उपाय नहीं है । अभी वह किशोर भौर अप्रगल्म 
है। काम के इस व्यसन को अपने लिये अनुचित, तपविरुद्ध और उपहासजनक सम- 
झता है । चाहे इसके जीवन की एक सीस भले ही रह जाय, स्वयं उसके पास जाकर 
अपना मनोरथ पूरा न करेगा | इसका यह मनोविकार भब धिक समय की प्रतीक्षा 
भी नहीं कर सकता । arg, लोग मित्रो के प्राणों की रक्षा _निदिव-कर्म-से-आऔ- रने 
योग्य.समझते-हें । अत्यंत लज्जाजनक होने पर भी मेरे लिये यही आवश्यक कतंव्य 
रह गया है। और किया भी क्या जाय ? दुसरी गति ही क्या है i aa भी हो उसी 
के पास जाऊं और इसकी दशा FEI कहीं मुझे अनुचित कमं में लगा हुए जानकर 
लज्जा-वश यह रोक न दे, इसलिये बिना कहे ही मैं किसी धन्य कार्य के बहाने वह! 
से उठकर यहाँ आया हूँ । तो ऐसी स्थिति में जो समयोचित हो, उस प्रकार के अनु- 
राग के सदश हो, या मेरे यहाँ आने के अनुरूप हो, या तुम्हारे योग्य हो, वसा करने 
= (३) रातु और दिन का_ साथ--इसमें कामपीड़ित काली-कलूटी नायिका का गोरे चिट्टे 
नायक के साथ लड मिलाने की ओर संकेत है । 

(४) चाँदनी और अन्धकार का साथ-श्समें गोरी'चिट्टी नायिका का कामपीड़ित होकर 
काले-कळूटे नायक के पीछे लगने का संकेत है | 

(५ ) छाया और दीपक का साथ--श्समें छाया की तरह दुवली-पतली या लगलग नायिका 
का प्रदीप या तेजस्वी नायक से चिमड़ने की ओर संकेत हे । 

(६) विजली ओर वादल का साथ-इसमें बिजली की भाँति तड़पने वाली चंचल नायिका 
का जल्धर मेध “के समान गंभीर नायक के साथ मिलकर स्थिर वन जाने का 
संकेत है | 

(७) जरा और यौवन का साथ इसमें बुड्ढी नायिका का युवक के साथ लगे-फिरने का. 
संकेत है । 

कुमुदिनी, कमलिनी, निशा, ज्योत्स्ना, छाया, तडित्‌ और जरा ये वेश में भिन्न-भिन्न प्रकार 

की नायिका के संकेत थे । उदाहरण के लिये पद्मप्रामृतक नामक युप्तकालीन भाण में वेश की एक 
नवेळी को वेशमेधविद्यछता तथा उसी युग के धूत॑विट संवाद नामक भाण में नायक को जल्धर 
और नई नायिका को तडित्‌ कहा गया है । 
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में तुम प्रमाण हो ag कहकर मेरे मुंह की ओर देखता हुआ उत्तर की प्रतीक्षा में 
स्वुप हो गया । 


[ १६३ ] 

मैं तो यह gaat मानो सुखदायक अमृत के सरोवर में डूब गई, रतिरस के 
समुद्र में स्तान करने लगी, सव आनन्दों के ऊपर पहुँच गई, सव मनोरथ पूरे होने की 
अवस्था में आ गई SA समय उत्पन्न हुई लज्जा से मुँह कुछ अवनमित करके आनंद 
के अश्रु बहाती हुई सोचने लगी--'यह सौभाग्य है कि मेरे समान उसे भी काम सता 
रहा है । सच तो यह है कि ऐसा करके मदन ने मेरे ही ऊपर अनुग्रह प्रकट किया है । 
'यदि सचमुच उसकी ऐसी दशा हो गई है तो काम ने मेरे साथ क्या उपकार नहीं 
faar ? इसके समान मेरा दूसरा हितू कौन होगा ? ऐसी शांत आक्ृतिवाले कपि- 
“ङजल के मुख से मिथ्या बात केसे निकल सकती है ? ऐसी अवस्था में मुझे भी अपनी 
झोर से क्या करना और उसके लिये क्या कहना चाहिए? मैं यह सोच ही रही थी 
fe मेरी प्रतिहारी ने जल्दी में आकर gad कहा--भतृंदारिके, तुम्हारा शरीर 
अस्वस्थ है, परिजनों से यह समाचार पाकर महादेवी आई हैं ।' 

उसे सुनते ही कपिञ्जल भीड़-भाइ से डरकर तत्काल उठा और बोला- “राज- 
पुत्रि, अब यह fasa करानेवाला कार्य आ गया है। इधर सूर्य अस्त होना चाहते हैं। 
'तो मैं जाता हूँ मित्र के प्राण बचाने की भीख के लिये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता 
हूं । यही मेरा घन है ।' यहु कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह सुनहला वेत्रदंड 
लिए हुए प्रतीहारी atx पान, फूल, Ta, चुणं एवं चंवर लिए हुए परिजनों की भीइ- 
भाड़ में किसी तरह निकलकर द्वार कें बाहर हो गया । माता मेरे पास-आकर देरतक 
Seu रहीं और फिर अपने भवन को चली गई । उन्होंने वहाँ आकर क्या 
किया ? क्या कहा ? केसे व्याहार किया ? मैं अपने शुन्य हृदय के कारण यह कुछ न 
जान पाई । 


[ १६४ ] 

उसके चले जाने पर सुर्य अस्त हो गए ओर दिशाएँ अंधकार से भर गई । 
fanaa विमुढ़ की अवस्था में मैने तरलिका से पूछा- तरलिके, क्या तू नहीं देखती 
मेरा हृदय कितना व्याकुळ है, इन्द्रिया अरुचि से घबराई हुई हैं, मुझे कुछ भी कतव्य 
सुझ नहीं पड़ता ? जो इस समय उपयुक्त हो कह । तेरे सामने ही कपिञ्जल इस 
भाँति कहकर गथा है । सामान्य कन्याओं की भांति लज्जा, धयं भोर विनय छोड़कर 
जनापवाद की चिता न करके शील, सदाचार ओर कुल का उल्लंघन करती हुई राग 
में अंधी होकर बिना माता-पिता की आज्ञा के स्वयं जाकर उसे अपने को afta कर 
g तो गृुरुजनों का उल्लंघन करने से मुझे बड़ा पाप लगेगा । ओर यदि घमं का पल्ला 
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पकड़कर मृष्यु स्वीकार कडू तो पहले तो कपिञ्जछ ने स्वयं आकर जो प्रार्थना को है 
वह विफल हो जायगो, और फिर यदि मेरे द्वारा आशाभंग होने पर उसके प्राणों पर 
संकट आ गया तो ब्रह्महत्या का भारी पाप लगेगा ।' में यों कह ही रही थी कि चंद्रो- 
दय के अत्यन्त हलके आलोक से पूर्वी दिशा का रंग कुछ मटमेला हो गया । 


[१६५] 

इसके अनन्तर बाण ने महाश्वेता के अभिसार के लिये उपर्युक्त पृष्ठभूमि के रूप 
में कई अनुच्छेदों में चंद्रोदय का दिव्य वर्णन किया है । हर्षचरित और कादम्वरी दोनों 
से यह विदित होता है कि प्रातःकाल और सूर्योदय की अपेक्षा सूर्यास्त ओर चन्द्रो- 
दय का वर्णन इस महाकवि को अत्यधिक प्रिय था । यहाँ वर्णन के आरम्भ में चन्द्रमा 
को उस केसरी के समान कहा गया है जो अपने नखों से अन्धकार रूपी मत्त गजेन्द्र! 
के मस्तक को फाड़कर उसके मुक्ताफल की धुल से पूर्वी दिशा के मुख को धवलित | 
करता है।' वर्णन अत्यन्त भव्य है, किन्तु इसमें कवि ने उस अनिष्ट परिणाम का 
हलका-सा संकेत कर दिया है जो महाश्वेता के शुक्लाभिसार के अन्त में पुण्डरीक के 
प्राण-प्रयाण के रूप में होने वाला दै ।* 

mi-as: क्षितिज के नीचे से ही ज्योत्स्ना Gea लगी, मानों अपने प्रियतम 
चन्द्रमा के दर्शन से प्रसन्न निशा सुन्दरी का मुख मन्द हंसी से सुशोभित हो गया । 
तभी चन्द्रबिम्ब ने ऊपर उठकर रजनी को सुशोभित किया, मानों पाताल से शेषनाग 
का फणपण्डल ऊपर उठा हो । क्रमशः चढते हुए चन्द्रमा की शोमा से रात्रि और 
रमणीय हो उठी | 

[ १६६ | 
अभिनव उदय की लाली से छोहित चन्द्रमा को देखकर मुझे ऐसा लगा मानों अपने 
१. बाण के इस वर्णन की छाया प्रसन्नराधव के कर्ता ने इस इलोक में ली है-- 
मयूखनखरजुटत्तिमि रकुम्भिकुम्भस्थलों चउछलत्तरलतारकाप्रकरकी NAAT कणः | 
पुरन्दरहरिद्दरी कुर गर्भसुप्तोत्थित स्तुपारकरकेसरी गगन काननं गाहते ॥ 
इसे ही युसाई जी ने और भी काव्यमय ढंग से कहा है-- 
पूरव दिसि गिरि युद्दा निवासी । परम प्रताप तेज वल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कुम्भ बिदारी । ससि केसरी गगन वनचारी ॥ 
frat नभ मुकुताहल तारा ! निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥ 
( लंकाकांड १२।१-३ ) 

२. मंगल के समय किसी भावी अमंमल की सूचना शब्दों से व्यक्त करना कवि की 
जैली के अनुकूल है । राज्यश्री की विवाहवेदी का gine परिचय देते हुए जवारों से 
सुशोभित कळों को अमित्रमुखी और सिंहमुखी कहा गया है ( इलेप से इनका एक अर्थे है ) 
शच्चुमुखी और सिंद्मुखी तथा दूसरा अर्थ है असूर्यसुख और चौड़े मुख वाले--( giaa 
सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ, ४३-८४ ) । 
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न्मस्थान समुद्र के विद्रुमों की ललाई से वह संक्रान्त था, या उदयाचल की गुफा में 
रहनेवाले fag के पंजों से आहत अपनी गोद के हिरन के शोणित से लाल हो गया 
या, या रति कलह में कुपित हुई रोहिणी के आलता लगे चरणों में सिर टेक्ने से 
लांछित हो गया था । मेरे भीतर मदन की ज्वाळा घधक रही थी । मेरा सिर at- 
छिका की गोद में था ओर आँखें चन्द्रमा की ओर लगी थीं । da उस क्षण मृत्यु 
दिखाई दी और मैं सोचने लगी एक ओर तो मदन मधुमास और मळ्यानिळ इकद्ठे 
हैं, हसरी ओर यह पापी चन्द्रमा सहा नहीं जाता । मेरे हृदय में मदन की वेदना 
afa असह्य होती जा रही है । इस चन्द्र का उदय क्या, यह तो दाहज्वर से पीड़ित 
के ऊपर अंगार बरसाना है, या शीत से सताए हुए के ऊपर बरफ का गिरना है,या | 
विष की लहरों से Aga व्यक्ति का काले नाग से डसा जाना है । यह सोचते-सोचते 
मूर्च्छा से मेरी आँखें बन्द हो गई, मानों चन्द्रोदय के साथ ही कमल वन मुरझा गया 
हो । तत्काल ही शीघ्रता में तरलिका"द्वारा अंगों में चंदन की चर्चा और तालवृन्त की 
हवा से मैं होश में आई । पर देखती हूँ कि मृतिमान्‌ शोक से ग्रसित के समान तरलिका 
फूट-कूट कर रो रही है जसे मेरे मस्तक की चन्द्रकान्त मणि ही चन्द्र के स्पशं से 
आँसू बहाने लगी हो । मेरे नेत्र खुले हुए देखकर उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया 
झौर चन्दन लगाते हुए बीच में ही हाथ जोड़कर कहने लगी--'भतृ दारिके लज्जा 
करने से, और गुरुजनों की अनुमति की प्रतीक्षा से भी क्या लाभ ? कृपया मुझे भेज 
दो । मैं तुम्हारे प्रियतम को ले क्षाऊं या उठो स्वयं ही वहाँ चलो । चन्द्रमा के उदय 
से काम समुद्र में उठती हुई हिलोरों को तुम भोर न सह सकोगी।' यों कहती हुई 
उससे मैंने mar- 'अरी पगछी, मन्मथ का क्या सोच करती है? अब तो यह कुमुद बन्छु 
चन्द्रमा आ ही गया है जो सब संशयों को मिटाकर, सब ओषधियों को हटाकर, सब 
विध्नों को समेटकर, सब शंकाओं को परे कर, लज्जा को दुर कर और प्रियतम के 
पास स्वयं जाने के दोष को ढककर शीघ्र ही मुझे मृत्यु के पास या उसी प्रियतम के 
पास ले जायगा । तो उठ, दुख देतेवाले उस प्रियतम के पास जीते जी ही किसी 
तरह जाकर कुछ तो उसका सम्मान कर | ।' यह कहती हुई मैं मदनमूर्च्छा के श्रम 
से ah हुए अंगों को किसी प्रकार उसका सहारा देकर उठी । चलते ही अपशकुन की 
सूचक मेरी बाई आँख फडकी । मैं शंका से सोचने लगी--'देव ने यह क्या पसारा 
किया ?' 


[ १६७] 
चन्द्रमा आकाश में अभी बहुत ऊँचा न उठा था कि मैं लाल अंशुक के अवगुण्ठन 
से सिर ढककर अपने किसी भी परिजन के न देखते हुए प्रासाद के शिखर से 
नीचे उतर आई | उस समय चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ता में दिशा्यों को मग्न कर 
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रहा था मानों त्रिभुवन के प्रासाद का महाप्रणाल' खुल गया था भौर उससे 
निकलते हुए अमृत जल के प्रवाह चारों ओर बह निकले थे, या उसमें से चन्दन 
रस के झरने झर रहे थे, अथवा आकाश गंगा की agi घाराएँ छूट रहो थीं, 
या सुधा समुद्र की लहरिया निकल रही थीं । सब मनुष्यों के हृदय में ऐसा आनन्द 
भर रहा था मानों वे इवेत द्वीप में निवास करके आए हों, या चन्द्रलोक के दर्शन 
कर gh हों । चन्द्रमा की फंलती हुई किरणों से पुथिवी मंडल अभिव्यक्त हो उठा, 
मानों महावराह ने क्षीरसागर से घरित्री को ऊपर उठाया हो | घर-घर में स्त्रिया 
खिले हुए कुमुद पुष्पों से सुगंधित जछ का अर्घ चन्द्रमा को देने लगीं। अभिसारिकाएँ 
नीले अंशुक का अवगुण्ठन रचकर इधर-उधर शीघ्रता से आने-जाने कूगीं। भवन 
दीविकाओं में ge हुए कुमुदिनी के पुष्पों को भौंरों ने घेर लिया । खिले हुए पुष्पों की 
घनी धूलि के नदी पुलिनों पर फैलने से अंतरिक्ष धवलित हो गया । समस्त जीवलोक 
चंद्रोदय के आनन्द से भरकर मानों रतिरस से, उत्सव से, विलास से भौर प्रीति से 
युक्त हो गया । चन्द्रमा रूपी मणिमय प्रणाछ के निेर को देखकर मोर मुखरित हो 
उठे । ऐसे समय मैं कंठ में अक्षमाला पहनकर और कान में वही पारिजात मंजरी 
लगाकर अभिसार के लिये निकली । तरलिका भी पुष्प, तांबूल, अंगराग भौर पटवास 
चुणं लिए मेरे पीछे चलने लगी । 


[ १६८] 
नीचे उतर कर मैं प्रमदवन के पक्षद्वार" से बाहर आई और प्रियतम के पास 
चली । किसी परिजन के बिना केवल तरलिका के साथ जाती हुई मैं सोचने लगी-- 
"प्रियतम के पास अभिसार करती हुई प्रियतमा को बाहरी परिजनों की क्या आवश्प- 
कता ? ये ही पर्याप्त परिजन हैँ--जैसे धनुष पर बाण रखकर HOA मेरे पीछे भा 
रहा है! दुर से हाथ फेलाकर चंद्रमा मुझे dia रहा है | कहीं मैं गिर न जाऊं इस 
भय से अलक्तक राग पदे-पदे संभाल रहा है | लज्जा को पीछे करके और इन्द्रियो को 


as नि aa SS 

१. तरि्ुवप्रासादमद्ाप्रणालानुकारिणा--राजमहुल के ऊपर लगे हुए बड़े Te को 
महाप्रमाल कहते थे जो प्रायः सिंहसुखी - या मकरमुखी बनाया जाता था | हर्षचरित में भी 
दंतमय मकरमुख महाप्रणाळ का उल्लेख आया है (हर्षचरित, १० १६) । चंद्रमा कौ तुलना 
उस महाप्रणाळ से की गई दै जिसे विधाता ने त्रिभुवन रूपी प्रासाद में लगाया है । 

२. प्रमदवन के चारों ओर एक परकोटा होता था जिसके बीच में |एक बहिद्दोर तोरण बनाया 
जाता था । वरावरवाली दीवार में या बड़े द्वार के पास ही एक पक्षद्वार TAA | महाद्वार प्रायः 
बंद रहता था, रात्रि के समय तो वह अवश्य ही बंद कर दिया जाता था। उस समय आवागमन, 
पक्षदार से दी होता था | वसंतसेन के घर के वर्णन में भी पक्षद्वार का उल्लेख आता है । चारुदत्त 
के घर के बाहरी भाग में वृक्षवाटिका थी जिसके चारों ओर परिसर ( चारदिवारी या घेर! ) था । 
उस वृक्ष वाटिका में एक बढिद्वार और एक पक्षद्वार था। 


> « 
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१७२ कादम्बरी : एक सास्कृतिक अध्ययन 
“साथ लिए हुए मेरा हृदय भागे-भागे चल रहा है। उत्कंठा मुझे निश्चय पर सवार 
कराकर लिए चल रही है'। फिर मेंने प्रकट में कहा-'अरी तरलिका, gar यह निगोड़ा 
चन्द्रमा अपनी किरणों से उसे भी बाल पकड़कर मेरे सामने खींच लाएगा ?' उसने 
हसकर कहा--'भतृ दारिके, तू बड़ी भोळी है । इस चंद्रमा को उससे क्या प्रयोजन ? 
यह तो स्वयं ही मदनातुर होकर भतृंदारिका के साथ भाति-भांति की श्रुद्धार चेट्टाओं 


४ से लगा है--जेसे कपोल के स्वेद जल में अपनी परछाई डालकर तुम्हारा चुम्बन कर 
| रहा है। अब अपने कापते हुए किरणरूपी हाथों से तुम्हारे लावण्यमय पथोधरों का 


स्पशं कर रहा है। अब वह मेखला की मणियों को छुना चाहता . है । भब तुम्हारे 
१! चरणों के निर्मल नखों में अपना प्रतिबित्र डालकर पाद प्रणत हो रहा है। इसका 
| शरीर मानो कामपीड़ा से पोला पड़ गया है जैसे किसी कामी के शरीर पर लगाया 
¦ हुआ चंदन सुखकर पांडुवणं हो गया हो । उसकी किरणे मृणाल वछय के समान धवल 
हैं, जसे मृणाल कंगन से युक्त प्रियतम के हाथ हों । उसकी परछाई स्फटिक मणि के 
चमकते हुए फर्श पर पड़ रही है, मानों वह मदधूणित होकर गिर गया हो। काम से 
संतप्त प्रियतम की भाँति यह कुमुद सरोवर में अवगाहन एवं आद्र चंद्रकांत मणियों का 
'स्पशं कर रहा है । विछुड़े हुए चकवा-चकई जिन कमछवनों में हैं उनसे इसे द्वेष है । 
इस प्रकार के भालापों से मैं उसके साथ जी agad हुई उस स्थान पर पहुंची । 
सरोवर के पश्चिमी किनारे पर जहाँ वह था वहीं किसी पुरुष के रोने की घ्वनि स्पष्ट 
“मेने सुनी । दाहिनी आँख के फड़कने से मन में पहले ही शंका हो चुकी थी । अब उस 
रोने की ध्वनि से मेरा हृदय विदीणं हो गया भोर अन्तरात्म! में किसी भनिष्ट की 
सुचना से मैंने डरते हुए कहा--अरी तरलिका, यह क्या ?” ओर काँपती हुई जल्दी 
-से उसकी ओर चली । 
[ १६९ ] 
रात में दूर से ही स्वर पहचान मैंने जान लिया कि वह कापिजल का विलाप 
-था । वह इस प्रकार घाइ मारकर रो रहा था--'हा, मैं मारा गया ! हा, मैं जल 
गथा ! हा, मैं ठग! गया ! हा, यह कया हो गया ! मैं ag हो गया ! बरे दुष्ट काम 
fama, अरे निष्ठुर पापी, तूने यह क्या किया ! अरी पापिनी महाश्वेता, इसने तेरा 
“क्या बिगाड़ा था . अरे चंद्र चाण्डाल, अब तु कृताथं gar! अरे दयाहीन दक्षिणा- 
निळ, तेरे मनोरथ gt हुए ! तु भपना काम कर चुका, अब जहाँ चाहे जा ! हा, 
पुश्रवत्सल भगवान्‌ इवेतकेतु, आप नहीं जानते कि आपका सर्वस्व लुट गया ! हा, घमं 
अब तुम्हारा अनुयायी कोई न रह गया ! हे तप, तुम asada बन गए ! हा 
सरस्वती, तुम विधवा हो गई ! हा सत्य, तुम अनाथ हो गए ! हे सखे, seu मैं भी 
"तुम्हारे पीछे आता हूं । तुम्हारे बिना क्षण भर भी अकेला नहीं रह सकता । कंसे 
अनजान की भाति भाज अकस्मात्‌ मुझे छोड़कर चल दिए ? यह निष्ठुरता तुममें कहाँ 
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से आ गई? कहो, तुम्हारे बिना कहाँ जाऊं, किससे याचना कछ, किसकी शरणी 
लूं? मैं तोअन्या हो गया । मेरे लिये दिशाएँ शुन्य हो गई । अब जीवन 
निरथँक है । लोक में कोई सुख न रहा किसके साथ घुमु ? किसके साथ बातें करूं ? 
उठो उत्तर दो । मेरे ऊपर तुम्हारा वह सुहृत्‌ प्रेम कहाँ गया ?' 


[ १७० ] 


उप्ते सुनकर दुर से ही मैंने सहसा जोर से आक्रंदन किया मानों मेर प्राण बाहर 
निकल aia हैं । ओर जल्दी-जल्दी जाकर सरोवर के उस प्रदेश में शिलातल पर रखे 
हुए उस महाभाग के निश्चेष्ट शरीर को जिसमें से प्राण उसी क्षण निकल चुके थे, मुझ 
अभागिनी ने देखा । तीर की लताओं में फंसकर मेरा रेशमी उत्तरीय फट गया था । 
ऊँची-नीची भूमि की चिता किए बिना जैसे कोई खींचकर वहाँ लिये जा रहा था। 
चन्द्रकात मणियों के शिलातल पर कुमुद नीलोत्पल और कमलों का सुकुमार बिछौना 
बिछा हुआ था, उसी पर उसका शरीर लिटा दिया गया था । वह एकदम fagas 
था, मानों मेरे आने की आहट सुन रहा हो । काम का सन्ताप मानों उसके अन्तःकोप 
में gamı शान्त हो चुका था, अतएव उस क्षण वह सुख से सोया हुआ था । मन में 
आए हुए क्षोभ का प्रायद्चित्त करने के लिये मानों उसने प्राणायाम साध लिया था । 
उसका लाल होंठ मानों कह रहा थ। कि तुम्हारे कारण मेरी यह दशा हुई । चन्द्रमा 
से द्वेष के कारण वह मूँह फेरे हुए करवट से लेटा था। उसके हाथ कामसन्ताप सेः 
पीडित हृदय के पास waa हुए थे। नखरश्मियों से ज्ञात होता था कि मानों चन्द्रमा 
की किरणें पीठ में छेद करके दूसरी ओर निकल थाई हों । उसके माथे पर चन्दनः 
की ललाटिका सुखकर पीली पड़ गई थी, मानों जिस काम ने उसका विनाश किया 
था उसी की एक कला उसके मस्तक पर दुश्चिक्न के रूप में विद्यमान थी। निरन्तर 
रोने से आँखें लाल हो गई थीं और घुमी हुई gaal कुछ-कुछ दिखाई पड़ रही 
थीं । कामबाण की पीड़ा से नेत्रों का तिहाई भाग fags गया था जिससे वे बिलकुल 
बन्द न थे । मुझसे अधिक तुम दूसरे को प्यार करने लगे हो, इस ईर्ष्या से उसके 
जीवन ने उसे छोड़ दिया था । काम की व्यथा और प्राण, दोनों को व्यागकर वहः 
निइचेतन बन गया था मानों कामदेव की योग विद्या में ध्यानलीन हो गया हो। 
मेरे आने की प्रसन्नता में मानों काम ने उसके प्राणों को हो पुर्णपात्र के रूप में हर 
लिया ari? उसके छलाट पर त्रिपुण्ड लगा था और छाती पर बिसपुत्र का यज्ञो- 


पीत था । कन्धे पर केले के गाभे के समान कोमल वस्त्र का उत्तरीय था । हृदय पर 
Cin रारा र ८ 

१. पहत प्राणपूर्णपात्रम॒नद्ेन--पूर्ण पात्र का उल्लेख पहले आ चुका हे । किसी प्रसन्नता के 
अवसर पर मित्र या साथी वख आभूषण आदि छीन कर ले लेते थे । यहाँ कामदेव उसकी दयिता 
HERAT को उसके पास ले आया था । इस प्रसन्नता के अवसर पर काम ने उसके प्रार्णा को ही 


पूर्णपात्र के रूप में हर लिया था । 
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१७३ कादम्बरी पक स्क अध 
एकावछी की लम्बी अक्षमाला थी । निरन्तर लगाई हुई कपूर al gfe से शरीर 
घवलित था । हाथों में मृणाल का रक्षावलय पहने हुए था, मान कामदेव-ब्रत के 
aaia मेरे समागम का मन्त्र सिद्ध कर रहा था । नेत्रो से वह मुझे मृद उलाहना दे 
रहा था--'अरी निष्ठुर हृदय, केवल दर्शन देने का अनुग्रह भी तूने नहीं किया j 
काम की व्यथा से विदीणं होते हुए हृदय को बाएँ हाथ से रोककर मानों हृदय में 
बैठी हुई भुझे अवरुद्ध करके कह रहा था-- हे प्राणप्रिये, प्राणों को जाने दे । पर तू 
उसके साथ क्‍यों जाती है ?' उलट कर रखा हुआ दूसरा हाथ मानों हृदय पर पड़ते 
हुए चन्द्रातप का निवारण कर रहा था। पास में तप साधन के समयका मित्र 
उद्ग्रीव कमण्डलु रवखा हुआ था । कण्ठ के मृणालवलय ऐसे लगते थे मानों चन्द्रमा 
अपनी किरणों का फन्दा उसके गले में डालकर उसे लोकान्तर में लिए जाता al | 
मझे देखकर कपिजल ने अपने हाथ उठाकर 'हा रक्षा करो, रक्षा करो' इस प्रकार 
कहा और उसके कळ से लिपट कर दूना विलाप करने लगा । 


[ १७१ ] 

मझे उस समय मूर्च्छा आ गई और मै जैसे पाताळ के खड्ड में जा गिरी । तव 
मेने क्या किया, कहाँ गई, क्या कहा, कुछ न जान सकी। उस क्षण मेरे प्राण क्यों 
नहीं निकल गए, यह भी नहीं जान पाई 1 या तो मेरा यह YS हृदय ही अति कठिन 
था, या मुझे दीघं शोक सहना था, या जन्मांतर में किया मेरा पाप शेष था, यह दुष्ट 
काम ही मेरे लिये एकदम विपरीत बन गया था, अतएव मेर प्राण नहीं निकले । 
बहुत देर बाद मुझे होश हुआ ओर मेने अपने आपको भूमिपर a शोक से 
छटपटाते हुए देखा । उसके मरण और अपने जीवन का विशवास मुक्त नहीं gar! 
उठकर में चिल्छाने छगी--'ह।य, हाय, यह क्या हो गया; हाय अंबा, हाय. तात, 
हाय सखियो, हाय नाथ मेरे प्राणप्रिय, मुझे अकेली अनाथ छोड़कर कहां जाते हो ? 
तरलिका से पूछ लो तुम्हारे कारण मेरी जो अवस्था हुई । एक-एक दिन सहल युग 


के समान बिताया । कृपाकर एक बार तो बोलो। कुछ भौ इधर देखकर मेरा 


मनोरथ पूरा करो | में दुखियां हूँ, 'अनुरक्त और अनाथ हूँ, बाळा हू, मेरे ल्यि 
और कोई गति या शरण नहीं, में काम से सताई गई gi कहो, क्यो दया नहीं 
दिखाते ? कहो मैंने क्या अपराध किया है ? तुम्हारी कौन-सी आज्ञा नहीं मानी १ कब 
तुम्हारे अनुकूछ नहीं रही, जिससे कुपित होकर मुझे अकेली छोड़कर जा रहे हो ] 
अथवा में मिथ्या अनुराग दिखाने में ही चतुर हूँ जो आज भी जीती हूं ! हा, 
मे मंदभायिनी हूँ जो इस प्रकार नष्ट हुई | न तुम, न विनय, न m 
न परलीक, कोई भी तो मेरा न हुआ । मुझ पापिन को धिक्कार है जिसके कार 


तुम्हारी यह दशा हुई । मुक्ष-सी निष्ठुर कोई नहीं है जो तुम्हें उस अवस्था में छोड” 
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कर घर चली आई । मुझे घर, माता, पिता, बन्धु और परिजनों से क्या प्रयोजन 
या ? हाय, किसकी शरण में जाऊं ! हा दंव, तुम्हीं दया करो ! विनती करती हूं 
कि प्रियतम की भीख मुझे दो । हे भगवती भवितव्यता, कृपाकर इस अनाथ नारी की 
रक्षा करो । भगवती वनदेवियो, कृपा करके इसके प्राण फेरो। सब पर अनुग्रह 
करनेवाली हे पृथिवी माता, तुम्हीं रक्षा करो । हे रजनी, क्यों अनुकम्पा नहीं 
करती ? तात केलास, तुम्हारी शरण आई हूँ, दयालु हो। इस भाति देरतक 
झाविष्ट और उन्मत्त की भाति विलाप करती रही, उसका कुछ ही मुझे 
स्मरण है । 

उस समय जैसे मेरा सारा शरीर गलकर आँसुओं के रूप में बह रहा था । उसके 
जीवन के लिये में चाहती थी कि मेरा मरण हो जाय। बार-बार उसके कपोल, 
ललाट और हृदय को हाथ से दूती थी ‘at पुण्डरीक, तुम निष्ठुर हो, जो मुझ 
दुखिया का विचार नहीं करते' यह कहकर उपालम्भ देते हुए बार-बार उसके 
कण्ठ में लगकर विलाप करने लगी । कभी उस एकावली से कहती 'अरी पापिन, 
मेरे आने तक तूने ही इसके प्राणों को क्यों न बचा fear “भगवन्‌ , 
कृपाकर इसे जीवित कर दीजिए', यह कहती हुई बार-बार कपिञ्जल के चरणों 
में गिरती थी । बार-बार तरलिका के कण्ठ लगकर रोती थी । आज भी सोचने से 
नहीं समझ पाती कि केसे उस समय अनसीखे, भनपढ़े, अनसुने, अनजाने, भांति- 
भांति के agal अतिकरुण सन्ताप और रुदन के शब्द मेरे de से निकलने 
लगे । वह कुछ विलक्षण ही प्रकार था । Tea की लहरों के समान At भीतर से 
आंसुओं का वेग फूट निकला । फब्वारे की तरह TATE छुट पड़ा | प्रलाप के अंकुर 
जैसे उत्पन्न होने लगे । दुखों के ऊंचे शिखर जैसे दिखाई देने लगे । मुर्च्छा की संतति 
ही जेसे उपट पड़ी । 


[ १७२ ] 


इस प्रकार अपना वृत्तान्त सुनाते हुए उसे मानों अपनी बीती हुई कृष्टभरी अवस्या 
का अनुभव हो आया भोर वह मूच्छित हो गईं | वेग से शिला पर गिरती हुई उसे 
चन्द्रापीड़ ने शीघ्र हाथ बढ़ाकर किसी प्रकार रोका और वह स्वयं भी पीड़ा 
का अनुभव करने छगा । उसी के गीले उत्तरीय के कोने से घीरे-घीरे हवा 
करके वह उसे होश में लाया । करुणा उत्पन्न होने से कुमार के भी आँसू 
बहने लगे और उसने कहा--'भगवती मुझ पापी ने तुम्हारे शोक को फिर 
हरा कर दिया । इस कथा को बन्द करी। मैं भी अब सुनने में असमर्थ हूँ। 
बोते हुए कष्टों के अन्तगंत अपने प्रियजनों के रहस्य वचनों को यदि फिर से । 
दोहराया जाता है तो उससे मित्रों के हृदय में कुछ ऐसी वेदना उत्पन्न हो 


०, 
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जाती है मानों स्वयं gat का अनुभव किया हो।' तो जिन प्राणों को तुम 
किसी प्रकार धारण कर सकी हो, उन्हें पुनः स्मरण-शोक को अग्नि में मत 
जलाओ | 


[ १७३ | 

यह सुनकर मैंने गरम-गरम BEA साँस लेकर रोते हुए दुखपर्वक कहा--'राज- 
पुत्र, उस दारुण रात्रि में जो निष्ठुर प्राण मुझे छोड़कर नहीं चले गए वे क्या आज 
छोड़ जाएंगे ? मुझ पापिन को भगवान्‌ यमराज भी देखना नहीं चाहते । मेरे वज्र- 
हदय में शोक कहाँ ? मेरे इस शठ हृदय के लिये इस सब की कल्पना ही मिथ्या है। 
इस निळेज्ज ने मूझे सब निलंउजों में अगुआ बना दिया है । मैं ऐसी वपत्र की बनी हू 
कि कामवती होकर इन सबका साक्षात्‌ अनुभव करके भी जीवित हूँ । उनके कहने से 
aa मुझे क्या होनेवाळा है ? कहने के लिये भी इससे अधिक कष्टप्रद अब और क्या 
बचेगा जिसे कहा या सुना न जा सके ? उस वज्रपात के अनन्तर जो एक अचरज 
घटित हुआ उसे सुनाती हूँ, ओर मेरे प्राण धारण कराने वाला एक अब्यक्त सा 
कारण-लवलेश जो उस समय उत्पन्न हुआ उसे कहती हूँ । जिस असम्माव्यं आशा की 
मृगतृष्णिका लिए हुए मैं इस भारभूत, मृतकतुल्य, निष्प्रयोजन, कृतघ्न, gania शरीर 
का बोझा ढो रही हू उसे आप पुरी तरह सुन ले । 


[१७४] 0 

तत्र उस जवस्था में मरने का निश्चय करके बहुत विलाप करते हुए aa तरलिका 
से कहा--'अरी निठुर हृदय, उठ । कितना रोएगी ? काष्ठ लाकर चिता बना । 
में प्राणेशवर का अनुगमन करूँ ।' उसी समय झट से एक महाशरीरधारी दिव्याकृति 
पुरुष चन्द्रमण्डल से निकला । वह भंगदयुक्त बाहुओं के ऊपर हवा में Hera! हुआ 
रेशमी उत्तरीय NS था । उसके कानों में जड़ाऊ कुण्डल गालों तक लटक रहे थे। 
स्थुल मृक्ताफल का हार उसकी छाती पर ऐसा जान पड़ता था मानों तारों से Tar 
गया हो । धवल दुकूल का उणीष उसके मस्तक पर बंधा हुआ ari नीले कुटिल 
केशों पर मौलि बंधी हुई थी । कान में खिले हुए कुमुद का कणंपूर था । उसके कन्धों 
पर कुंकुम द्वारा Tawar के चित्र अंकित थे । उसके धवल शरीर में महापुरुष के सब 


लक्षण विद्यमान थे । वह आकाश के नीचे उतर कर अपनी दढ भुजाओं से उसके मृत 


१. अतिक्रान्तान्यपि हि संकीत्यैमानानि प्रियजन विश्वास वचनानि अचुभव्समां वेदनाः 
सुपूजनयन्ति सहजस्य दुःखानि बैति हुए दुःख यदि फिर से दुहराए जाय तो सुनने वाले 
सुहृदजन को स्वयं अनुभव करने जेसी वेदना उनसे मिलती हे | 

प्रियजनबिशवास वचनानि--अपने प्रियजनों के विश्वास वचन अथात्‌ रहस्यालाप जिसमें हैं, 
जैसे महाइवेता अपने दुःख को उन तमाय रहस्य वचनों के साथ सुना रही है जो अपने प्रियतम 
के संबंध में उसने कहे थे । 
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शरीर को ऊपर उछालकर गम्भीर स्वर से मुझसे कहने लगा--'वत्सा महाइवेता, 
प्राणों का त्याग मत करना । तेरा इसके साथ फिर समागम होगा । यह कहकर 
उसके साथ आकाश में उड गया । मैं उस घटना से डरी ओर विस्मित हुई। कोतुक 
के साथ मुंह ऊपर-करते हुए Aa altars से पूछा कि यह क्या हुआ । किन्तु उत्तर 
दिये विना ही वह भी हडबड़ी के साथ उठा और ‘at दुरात्मा, मेरे मित्र को 
लेकर कहाँ जाता 2?’ यह कहकर उत्तरीय-वहकल से फेटा बाँधकर उसी के 
पीछे-पीछे आकाश में उड़ गया । मेरे देखते-देखते वे सब्र तारों के बीच में अदृष्य 
हो गए। 


( १७५) 

कपिञ्जल के चले जाने से मुझे तो दूसरी बार प्रियतम मरण जैसा शोक हुआ 
और मेरा हृदय विदीणं होने लगा । क्या करूं, कुछ सूझता न था। मैंने तरलिका से 
कहा- 'अरी जानती है यह या हुआ ?' वह तो उसे देखकर स्त्री स्वभाव के कारण 
कातर होने से उस क्षण शोक भूलकर भय से काँपने लगी भोर मेरे मरण से आशंकित 
हो दीन वाणी में मुझसे बोली--'भतृ दारिके, में पापिन इसे कुछ नहीं समझी, पर है 
यह भारी आश्चयं । इस पुरुष का स्वरूप अमानुषी था । इसने जाते-जाते 
भतृ दारिका को पिता के समान दिलासा दी स्वप्न में देख हुए भी ऐसे दिव्य 
पुरुष मिथ्या नहीं कहते । साक्षात्‌ मिले gat की तो बात ही क्या ? और इसके 
मिथ्या कहने का कुछ कारण भी मुझे नहीं जान पड़ता । अतएव अपने प्राण 
त्पागने के विचार को तुम्हें रोकना चाहिए । ऐसी अवस्था में यह agaaa बहुत 
बड़ा भरोसा है । कपिजल भी उसी का पीछा करते हुए गया है। अतएव यहु कहाँ 
से आया था ? कौन था ? क्यों पुंडरीक के निर्जीव शरीर को ले गया ? कहां ले 
गया ? और असंभाव्य पुनः समागम की आशा धोर भरोसा तुम्हें क्यों दे गया ? 
यह सब वृत्तांत जानकर बाद में जीवन या मरण sar उचित हो वेंसा निश्चय करना । 
पहले तो सोचा हुआ मरण सरल नहीं, फिर यह तो पीछे भी किया जा सकता है । 
कपिजल यदि जीवित रहा तो तुमसे मिले बिना न रहेगा । अतएव उसके लोटने तक 
प्राणों की रक्षा करो । यह कहती हुई वह मेरे TA पर गिर पड़ी । मैंने भी उस समय 
उसका कथन ही ठीक समझा और प्राणों का परित्याग नहीं किया । जीवन की तृष्णा 
अमिट है । स्त्री का स्वभाव भी क्षुद्र होता है, ओर उसके कहने से असंभव आशा 
की एक मृगमरीचिका भी मेरे मन में मा गई थी । आशा क्या नहीं करा लेती? 
ag रात मैंने तरलिका के साथ वहीं सरोवर के तठ पर पृथिवी पर लेटे हुए किसी 


भाँति बिताई | 
[ १७६ ] 
प्रातःकाल उठकर उसी सरोवर में स्नान किया मौर मन. में निश्चय करके उसकी 
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प्रीतिवश वही कमंडलु, वही वल्कल और वही अक्षमाला लेकर त्रिलोकी के नाथ, 
aaa के रक्षक भगवान्‌ शिव की शरण में आ गई । मैंने माता और पिता की भी 
चिता न की । बध्रुवर्ग और परिजन भी छोड़ दिए । विषय सुखों से मन हटा लिया। 
इन्द्रियों को संयम में लगाकर ब्रह्मचय का व्रत ग्रहण किया । मैंने समझ लिया कि ag 
संसार निःसार है । मैं मंदभागिनी हूँ । भाए हुए इन दुखों का प्रतीकार अति दारुण 
है। इस शोक का मिटना कठिन है । देव मुझपर निष्ठुर है । स्नेह अनेक दुःखों का 
मुल है । संसार के सब भाव अनित्य हैं, और सत्र सुख क्षणभंगुर हैं । 

अगले दिन किसी से समाचार जानकर मेरे पिता, माता और बंधूदग के साथ 
वहाँ आए थोर देरतक विलाप करते हुए मुझे बहुत तरह समझाते रहे ओर सब भाँति 
दिलासा देकर घर ले चलने का यत्न करने लगे । जड उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
मैं किसी प्रकार भी इस निश्चय से न gid, तो निराश होकर मेरे बार-बार बिदा 
करने पर भी पुत्री के प्रति कठिन स्नेह के कारण बहुत दिन वहाँ रहकर हृदय में 
शोकारिन लिए हुए किसी तरह धर छोटे । पिता के चले जाने पर तभी से प्रियतम के 
प्रति केवल sig बहाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई, उसके प्रेम में कृश इस 
पापी, fassa, अमांगलिक शरीर को भनेक प्रकार के नियमों से सुखाती हुई, जंगली 
फल-मुल भौर जलों से जीवनयात्रा करती हुई, जप के बहाने मानों. उसी के गुणों का 
faar करती हुई, इस सरोवर में त्रिकाल स्नान करके प्रतिदिन देव त्र्यंबक की अचना 
करती हुई, इसी गुफा में तरलिका के साथ रहती आई हूं । मैं ऐसी पापिनी, लक्षण- 
हीन, निलंज्ज; क्रूर, स्नेहरहित, निष्ठुर भौर fafaa g | व्यर्थं ही संसार में उत्पन्न 
हुई, निष्फल जीवित रही और सब alfa के अवलंब और gai से विहीन हू । ब्राह्मण- 
वघ के महापातक में सनी हुई मुझ पापातमा को देखकर या मुझसे घात करके आप 
जैसे महाभाग को क्या लाभ होगा ? ag कहकर अपने पांडू वल्कल के पलले से मुँह 
ढककर थश्रुप्रवाह छोड़ती हुई धाड मारकर रोने लगी | 


[ १७७] 

चंद्रापीड़ तो पहले ही उसके रूप, विनय, शीळ, मधुरवाणी, अनासक्ति, तप, प्रशांत 
भाव, निरमिमानता, महानुभावता और पवित्रता से प्रभावित हो चुका ari उसने 
अपना वृत्तांत कहकर जो सद्भाव प्रदर्शित किया उससे तो उसके प्रति उसकी प्रीति 
और बढ़ गई । afaa हृदय से उसने शने:-शनेः उससे कहा--'भगवती, कष्टों से भीत, 
सुख का इच्छुक, अक्कतज्ञ, यह संसार स्नेह के अनुरूप अपने कत्त॑व्प का तो निर्वाह कर 
नहीं पाता, निष्फल आँसुओं से स्नेह प्रकट करके रोता है । तुमने तो कर्म से सब 
कुछ कर दिखाया । प्रेमोचित कोन-सी बात तुमने नहीं की जो रोती हो ? उस प्रियः 
तम के लिए जन्म के स्नेही ओर प्रिय बांधव जनों को तुमने अपरिचित की भाँति छोड़ 
दिया । सुलभ होते हुए भी विषयों को तिनकै की भाँति त्याग दिया । सारे ऐशवयंसुखों 
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से dg मोड़ लिया । कमलिनी के समान अतिकृश शरीर को अधिक कष्टों से और 
कृश कर लिया । ead ब्रत धारण फरके भारी तप में अपने आपको तुमने लगाया 
है । स्त्रियों के लिये दुष्कर बनवास को स्वीकार किया है । दुःख से सताए हुए व्यक्ति 
का प्राण छोड़ देना सरल है, कितु अधिक क्लेश सहने के लिये बड़ा यत्न करना पड़ता 
है । जिसे अनुमरण कहा जाता है वह बिलकुल व्यर्थ को बात है । यदि कोई पिता, 
भाई, मित्र या पति के मरने पर अपने प्राणों को त्याग दे तो यह मूर्खो का मागे है, 
मोहजनित कर्म है, अज्ञान की रीति है, उतावलापन है, होनदृष्टि है, बड़ी भूल है, और 
मूर्खता से होनेवाला स्खलन है । यदि प्राण स्वयं ही न छोड़ जायें तो अपनी ओर से 
उनका परिध्याग_त करवा चाहिए । यदि विचार करके देखा जाय तो प्राणों का 
परित्याग स्वार्थ है, क्योंकि इससे अपनी असह्य शोकवेदना से छुटकारा मिल जाता | 
है | जो मृत हो चुक्रा है, उसका तो इससे कुछ भला होता नहीं । एक तो पुनः यह 
उसे जीवित नहीं कर सकता, फिर च इससे धर्म बढ़ता है, न शुभ लोकों की प्राप्ति 
होती है, न नरकवास का प्रतीकार होता है, न यह मृत व्यक्ति से भेंट का उपाय है 


लिये अवश हो दुसरे लोक में चला जाता है । इस आत्मघाती का पाप भी उसे भुग- 
तना पड़ता है । यदि जीवित रहा जाय तो गए हुए व्यक्ति के लिये जछांजलि देकर 
उसका और अपना भी aga हित किया जा सकता है | मरकर किसी का भी नहीं। 
स्मरण करो कि जब भगवान्‌ त्रिलोचन के तीसरे नेत्र की अग्नि से काम भस्म हो गया 
या तो उसकी पतिव्रता पत्नी रति ने अपने प्राण नहीं am । देखो वृष्णिवंश में 
उत्पन्न शुरसेन की पुत्री कुंती ने किंदम मुनि के शाप से अखिल भुवन के सम्राट्‌ अपने 
बीर पति पांडु के स्वगंगत होने पर अपने ध्राणों की रक्षा की 1 विराट की प्रिय 
डुहिता उत्तरा ने अभिमन्यु के qqa को प्राप्त होने पर भी अपना शरीर रखा । 
विचार करो, धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला ने जो अपने सौ भाइयों के स्नेह से लालित- 
पालित हुई थी, शिव के वरदान से महिमाशाली बने हुए अपने पति सिधुराज जयद्रथ 
के अर्जुन द्वारा लोकांतर में भेज दिये जाने पर भी जीवन नहीं त्यागा। और भी 
राक्षस, असुर, देव, मुनि, मनुष्य, सिद्ध और गन्धर्वो की agai कन्याएं पति से रहित 
होकर भी जीवित रही हैं । 


न परस्पर समागम का कारण है ! मरने वाला तो अपने कर्मानुसार फल AAT रो 


[ १७८ ] 

यदि प्रिय के साथ समागम संदिग्ध होता तो भी प्राणों को छोड्डा जा सकता 

था, पर तुमने तो पुनः मिलन की वाणी ( समागम सरस्वती ) अपने कान 
से सुनी है । साक्षात्‌ अनुभव में सन्देह केसा ? वैसे महात्माओं के वचनों में तनिक-सा 
अंश भी fasar नहीं होता । गए हुए व्यक्ति के साथ जीवित का समागम सम्भव नहीं, 
-इसलिये ag संशयरहित है कि वे दयालु महात्मा उसे पुनः जीवित करने कै लिये ही 
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देवलोक में ले गए हैं। महात्माओं का प्रभाव जाना नहीं जाता । संसार की घटनाएं 
भी भाँति-भाँति की होती हैं, और भाग्य भी तो सबसे विलक्षण है। तप को सिद्धि से 
बड़े आइचये मय फल को प्राप्ति हो सकती है । अपने कर्मों को शक्ति भी बहुत तरह 
की होती है 1 कितना भी सुक्ष्म विचार करके देखो, महापुरुष द्वारा उनका शरीर 
दुर ले जाने में प्राणदान के अतिरिक्त क्षोर क्या उद्देश्य हो सकता था ? इसे कुछ. 
असम्भव मत समझो । ऐसा भी प्राचीन काल से होता आया है, जैसे गन्धवंराज' 
विश्वावसु और मेनका की पुत्री प्रमद्वरा को स्थुलकेश के आश्रम में साँप ने डस लिया 
था, तब भागंव च्यवन के नाती प्रमति के पुत्र मुनिकुमार रुरु ने अपनी आयु का 
आधा भाग देकर उसे जीवित कर दिया । अदवमेघ के अश्व का पीछा करते हुए' 
झजुंन को बज्नुवाहन नामक पुत्र ने युद्ध में मार दिया था, तो उसकी माता उलूपी 
नाम की नागकन्या ने अपने पति को फिर जीवित कर लिया। अभिमन्यु के पुत्रः 
परीक्षित को जब अश्वत्थामा के अस्त्र ने गर्भ में ही भस्म कर दिया ओर वह मरा. 
हुआ ही जन्मा, तो उत्तरा के करुण रुदन से afaa होकर भगवानु कृष्ण ने उसे फिर 
प्राणदान दिया । वे ही उउश्चयिनी में सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमराज के यहाँ से ले 
आए | यहाँ भी कुछ ऐसी ही घटना घटेगी । तो भी क्या किया जाय ? किसे उपालंभ 
दिया जाय ? ब्रह्मा सबके ऊपर हैं । होनहार बलवान है । अपने चाहते तो साँस भी 
नहीं ली जा सकती । निष्ठ्र भाग्य की चेष्टाएँ बड़ी वंचनाभरी हैं। वे स्वाभाविक 
सुन्दर प्रेम को देर तक सकुशल नहीं रहने देतीं । प्रायः सुख थोड़े दिन ओर दुःख 
बहुत दिन ठहरनेवाले होते हैं । कहीं एक जन्म में समागम मिछ जाता है, पर विरह 
तो aga जन्मों तक रहता है । इसलिये तुम सब तरह अनिन्द्य हो । अपने में निन्दा: 
का भाव मत लाओ । संसार के गहन पथ में जो थाए हुए हैं उन्हें इस तरह की 
घटनाएं देखनी ही पडती हैं । लेकिन जो धीर हैं वे इन विपत्तियों के पार हो जाते 
है।' इस प्रकार के सुकुमार वचनों से उसे सांत्वना देते हुए कुमार ने अञ्जलि में 
निर्भर का जल लेकर हठपुर्वक उसका मुंह धुछवाया | | 
१७६ | 

इसी बीच में सूर्यास्त हो गया । क्षितिज की ओर लटकता हुआ सूर्यमण्डल लाल 
दिखाई देने लगा । अस्त होता हुआ आतप दिशाओं को छोड़ने लगा । ag लाली 
आकाश में फेल गई | सन्ध्या की उस अरुणिमा ने भुवन को भी अरुण कर दिया t 
आकाश में तारे दिखाई देने लगे। रात्रि का बढ्ता हुआ अन्धकार फैलने लगा । वृक्षों 
की पंक्तियाँ घने अन्धकार में छिप गई । पक्षी gai पर निद्रा में लीन हो गए । तबः 
रात्रि के पहले पहर में महाष्वेता ने धीरे से उठकर सायंकालीन सन्ध्योपासना की 
भौर कमण्डलु के जल से पर धोकर अपने वल्कल शयनीय पर ingan उष्ण इवास 


लेती हुए बेठ गई । चन्द्रापीड ने भी उठकर झरने का जल अंजलि में लेकर प्रोक्षणः | 
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किया ओर पुष्पोपहार देते हुए सन्ध्याकालीन सुर्यं को प्रणाम किया। उसने वहीं 
दुसरी शिला पर सुकुमार लता पल्लवो से अपने लिये शय्या बनाई। वह बार-बार 
महाश्वेता के वृत्तांत को मन में सोचने लगा । उसके मन में विचार आया--'कामदेव 
इतना sae, कष्टदायक भोर दुष्चिकित्स्य है जो इससे सताए जाने पर ऐसे महापुरुष 
भी da खोकर कालक्रम की उपेक्षा करके तत्काल अपने प्राण छोड़ देते हैं । 
त्रिभुवन में सर्वत्र जिनकी आज्ञा चलती है ऐसे भगवान्‌ कुसुमायुध को सब भाँति 
प्रणाम है । 


उसने agradar से फिर पुछा--'भगवती, तुम्हारी ag वनवास की सक्षी दुःख की 
साथी तरलिका नाम की परिचारिका कहाँ गई ?' 


[ १८०] 


उसने उतर दिया--'महाभाग, मैंने जो कहा था कि अप्सराओं का एक कुछ 
अमृत से उत्पन्न हुआ था, उसी कुल में मदिरा नाम की एक कन्या हुई | सब गन्धर्वो 
के राजा देवचित्ररथ ने उसका पाणिग्रहण किया । उसके अनेक गुणों से प्रसत्त होकर 
चित्ररथ ने उसे अपने समस्त अन्तःपुर की स्वामिनी बनाया और हेमपट्ट, 
ga, वेत्र भौर चंवर तथा महादेवी पदवी से विभुषित किया ।' दोनों का परस्पर 
Ga बढ़ने लगा । तब यौवन सुखों का अनुभव करने वाले उनके कादम्बरी नाम की 
कन्या उत्पन्न हुई, जो माता-पिता का, समस्त गन्धर्वं कुल का एवं जीवधा- 
feat का ही प्राण थी । जन्म से ही लेकर एक साथ बैठने, उठने, सोने, 
खाने, पीने के कारण वह मेरी बाल सखी भौर अत्यन्त प्रेमपात्र बन गई। उसने 


१. यद्यपि राजा की और भो राभियाँ होती थीं, किन्तु मद्दिपी या पट्टप्रथान रानी के लिये 
ही “महादेवी? शब्द प्रयुक्त होता था | उसी के मस्तक पर हेमपट्ट बाँधा जाता था । ब्र॒हत्संहिता 
के अनुसार पट्ट सोने का बनाया जाता था ( शुद्धकांचन बिनिमितः ) । केवल राजा, युवराज, 
राजमहिपो और सेनापति, इन चारों को सिर पर ATE बाँधने का अधिकार था । पाँचवे प्रकार 
का पट्ट प्रसादपट्ट कहलाता था जो सम्राट को कृपा का सूचक था और सम्राट्‌ द्वारा अपने किसी भी 
कुपाभाजन को दिया जा सकता था | tata में यशोवती के पट्ट को मद्दादेवी पट्ट कहा गया | 
है । वराहमिहिर के अनुसार राजा का पट्ट बीच में आठ अंगुल ( छः इन्च ) चौड़ा, महिषी और 
पटरानी का सात अंशुल ( सवा पाँच इञ्च ), युवराज का छः अंगुल ( ४॥ इञ्ज ) सेनापति का 
चार अंगुल (तीन za) होता था, और प्रसाद पट्ट केवल दो अंयुळ ( डेढ़ इञ्ज ) चौडा ‘a 
जाता था । बौच में इसकी जितनी चौड़ाई होती लंबाई उससे दुगुनी रक्खी जाती थी ओर दोनों, 
किनारे बीच की चौड़ाई से आधे होते थे । महादेवी पट्ट बीच में सवा पाँच इञ्च चौडा, साढ़े दस 
इन्च लम्बा और किनारो पर क्रमशः कम होता हुआ लगभग पौने तीन इञ्च होता था ( बहत्संहिता 
४९।२-५ ) । राजा के पट्ट में पाँच शिखाएँ, युवराज और महिषी के में तीन, सेनापति के में एक 
और प्रसादपट्ट में एक भी शिखा नहीं होती थी। 
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झौर मैंने साथ-साथ नृत्य, गीत आदि की कलाए सोखीं और एक साथ क्रीडा करते 


हुए बालापन बिताया । मेरे इस दुःखद वृत्तान्त को सुनकर उत्पन्न हुए शोक के कारण 
उसने यह निश्चय कर लिया, जब तक महाएवेता दुःखी है तब तक मैं भी अपना 
विवाह न करूँगी । उसने सखियों के सामने यह शपथ ली कि यदि कभी मेरी इच्छा 
के विरुद्ध पिता मुझे किसी को देना चाहेंगे तो मैं अनशन से, अग्नि से, रस्सी या विषः 
से अपना प्राण त्याग दूँगी । अपनी पुत्री के इस निश्चय ओर eg प्रतिज्ञा को aaqa- 
राज चित्ररथ ने भी कानोंकान अपने परिजनों से सुना । कालान्तर में जब वह युवती 
हुई तो उसे देख-देखकर गन्धवंराज को बहुत सन्ताप होता था भर क्षण भर के लिये 
भी चन न मिलता था । वह उनकी एकमात्र प्रिय संतति थी । अतएव जब गन्धवंराज 
साक्षात्‌ उससे कुछ न कह सके और दुसरा उपाय न सुझा, तब महादेवी मदिरा के 
साथ सलाह करके क्षीरोद नामक अपना: कंचुकी भेजकर मुझसे कहलाया--'वत्सा 
महाश्वेता, तुम्हारे दुःख से ही हम दुःखी थे । उसपर यह दुसरा दुःख और आ गया । 
अव कादभ्बरी के समझाने में तुम्हीं हमारी शरण हो ।' आज ही प्रातःकाल उनका 
यह संदेशा आया था । तब मैंने गुरुओं के वचन का आदर करते हुए सखी के प्रेम 
से क्षीरोद के साथ तरलिका को भेजकर कहलाया--'सखि कादब्बरी, क्यों मुक. 
दुखिया को तु भोर दुःख देती है। यदि तू मेरा जीना चाहे तो अपने माता-पिता की 
आज्ञा सत्य कर । उसके जाने के कुछ ही देर बाद आप आ गए । इतना कहकर वहु 


aT हो गई । 
[ १८१ ] 

इसी बीच में चन्द्रमा आकाश में उदित हुआ । उसमें जो सावला शश-लांछन थाः 
उसके कारण वहु शोकानछ से दग्ध महाइवेता के हृदय के समान लग रह था । पुण्ड- 
रोक वघ का महापातक ही मानों उसका कलंक बन गया था; या उसमें दक्ष की 
शापार्नि का वहु दाह चिह्न था जो बहुत काल पुर्व लग गया था । वहु आधे भाग में 
- कुष्णमृगचमं से ढके हुए अघंनारीश्वर शिव फे भस्मालंकृत शरीर में . पार्वती के वाम 
स्तन जैसा सुशोभित था । क्रम से चन्द्रमा आकाश में ऊंचा उठ गया, तब उसको ऐसी 
शोभा हुई मानों आकाश रूपी महासमुद्र के किनारे का पुलिन हो, अथवा सातौं लोकों 
के शयन का समय निकट जान कर आकाश में जल से भरा हुआ निद्रामंगलकलश? 
रवखा गया हो । उस समय कुमुद वन में कुमुद पुष्प खिल गए । दसों दिशाएं घवलित 
हो गई । कुछ देर में चन्द्रमा की इवेतता शंख से शवेतवणं के समान लगने लगी । 
तब मानिनी नायिकाएँ मान त्यागकर अभिसार के लिये निकल पड़ीं। जब चन्द्रमा 


१. कादम्बरी ( अनुच्छेद ६१ ) में शयनतल के शिरोभाग में रक्खे जानेवाले इवेत निद्रामंगल 


कलश का उल्लेख दै ! ata में राज्यश्री के वासगृह में चाँदी के निद्रा कलश का वर्णन किया 
गया है और वहाँ भी उसका उपमान चन्द्रमा है । १ 
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की प्रभा और बढी तो नक्षत्रों की कान्ति फीकी हो गई । चन्द्रमा की किरणें झच्छोद 
सरोवर पर फैल गई | उनके सहसा आक्रमण ( अवस्कंद ) से कमल कोश जैसे मुंद 
गए और वन की शोभा विलुप्त हो गई | उस समय महाइवेता को सोई हुई जानकर 
चन्द्रापीड भी अपने gesa शयन पर चुपचाप लेट गया । 'इस समय मेरे विषय में 
वैशम्पायन या बेचारी पत्रलेखा या साथ में आए राजपुत्र कया सोचते होंगे, इस. 
चिन्ता में उसे नींद आ गई । 
[ १८२] 

रात्रि बीतने पर प्रातःकाल सन्ध्योपासन करके शिलातल पर बैठी हुई महादवेता' 
जब पवित्र अघमर्षण मन्त्रों का जप कर रही थी और चन्द्रापीड भी प्रातः क्रियाओं से 
निवृत्त हो चुका, तब तरलिका प्रातः ही वहाँ आ गई । उसके पीछे केयूरक नामक 
गन्धर्व कुमार भी आया । केयूरक की आयु सोलह वर्ष की थी । उसकी arafa में गौरवः 
का भाव था । वह धीर गति से पेर रख रहा था । उसकी टांगें पहले दिन के लगे हुए 
चन्दन के अंगराग से धूसरित थीं 1 शरीर पर कुंकुम का राग लगा हुआ था । वह केवळ 
एक अधोवस्त्र पहने था जो कटि प्रदेश में सोने की श्द्धुलाओं से कसकर बाँधा गयाः 
था । उसका एक पल्ला तो सापने की ओर नामि से कुछ नीचे तक लटक रहा था और 
दूसरा पीछे की ओर कच्छ में खोंसने के वाद कुछ ऊपर निकला. हुआ था। १ उसका 
उदर भाग ger हुआ था जिसके कारण कटि प्रदेश अधिक अभिव्यञ्जित जान पड़ता 
या ! उसका वक्षःस्थल विपुल और मुजाएँ लम्बी और भरी हुई ai ae हाथ में 
माणिक्य का दोलावलय झुल रहा था ।* उसके कान के रत्नजटित आभूषण की किरणें 
कन्ये पर पड़ रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों उसके एक कन्धे का रेशमी' 
उत्तरीय रंगविरंगी feat वाले इन्द्रायुघाम्त्रर' का बना हुआ था । उसका ललाठ 


कक्ष्यावन्धातिरिक्तप्रेङखत्परलवमधरवासः एव केवलं वसानेन--धोती पहनने के इस ढंग 
का उल्लेख हर्षचरित में भी आया है--कक्ष्याधिकक्षिप्पपल्लवेन हारीतहरिता निविडनिपीडतेन + 
अधरबाससा--( दे० दर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, १० २१ चित्र १४) emilee पहनने 
का यह ढंग-गुंप्तकालीन मूर्तियों में प्रत्यक्ष देखा जाता है । 

२. वामप्रको उदोलायमानमाणिक्यवलयेन-दोलावलय युप्तकालीन संस्कृति का विशेष 
आभूषण था । aA के वर्णन में भी उसका उल्लेख आया है-कदाचिदनवरतदोलायमानरत्नः 
qea भंडि के सम्बन्ध में भौ इसका वर्णन किया गया है--दूरीकृत व्यायाम शिथिलभुजदण्डदो- 
लायमानमङ्गलवल्यैकशेषालंक्कतिः | ( दे अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी के खिलौनों पर मेरा लेख--. 
एंशिएण्ट इण्डिया, अंक ४, ए० १७०, चित्र ३०३, किन्नर भिथुन की मूर्ति में किन्नरी दाहिने हाथ 
में दोलावलय पहने हुए हे )। 

३ कणाभरणमणेविप्रकौयमाणं अधोसुखकिरणेन्द्रायुधजालवणौशुकोत्तरीयं इव एक स्कन्धः 
क्षिप्तमुद्वहता--कान के कुण्डल में मोती, पन्ना, छाल आदि कई रल जडे थे। इनकी किरणे कंधे 
के सवेत रेशमी दुपट्ट पर पड़कर मानों भिन्न-भिन्न रंग कौ पट्भियाँ बना रही थीं। कई रंगों की 
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Sage? के समान चौड़ा था । आकुति से वह नागरिक जान पड़ता था भोर राजकुल 
के साथ संपक होने के कारण वह चातुर्य युक्त था । आते ही तरलिका चंद्रापीड़ को 
देरतक देखती रही । उसके मन में कुतुहल हुआ कि यह कौन है । तब महाश्वेता 
के समीप जाकर प्रणाम करके सविनय वेठ गई | | उसके बाद केयूरक ने भी नीचे 
तक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । महाश्वेता द्वारा दृष्टि संकेत से ही बताए हुए 
fasias पर वह कुछ दुर हटकर बैठ गया । उसे भी चंद्रापीड़ के सौंदर्य को देखकर 
्ाश्चयं हुआ कि कामदेव को लजानेवाला ag कोन है, जो अपने रूप से देव, नाग, 
यंधव ओर विद्याधरों का भी परिहास कर रहा है । 
[ १८३ ] 

जप समाप्त करके महाश्वेता ने तरलिका से पूछा--'प्रियसखी कादम्बरी तो Fas 
से है? क्या वह मेरी बात मानेगी ?' तरलिका ने विनयपूर्वक मस्तक झुकाकर 
कहा--'भतृ दारिके, कादम्बरी को मैंने कुशल-क्षेमयुक्त पाया । मैंने आपका संदेश उनसे 
निवेदन किया । सुनकर उन्होंने अश्रुविन्दु गिराते हुए जो प्रतिसंदेश कहा वह उनका 
वीणावाहक यह केयूरक कहेगा ।” इतना कह वह चुप हो गई । तब केयूरक ने कहा--- 
“भतु दारिके, देवी कादम्बरी ने कदालिगन.. पूवँक यह विनती की है। तरलिका ने 
क्षाकर जो मुझसे कहा है, कहो क्या यह गुरुजनों की आज्ञा पालन के लिये है या मेरे 
चित्त की परीक्षा के लिये है, या जो मैं घर में रह रही हूँ उस अपराध पर मीठी 
बुटकी है ? या प्रीति तोड़ने की इच्छा मन में हुई है ? या अपने भक्तजन को छोड्ने 
का उपाय निकाला है ? या किसी कारण कुपित हुई हो ? मेरे स्वाभाविक प्रेम से भरे 
हृदय को जानती ही हो । ऐसा निष्ठुर संदेश भेजते हुए क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई ? 
तुम तो वेसी मघुरभाषिणी थीं, फिर किसने तुम्हें अप्रिय बोलना सिखा दिया ? स्वस्थ 
रहते हुए भी कोन सहृदय निकृष्ट भोर अंत में विरस काम के लिये अपना मन 
करेगा ? फिर मेरी तो घात ही क्या जिसके हृदय में दुःख भरा है? मित्र के दुःख 
से दुःखी मन में सुख की आशा कंसी ? जिसने मेरी सखी को ऐसा कष्ट दिया है उस 
afa निष्ठुर विषतुल्य अप्रियकारी काम की इच्छा क्या मैं पुरी कर सकती हूँ ? कम- 
født का जब सूय से वियोग होता है तव उसके साथ रहने वाली चकवी भी पति 
समागम के सुख को छोड़ देती है, फिर स्त्रियों का तो कहना ही क्ष्या ? जहाँ पति 
विरह में दुःखी, परपुरुष के दर्शन से पराङ्मुख मेरी सखी रात-दिन बसती है उस 
मेरे हृदय में ओर कोई कंसे प्रवेश करेगा ?' जव पतिविरह में दुःखी तीव्र तपश्चर्या से 


यट्टियों से युक्त वस्न अजन्ता के चित्रों में पाए जाते हैँ । उन्हें उस समय इन्द्रायुधांवर कहा जाता 

था । वाण ने अनुच्छेद ८० में इन्द्रायुध राग रुचिरांवर धारिणी पोरांगनाओं का उल्लेख किया है | 
१. हेमपट्ट या कनक पट्ट की चौड़ाई का उल्लेख ऊपर किया गया है ( अनुच्छेद १८० ) | 
२. कादंबरी का आशय यहद है यदि मैंने विवाह किया तो जिस हृदय में तुम रहती at उसी 
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HT बनी हुई मेरी प्रिय सखी ऐसा दुःख उठा रही है तो मैं यह सब भूलकर अपने सुख 
के लिये क्या विवाह कर छू ? उससे मुझे सुख कंसे मिलेगा ? तुम्हारे प्रम से तो मैंने 
अपने विवाह के विषय में कुमारी कन्या के आचार विरुद्ध माता-पिता से स्वतंत्रता 
“लेकर अयश भी स्वीकार किया है, विनय की उपेक्षा की है, गुरुवचन का अतिक्रमण 
किया है, लोकापवाद को भी नहीं गिना है और स्त्रीजनोचित सहज लज्जा को भी 
त्याग दिया है । तो कहो अब जैसा तुम चाहती हो कंसे करू ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती 
g, प्रणाम करती हूँ, पेर पकड़ती हूं, मुझपर कृपा करो । तुम मेरे प्राणों 
को साथ रखकर वहाँ वन में रह रही हो, स्वप्न में भी मेरे लिये अब ऐसी बात 


मत सोचना i’ 


[ १८४ ] 
इसे सुनकर महाश्वेता ने देर तक विचार किया और फिर ag कहकर कि 'तुम 
जाओ मैं स्वयं आकर यथोचित कडंगी' केयूरक को बिदा किया । कैयूरक के जाने पर 
‘darts से बोछी--'राजपुत्र, हेमकूट बड़ा रमणीय है। चित्ररथ की राजधानी 
विलक्षण है । किंपुरुष देश अनेक कुतूहुलों से भरा है। षंधवंलोक सुन्दर है । काद- 
:म्बरी अति सरल हृदय और उदात्त स्वभाव की .है । यदि चलना अतिकष्टकर न हो, 
किसी काम में विशेष अंतराय न हो, चित्त में नया देश देखने का कृतूहल हो, मेरा 
झनुरोध स्वीकार हो, नई वस्तु देखने से आनंद मिळता हो, या मैं ऐसी प्रार्थना करने 
के योग्य होऊं, यदि मेरी प्रार्थना को अस्वीकार योग्य न मानें, यदि हमारा थोड़ा भी 
परिचय इढ्‌ हुआ हो और यदि मुझे अपनी कृपा के योग्य सममे, तो मेरी इस बिनती 
को निष्फल न करें । यहाँ से मेरे साथ ही हेमकूट चलकर वहाँ मेरी दुसरी आत्मा 
कादम्बरी से मिलें, और उसके मन में उत्पन्न इस कुमति को दूर करके एक दिन वहाँ 
.ठहरकर ATS दिन लोट ara | झाप जेसे निष्कारण बंधु को देखकर ही दुःख के 
बोझे से भरा हुआ मेरा चित्त बहुत दिनों बाद कुछ हलका हुआ है एवं अपना वृत्तांत 
आपको सुनाकर यह शोक कुछ सहने योग्य हुआ है । सज्जन की संगति दुःखी जन को 
“भी सुख देती है । झाप जेसे सज्जनों के गुण दुसरों को सुख देने के लिये ही होते हैं।' 
यह सुनकर चंद्रापीड़ ने उससे कहा--'भगवती, दशन के बाद से ही मैं तुम्हारे अधीन 
हो गया हुं । जो करणीय हो इच्छापुर्वंक बिना शंका फे मुझे उसमें नियुक्त करो।' यों 
-कहकर वह उसके साथ चल पडा । 


[ १८५] 


क्रमशः हेमकूट पवंतपर THA राजकु में पहुंचकर वह स्वृर्णतोरणयुक्त_ सात 


1002 oS Be जातक 
.हृदय में एक नये पुरुष को मैं ले आऊँगी जिससे परपुरुष से पराइ्युख होनेवाली तुम्हें कष्ट 
-उठाना पडेगा | 
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१८६ पक २५३ सांस्कृतिक निष्ययर्म०ऽ।० 


कक्ष्याओ को पार.करके..कन्यान्त:पुर के द्वार पर पहुंचा | महाश्वेता को देखते ही 
सोने की वेन्रलत्त लिये हुए प्रतीहारों ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और चन्द्रापीडः 
को रास्ता दिखाने लगे । तव कुमार ने प्रवेश करके कुमारी अन्तःपुर के भीतरी भागः 
को देखा । वह अनेक स्त्रियों से भरा हुआ था, मानों दुसरा सत्रीमय जगत्‌ ही हो, या 
मानों संख्या जानने के लिये त्रिलोकी की स्त्रियाँ वहाँ एक स्थान में एकत्र कर दी गई: 
हों । ज्ञात होता था जैसे पुरुषमयी नई सृष्टि हो, या स्त्रियों का ही नया द्वीप समुद्र. 
से बाहर आ गया हो, या चतुर्युगी के बाद पाँचवाँ केवल नारीयुग ही आ गया हो, 
या प्रजापति ने पुरुषों का द्वेष मन में छाकर कोई नया निर्माण रच दिया हो, या 
प्रत्येक कल्प में हर बार स्त्रियों का निर्माण न करना पड़े इसलिए आरम्भ में ही. 
adea स्त्रिया रचकर उनका भण्डार मानों वहाँ भर दिया हो । वहाँ स्त्रियों के शरीर 
की प्रभा चारों ओर फेल रही थी, मानों aga का रस दिशाओं को सींच रहा wh. 
या मानों वहाँ का संस्थान अनेक चन्द्रमण्डलों से विरचित हुआ हो । चन्द्रमा की 
ज्योत्स्ना, आभरणों की प्रभा, ज्युङ्गार के विश्रम, यौवन के विलास, मन्मथ के चरित, 
इन सबके समवाय से उस प्रदेश की कल्पना की गई थी । श्युज्ञारमय, सोन्दयेमय, 
काव्यमय, फुतुहलमय, भाश्चयंमय और सवंथा सौकुमायंमय वह कुमारी अंतःपुर था ॥ 
[ १८६ ] 

कुमार ने वहाँ ऐसा अनुभव किया मानों चारों ओर कन्यामुखों के रूप में चन्द्र- 
बिम्बों का अवतरण हो रहा था । जहाँ-जहाँ वे अपांगों से देखती थीं, वहीं मानों: 
पुथिवी पर कुवलय पुष्पों की वर्षा होती थी । उनके चञ्चल BRE काम के धनुष 
से जान पड़ते थे केशों को कालिमा कृष्ण पक्ष के प्रदोष-सी लगती थी । उनकी, 
छिटकती हुई मन्द मुसकान ऐसी प्रतीत होती थी मानों खिले हुए पुष्पों से धवलित 
वसन्त के दिन हों । श्वास से सुगन्धित वायु मलयानिल-सी ज्ञात होती थी । TAT- 
युक्त कपोल माणिक के बने हुए agai दपंणों जैसे स्फुरित हो रहे थे । माभरणों से. 
निकलती हुई रंगबिरंगी किरणें ऐसी जान पड़ती थीं मानों भवनमयूरों के झुण्ड उड़ 
रहे हों । कहीं कुमारी कन्याएँ अपनी सखियों के हाथ में हाथ डालकर धुम रही थीं. 


| कह कन्दुक क्रीड़ाओं में गेंद को बार-बार हाथ से उछालती. थीं; कहीं कळों में 


जळ भरकर भवनलताशओों को ala रही थीं; कहीं हिडोलों में पेंग बढ़ा रही थीं, 
कहीं ताम्बूल की वीटिकाएँ दांतों के बीच में रख रही थीं; कहीं बकुल विटपों और. 
अशोकबुक्षों को पुष्पित करने के उपचार कर रही थीं ओर कहीं उपहार कुसुमों का 
सञ्चय कर रही थीं ।' 

१. इन-इन क्रियाओं को कवि ने सुरत के भिन्न-भिन्न व्यापारा से मिलाया दै, जैसे. 
पाणिग्रहण, चुंबन, AGH, करतळ प्रहार, आलिंगन, नितंवःप्रेङ्षित, daga, मधुपान>- 
पादाभिधात, सीत्कार आदि । 
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[ १८७ | 


वहाँ कुमारियाँ अनेक प्रकार से प्रसाधन कर्मो में निरत थीं। कभी वे मुखः 
प्रक्षालन करतीं, कभी कानों में नीलोत्पल पहनतीं, कभी अंगराग लगातीं, कभी वस्त्रों 
को सुगन्धित करतीं, कभी aga का अनुलेपन लगातीं, कभी वीणावादन का अभ्यास 
करतीं, कभी चंपक पुष्प की मालाएँ cael, कमी हाथों में नीला कमल लेकर क्रीडा 
करतीं, कभी दर्पण में मुंह देखती, कभी अंशुक वस्त्रों से अवगुण्ठन करतीं, कभी. 
मणियों के शिलातल पर Aadi, कभी परो में आलता लगाती, कौर कभी परस्पर 
उपहार पुष्पों की राशियाँ जहाँ तहा बिखेरती थीं । उनके कपोलतल अत्यन्त आलोक- 
मय, नेत्र नीले ओर कर्णान्त तक अपांगयुक्त, हास धवल छवियुक्त, निश्वास gifa- 
युक्त, अधरद्युति अरुणिमायुक्त, आलाप पञ्चम स्वर युक्त, भुजाएँ सोकुमाय युक्त, 
करतल कमलों के समान रक्तवर्ण और कोमल और चारों ओर छिटकती हुई देहप्रभा 
अंशुक के अवगुण्ठन-सी जान पड़ती थी । वे ऐसी सुकुमार थीं कि अलक्तक रस उनके 
चरणों का भार था, Flee की मालाओं की मेखला भी चलने में विघ्न करती थी, 
अंगराग लगाने के परिश्रम से उनके श्वास की गति घढ़ जाती थी, अंशुक के भार से 
` उन्हें ग्लानि होती थी, मंगळ कंकण पहनने से भी हाथ काँपते थे, कानों में अवतंस 
पुष्प लगाना भी श्रम जान पड़ता था, कणंपूर के कमछों पर मंडराते हुए मोरों के. 
Gal से उठाई हुई fafaa पवन भी सही नहीं जाती थी ।' 


[ १८८ ] 

कुमारी अंतःपुर में कुमारियों की चः्चल Fare कुछ भालापों के रूप में अभिव्यक्त 
की गई हैं | इनका वर्णन साहित्यिक अभिप्राय ही बन गया था | वाण से पूव सुबन्धु / 
ने वासवदत्ता में ( प्रणय पेशला: प्रमदानामालापकथा; श्युण्वनु--वासवदत्ता, जोवानंद 
आर बाद में तिलकमञ्जरी में भी धनपाल ने अंतवंशिक जनों के areal का सरस“ 
वर्णन किया है । ऊपर बाण ने लिखा है कि seart के gat कण्ठों से निकलते हुए 
झालाप शब्द ऐसे श्रृति सुखद लगते थे मानों वीणा के तार भकत हो रहे हों । 

अंतःपुर में इधर-उघर आते-जाते हुए कादम्बरी कै निकटस्थ कन्यापरिजनों के 
आलापों को कुमार ने इस भाँति सुना-- 

*ओ लवलिका, लवलीलता की जड़ में केतकी के पराग से गोल भालवाल बना 
दे । सागरिका, गन्धोदक से भरी हुई सोने की दीधिकाओं में रत्नों की_बालुका छिड्क 
दे । मृणालिका, कृत्रिम कमलिनियों & बीच में बेठाए हुए यंत्र-चक्रवाक-मिथुनों पर 


१. यहाँ कवि ने कई प्रकार के काव्यमय ठंग से कन्याओं के प्रसाधन, आमोदःप्रमोद और 
अतिशय सौकुमार्यं का वर्णन किया है । अवतंस कुसुम धारण, प्रसाधन, कुसुमावचय, माल्यअथक | 
ये कौमार अवस्था में कन्यकाविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण के विषय थे | ; 
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-कुंकुम धूलि की मुष्टि छिइक दे । मकरिका, कपुर पल्लवों के रस से गन्धपत्रो को 
-सुगन्धित कर ले । रजनिका, अँधेरी तमार की वोथी में मणियों के प्रदीप रख आ। 
कुमुदिका, दाडिम के फलों को पक्षियों से बचाने के लिये मोतियों के जाले उनके 
, चारों झोर ata दे । निपुणिका, मणिमय शालभंजिकाओं के स्तनों पर कुंकुम के रस 
से पत्रझताओं के चित्र लिख दे । उत्पलिका, सोने की dal की संमाजंनी से कदली 
गृह के भीतर की मरकत वेदिका को बुहार दे । केसरिका, बकुळ कुसुम की मालाओं 
-से बनाए हुए कुञ्ज को मदिरा रस से सींच दे । मालतिका, कामदेव के आयतन में 
बनी हुई हाथी दाँत की मण्डपिका ( वलभी ) को सिदुर से लाल रंग दे । नलित्िका, 
भवनकलहंसों को कमछों का मधुरस पिला भा। कदलिका, घर के गृहमयूरों को धारा- 
"गृह में रे जा । कमलिनिका, चक्रवाक के बच्चों को मृणाल का क्षीर रस पीने के लिये 
दे । आम्रलृतिका, पिजड़े में बैठे हुए पुंस्कोकिल को आाम्नमञ्जरी के अंकुरों का 
आहार दे आ । पल्लविका, भवन के हारिल पक्षियों को मरिचबुक्षों के पल्लवों का 
aama भोजन करा । लवङ्गिका चकोर के पिजड़ों में पिप्पली और चावल के खण्ड 
खाने के लिये बखर आ । मधुरिका, कुसुमों के आभुषण बना ले। मयूरिका, संगीत- 
“शाला में किन्नर मिथुनों को छोड़ ati कदलिका, क्रीड।पर्वेत के शिखर पर 
जीवंजीव पक्षियों के जोड़ों को रख or हरिणिका, fag की शुक सारिकाओं 


-को पढ़ा ।? 
[ १८९ ] 


उसने और भी इस प्रकार के परिहासयुक्त आलाप सुने--'चाप्ररिका, अपने 


= 


-साहित्य में आता है | सुवर्णमयी दोधिकाओं का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है। जैसा हम 
; हर्षचरित के अध्ययन में दिखा चुके हें दौर्षिका वह लंबी जलधारा होती थी जो भवन के विशेष 
-भागों में होती हुई अंत में भवनोद्यान को सींचती थी । इसे वीच-बीच में चौड़ी करके वापियाँ 
Laat जाती थीं, जिनमें समय-समय पर सुगंधित जल भरा जाता था। इन वाषियों में कहीं 
-कमलों से, कहीं सारस या कलहंस पक्षियों से शोभा की जाती थी । दौषिका न केवल भारतवर्ष 
* के महलों में उस युग में बनाई जाती थीं, वल्कि ईराच के महलां में. भी उसके -बनाने. का रिवाज 
-था | चीन की थाङ संस्क्रति के-राजप्रासादों में मी दीघिकाओं को प्रथा मिलनी _चाहिए । प्रासाद 
के विशिष्ट भाग में दौघिका का जितना अंश रहता था उसने हलकारी किए हुए सोने से चित्रित 
-करके विशेष रूप से सजाते ये । उन्हीं के जलों में रलमयी वालुका के वखेरने का यहाँ उल्लेख है । 
“बाण ने उब्जयिनी में जिन पद्मपति नागरिकों का वर्णन किया है, उनके भवनों की श्रीसमृद्धि के 
-अनुसार ये कल्नाएँ तथ्यात्मक थीं | 
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कुमारी भवन में श्रीमंडप का वर्णन १८६. 


बनावटी भोलेपन से तू किसे ठगना चाहती है ? भरी योवन के विलासों से उन्मत्त, 
तेरे मनोभावों को हम पहचान गई, जो तू अपने स्तनभार से झुकी हुई मणिस्तम्भ 
के मयूरों का सहारा ले रही है । भो परिहास की चटोरी, रत्नभित्तियो में पड़ती! 
हुई अपनी ही परछाई से क्या बातें कर रही है? कंसे तू इस प्रकार भूली हुई 
है? भरी, तेरे रंग-बिरंगी रेशमी उत्तरीय से वायु छेड़-छाड़ कर रही है, पर तु 
उत्तरीय के धोखे में चित्र-विचित्र किरणों वाले रत्नहार को व्यर्थं समेट रही gI 
अरी, चमकते हुए मणि कुट्टियों में जिसे तू उपहार कमल समझकर अपने पर रखने' 
से बचाती है, वह तो तेरे अपने मुख की परछाई है। क्या तू ऐसी खोई है कि 
पहचानती नहीं ? अरी, जाळगवाक्षों में लगी हुई पद्मराग मणियों की किरणों को: 
तू प्रातःकालीन सूर्य की धूप समझकर अपनी हथेलियों से रोक रही" है, यह तेरी 
भूल है। अरी, रतिखेद से त्रस्त, तेरे हाथों की चौंरी नीचे गिर गई है, 
पर तू बेसुध हो अपनी नख मयूखों को ही चारी समझ कर हिला रही el 
इस प्रकार के परिहास सुनते हुए कुमार wale कादम्बरी भवन के समीप? 


पहुँचा | 
[ १९० ] 

कादम्बरी के कुमारी भवन में उसका सबसे विशिष्ट भाग श्रीमण्डप-कहुलाता था ।' 
वस्तुतः कुमार भवन ओर कुमारी अन्तःपुर इन दोनों में महल का वह भाग जो' 
सम्राट्‌ के राजगृह या घवलगृह के समतुल्य होता था उसे श्रीमण्डप कहते थे। राज-- 
कुमार चन्द्रापीड़ के भवन में भी श्रीमण्डप था और राजकुमार का शयनीय गृह उसी! 
के भीतर था । यह स्पष्ट है कि कुमार भवन का वैभव भी राजकुल के समान ही 
बढ़ा-चढ़ा होता था । चन्द्रापीड़ के कुमार भवन को राजकुल का प्रतिबिम्ब ही कहा 
गया है । ( प्रतिच्छन्दकमिव राजकुलस्य, अनु० ९२ ) । कादम्बरी का अन्तःपुर जिसे. 
संक्षिप्त रूप में कुमारीपुर कहा जाता था राजकुल के भीतर ही स्थान विशेष में बना 
हुआ था । बाण ने लिखा है कि कुमार चन्द्रापीड ने वहाँ तक पहुँचने के लिये सात 
mead पार कीं । ये कक्ष्याएँ या atta गंधवंराज चित्ररथ के राजकु का अंग थीं ।' 
बहुधा राजकुमारों का भवन WAFS, के बाहर और राजकम्याकओों का कुमारी , अन्त:- 
पुर राजकुल के भीतर वनाया जाता था । कुमार हर्ष झौर कुमार राम दोनों के 
भवन राजकूल के बाहर थे, पर कादम्बरी का उसके भीतर बना था । कुमारी अन्तः; 
पुर में भी घारागृह, कदलीगृह, कामदेवगृह, संगीतशाला, फ्रीड़ापर्वत आदि बने होते थे 1| 

श्रीमण्ड्पु तक पहुँचने के लिये.एक चौडा मार्ग घना हुआ था। चन्द्रापीड ने 
उसी पर भागे बढ़ते हुए उपवन की लताओं और उनके टपकते हुए पुष्पों को 
देखा । आँगन में लगे हुए सहकार वृक्षों पर कोयले बोळ रही थीं। कहीं बकुल' 
के बृक्ष लगे हुए ये । कहीं अशोक वनों की शोभा यी । कहीं भाती-जाती हुई: 
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स्त्रियों के चरणों से आलते की छाप पड़ रही थी। कहीं अंगरागों की सुगन्धि 
उठ रही थी । कहीं हाथी दाँत के बने हुए आभूषण दिखाई दे रहे थे। कहीं गोरो- 
चना के बने हुए तिलक स्त्रीमुखों की शोभा बढ़ा रहें थे । कहीं अशोक के कणपूर, 
कहीं शिरीष पुष्पों के कुसुमाभरण, कहीं काले अगुरु के पत्रभंगों की शोभा थी । माग 
के दोनों घोर सेवा के लिये आई हुई परिचारिकाएं उघ्वंस्थित मुद्रा में खड़ी थीं । ज्ञात 
होता था दोनों ओर लावण्यमय प्राचीर खींच दी गई हो । उसने उस चोड़े मार्ग पर 
दूर तक efe डालकर देखा तो दोनों भोर सीघ में खड़ी हुई प्रतिहारियों के आभूषणों 
से निकलती हुई किरणें ऐसी जान पड़ीं जसे नदी का प्रवाह वहता हुआ उसकी ओर 
आ रहा हो । उस मागं के बीच से आगे बढ़ते हुए अंत में वह वहाँ पहुँचा 
जहाँ श्रीमंडप थाँ 1 मंडप के पुरोभाग में प्रतिहारियों का मंडल अपने-अपने स्थान पर 
"नियुक्त था । 


[ १९१ ] 

श्रीमंडप के मध्यभाग में चन्द्रापीड ने कादम्बरी. को बेठे हुए देखा । मंडप के 
'पर्यंतभाग में चारों ओर अनेक कन्याएं मंडल बनाकर dol हुई थीं । चमचमाते aNg- 
'षणों से वे ऐसी सुहावनी लग रहीं थीं मानों कल्पलता एं हों ।* 

कादम्बरी Hae परिमाण वाले (नाति महतः) पर्यकर पर बेठी हुई थी, जिसपर 
नीले अंशुफ की चादर fast थी | ag सिरहाने रखे हुए धव तकिए पर दोहरी की 
“हुई दाहिनी भुजतला के सहारे Set हुई थी, मानों महात्वराहू रूपी नारायण को दंष्ट्र 
का झवलम्वन लिये.हुए-पृथिवी हो ।९ चामर ग्राहिणी स्त्रियां इधर-उधर बाहे fgs- 
कर चौंरी ढाल रही थीं मानों वे उसके शरीर को फेलती हुई कान्ति के जल में Fx 
रही थीं । चमकते हुए मणिकुट्विम पर उसकी परछाहीं दिखाई पड़ती थी, मानों 


१. उभयतः ऊध्बस्थितेन.जनेन्‌ --ऊर्ध्वेस्थित का भाव ठीक वही है जिसे अव धस्टेंड _इरेक्ट? 
कहते हैं । इससे यहद भी सूचित होता हे कि खी प्रतिद्मरी_ और परिजनों at अपने नियोग में 
तैनात करने के लिए सैनिक कवायद को शिक्षा दी जाती थी । 

२. प्रिस्फुरदाभरणसमूहेन करपलतानिवददेनेव-इस उपमा की व्यंजना कल्पवली और 
करपलताओं के उस स्वरूप से है जिसमें उनके प्रतानों से कुंडल, केयूर, हार लता, कांची, नूपुर 
आदि आभूषण उत्पन्न होते इए दिखाए जाते थे, Sar भरहुत और साँची के उत्कीर्ण शिलापट्टों 
में मिलता है । कनिघमकृत भरहुत स्तूप, फलक ४० ( कणे कुंडल ), ४१ (हार ), ४२ 
( कांचीदाम या करधनी ), ४४ ( नूपुर ); इसी प्रकार ४८ वें फलक तक कब्पलताओं से प्रसूत 
अनेक आभरण चित्रित किए गए हैं । कालिदास ने भी मेघदूत में कल्पवृक्षा से नाना भाँति के 
आभूषण ( भूषणानां विकल्पान्‌ ) उत्पन्न होने का उल्लेख किया है ( मेघदूत २।११ ) । 


॥ ३. नीजांझुकप्रच्छदपरप्रबृतस्य नाति महतः पर्यंकस्योपाश्रये धवलोपधानन्यस्त द्वियुणभुजल- 


। ताविष्टम्मेनावस्थितां महदावरादृदष्ंवलम्बिनीमिव महीं-गुप्तकालीन महावराह की मूतियों में परथिवी 
“इसी मुद्रा में उसकी दंष्रा के अ भाग में अवलंबित दिखाई जाती थी। 
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पाताल के नाग उसे अपने लोक में लिए जा रहे थे। चारों ओर की रत्नभित्तियों 
में संक्रान्त प्रतिविम्थों से ज्ञात होता था कि दिशाओं के दिक्र्पाल उसके स्वरूप का 
अपने-अपने लोक में आवाहन कर रहे थे। मणिमण्डप की छत में प्रतिबिम्म्रित 
उसके स्वरूप से ज्ञात होता था मानों देव उते ऊपर की ओर ले जा रहे हों। चारों 
झर के रत्न स्तम्भों में ओर भवनदपंणों में उसकी प्रतिमाएँ संक्रान्त थीं | श्रीमण्डप 
के मध्य में विद्याघरों की अधोमुख उत्कीणं मूर्तियां उसी की भोर देख रही थी।' 
मण्डप की मित्तियों पर चित्र लिखे हुए थे । उनमें संपुञ्जित नाना आकृतियों और 
seat को देखकर विदित होता था मानों तीनों भुवन ही उसे देखने के कुतूहल से 
एकत्र हो गए थे । उसके agai को झंकार से नाचते हुए मयूरों के पंखों में रंग- 
fata चन्द्रक ऐसे जान पड़ते थे मानों राजभवन उस कोतुक को देखने के लिये 
aga लोचनों से युक्त बन गया हो।* उसके निजी परिजन भी एकटक AAT से 
उसकी शोभा निहार रहे थे । उसके सब अवयव शुभ-लक्षाणों से युक्त थे, मानों 
वे लक्षण रागावि्ट होकर उसके सर्वांग का झालिगन कर रहे थे।* वह बालभाव 
छोड़कर fafaa यौवन में पदार्पण कर रही थी, मानों यौवन के लिए अभी समित 


१. अवाङ्सुखेन श्रीमंडपमध्योत्कीणेन विद्याधरलोकेन--श्रीमंडप के मध्य में विद्याधरों को 
मूतियाँ कहाँ और कैसे उत्कीणे की गई थीं, इस प्र्न का उत्तर इस प्रकार है-- 

श्रीमंडप के मध्य में एक विशिष्ट मंडपिका वनाई जाती थी जिसके “नीचे राजकुमारी बैठती 
थी । उसमें चार सुकुमार GA बने होते थे । इन्हें अन्यत्र मणिदंडिका चतुष्टय कदा गया हे। इन 
खंभो के शीर्षभाग में चारों ओर निकली हुई अधोसुखी विद्याधर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की जाती थीं, 
जो हार्यो में पुष्प और माळा लिए रहती थीं मानों आकाश से विद्यावर पुष्प और माल्य की 
बृष्टि कर रहे हों । बाण ने यहाँ समकालीन वास्तुशिल्प का यथार्थे चित्र दिया है | : 

२. चित्रकर्मच्छलेनावलोकनकुतूहदलसम्पु्ितेन त्रिञुत्रनेन-यह वाक्य युप्तकालीन सित्तिचित्राँ 
का संक्षिप्त सूत्र है | उञ्जयिनी की चित्रभित्तियो को दशित विश्वरूपा कहा गया है। तारापीड़ के 
राजकुल के चित्रों का परिचय भी इसी प्रकार दिया गया है-—चित्रलेखादशितविचित्रसकलत्रिः 
सुबनाकारम्‌ ( अनु० ८५ ) | i 

3. भूषणरवप्रवृत्तशिखिशतविततचित्रचन्द्रकेण--व जने वाले आभूषणों से ताळ दे-देकर मोरों का 
नृत्य कराना गुप्तकालीन नारी संस्कृति का अंग था, उसी को ओर यहाँ संकेत है । कालिदास ने 
भी लिखा है तारैः fet सुभग वल्येनेतितः कांतया मे, यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठ: 
सुहृद्‌ वः । ( मेघदूत २१६ ) 

४. यहाँ 'लक्षणैः? का संकेत आहत लक्षण या युणों में प्रशस्त राजकुमारों से हे जो स्वयं 
BANAL होते हुए भी रागवश उसके सर्वग का आलिङ्गन चाहते थे । कालिदास ने इन्दुमती 
के लिये एकत्र राजकुमारों में अज के पूर्वज ककुत्स्थ को आहतलक्षण कहा हे । इस लक्षणवत्ता का 
स्वरूप गुणसमष्टि थी ( गुणैः प्रतीते तु कृत लक्षणाहतलक्षणौः-अमरः ) । अज में यह लक्षणावत्ता 
समस्त गुणो के रूप में विद्यमान थी ( कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्न तैस्तैविनयप्रधानेः- 
रघु ० ६।७९ ) 1 i 
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कपोल पर पड़ रहा था, उसे मण्डल नामक नया नखविन्यास समझकर भोपन के लिये 
उसके प्रसाद रूप में अपना कणंपूर उतारकर उसके कान में पहना दिया था |” ag 
महाकुलों के राजाओं को जो उसके स्वयंवर के लिये उत्सुक थे, टालती रही थी क्योंकि 
aq तक विवाह सुख के अतिरिक्त केवळ अन्य भोगों पर ही उसकी प्रीति थी । उसके 
वरणों को रक्तोः्पढ समझकर आकृष्ट हुए we अपने पंखों में लगे हुए पुष्प पराग 
से धूसरित कर रहे थे । उसके सिर पर श्वेत अंशुक की शोभा थी । मुख मंडल के 
दोनों ओर नीलो अलकावली सुहावनी लग रही थी | शरीर के मध्यभाग में गुरु 
नितम्ब और त्रिवली की शोभा थी । उसके आश्रृषणो में धुक्ताफल और पद्मराग 
4 मणियों की किरणें परस्पर मिल रही थीं । ऊपर के झीने इवेतांशुक और नीचे के 
रक्तांशुक दोनों की वणंच्छवि जघन प्रदेश में मिल रही थी । सिर के लम्बे केश 
Jagr की चंद्रकांत मणियों की छटा से सुशोभित थे । समीप में ही उसके सामने को 
छोर मुंह किए हुए केयूरक बैठा था अससे वह चंद्रापीड़ के संबंध में बार-बार 
उत्सुकतापूवंक पूछ रही थी--'वह कोन है ? किसका पुत्र है ? नाम क्या हे? 
रूप केसा है ? उसने क्या कहा ? तुमने क्या उत्तर fear? कितनी देर तुम उसके 
यास रहे ? महाश्वेता से उसका परिचय कैसे हुआ ? क्या वह यहाँ आएगा ?' 


[१६२ J 

कादम्बरी को देखकर Vale का हृदय अत्यन्त उल्लसित हुआ, जसे चन्द्रलेखा 
क्के दर्शन से समुद्र हिलोर लेने लगता है। उसके मन में इस प्रकार के माव उत्पन्न 
हुए--कपों विधाता ने मेरी और इन्द्रियों को लोचनमय नहीं बना दिया ? मेरे इस 
'वक्षु ने ऐसा कोन-सा पुण्य किया है जो इस सोन्दयं का निर्बाध पान कर रहा है। 
सचमुच विधाता ने इसके रूप में सब रमणीयताओं को एकत्र उत्पन्न कर दिया है I 
इतने अधिक dad के परमाणु उसे कहाँ प्राप्त हुए ? इसका निर्माण करते हुए ब्रह्मा 
ने इसका जो स्पशं कर दिया, उस क्लेश से इसके नेत्रों से अश्वुबिन्दु विगलित हुए 
होंगे; वे ही कमल, नीलोत्पल ओर सौगन्धिक पुष्पों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। 
इस प्रकार इसकी दृष्टि उसके नेत्रों पर पड़ी । उसने भी देखते ही सोचा कि यह वही 
है जिसका केयूरक ने वर्णन किया है। वह देर तक उसे देखती रही और चंद्रापीड़ 
भो एकटक उसे देखता रहा । प्रथम दर्शन से ही कादम्यरी के हृदय में उसके लिये 
प्रेम उत्पन्न हो गथा । उसे तत्क्षण ही रोमा हो आया और आभूषणों की झंकार 


के साथ वह उठ खड़ी हुई । उसके शरीर में नाना प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न 

१. रूत्नकुण्डल प्रतिवि सानद्रदत्तनवनखपदमंडलाशंक्या-वर्णेरत्नाकर में पाँच प्रकार के 
-नखविन्यास कहे हैं, अर्धचन्द, मंडल, मयूरपद, दशप्लुत, उत्पलपत्र ( वर्णेरत्नाकर पृष्ठ २९ )। 
यहाँ बाण ने मंडल नामक नखविन्यास का उल्लेख किया है, वही रत्नकुंडल का सच्चा प्रतिबिंब हो 
सकता था । 
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हो गए । वस्तुतः काम से स्वेद उत्पन्न हुआ, जल्दी में उठना तो ब्याज मात्र था । 
कम्प से ही उसकी गति अवरुद्ध हो गई, तूपुरों से Garg हुए हंसों का तो बहाना 
मात्र था । गहरी इवास उच्छुवास से अंशुक चंचल हो उठा, बोरी की वायु तो 
निमित्त मात्र थी । हृदय में प्रविष्ट चंद्रापीड़ के स्प्ष-लोभ से हाथ हृदय पर चला? 
गया, स्तनों को SHAT तो. केवल व्याज था । आनन्द से अश्रुजल हो आया, आँख, 
में पुष्परज का गिरना तो निमित्त मात्र था। लज्जा से वह कुछ कह न सकी, मुख 
के परिमळ से आकृष्ट भौरे व्याज मात्र थे। मदन-शर के प्रहार से वह सीत्कार कर 
उठी, केतकी का काटा guar तो निमित्त भर था । शरीर के कंप से हाथ भी BIA 
रगा, कुछ निवेदन करनेवाली प्रतीहारी का निवारण तो बहाना था । जिस समय 
कादम्बरी के हृदय में काम ने प्रवेश किया, उसी समय मानों वह अपने दुसरे रूप 
से चंद्रापीड़ के हृदय में भी प्रविष्ट हो गया । कादम्बरी के चारों झोर की रत्नाभरण 
afa को भी चंद्रापीड़ ने उसके झर अपने बीच में तिरोघान समझा । वह उसके 
हृदय में आ गई थी, इसे उसने उसकी स्वीकृति मान लिया । उसने जो उसका संब 
इन्द्रियों का आकर्षण किया इसे उसने उसका प्रसाद समका | उसकी देह की प्रभा का 
अम्पर्क उसे समागम सुख जान पड़ा | 
[ १९३ ] 
कादम्बरी कठिनाई से कुछ पेर रखकर बड़ी उत्कण्ठा के साथ महाइवेता से गळे 
“मिली । महादवेता ने भी ढ़ कंठालिगन करते हुए कहा--'सखी कादम्बरी, भारतवर्ष 
में प्रजापालन में तत्पर तारापीड़ नाम के एक राजा हैं, जिन्होंने चारों समुद्रं पर 
झपने शासन की मुद्रा लगाई है। उन्हीं के ये चंद्रापीड नामक राजकुमार हैं जो 
“दिग्विज के प्रसंग से यहाँ तक आ गए हैं । मिलन-क्षण से ही ये अपने स्वभाव के 
कारण मेरे निष्कारण dg हो गए हैं। यद्यपि सब संबंधों को त्यागने के कारण मैं 
निष्ठुर बन चुकी थी, परन्तु इन्होंने अपने स्वभाव की सरलता भोर विशेष गुणों से 
सेरे वित्त को खींच लिया है । दाक्षिण्पभाव से युक्त निर्व्याज मित्र ओर सरल 
हृदय विदग्घजन दुस हैं | Gar मैंने जाना है वैसा तुम भी देखोगी कि ये प्रजापति 
की कुशल रचना के उदाहरण हैं। रूप में अद्वितीय gi लक्ष्मी के उपयुक्त निवास 
स्थान हैं । प्रथिवी इन्हें पाकर सच्चे भर्ता के सुख से सुखी हुई है । इनके कारण मत्यं- 
लोक देवलोक से विशिष्ट हुआ है । इनके दर्शन से मानुषी स्त्रियों के नेत्र सफल हुए 
हैं । इनमें कछाओं का एकत्र समागम हुआ है । सौन्दर्य का ऐश्वयं इनमें मुतिमान हो 
उठा है । मनुष्यों के समग्र नागरिक भावों के ये प्रतीक हैं। यही सोचकर मैं आग्रह- 
पूवंक इनको ले आई हूं । तुम्हारे विषय में भी मैंने इन्हें बहुत प्रकार से बताया है । 
तुम इनसे पहली बार मिल रही हो, इस कारण लज्जा मत मानो । अभी तक परि- 
qq नहीं हुआ, इसलिये मन में अविश्वास' मत लाओ । भी तक इनका शील तुम्हें 
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विज्ञात है, इस कारण किसी भाँति की शंका मत करो । जैसे मुझमें वेसे ही इचके 
साथ भी व्यवहार करो । ये तुम्हारे लिये मित्र, बांधव और परिजन के समान हैं । 
महाश्वेता के इस प्रकार परिचय कराने पर चन्द्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम 
किया । कादम्बरी ने सस्नेह तिरछी दृष्टि से अपाँग भाग की भोर नेत्रों को फेलाकर 
चन्द्रापीड़ को देखा और उसके नेत्रों में आनन्द के जलबिदु उमड़ आए । उसके क्षमृत 
के समान Aa स्मित की ज्योत्स्ना फॅल गई, मानों हृदय के त्वरायुक्त प्रस्थान के 
कारण घुलि उठी हो । एक भ्रूलता ने ऊँचे उठकर मानों मस्तक से संकेत किया कि 
तुम भी इन्हें प्रणाम करो । मरकत की अंगूठी से युक्त अंगुलियाँ अघर पर जा Seu, 
मानों तांबूल की वीटिका मुख में रवखी हो । उसके स्वेद बिन्दुओं में पड़ती हुई 
चन्द्रापीड की परछाहीं ऐसी हुई मानों कामदेव की संचारिणी मूर्ति हो | चरण नखों 
में, कपोलों में, स्तनों के मध्य में उसी का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा । पास में उपस्थित 
जितनी कम्याएँ थीं सभी कुतूहळवश AN की कनखियो से चन्द्रापीड की ओर देखने 


लगीं । 
[ १६४ ] 


कादम्वरी ने विभ्रम के साथ चन्द्रापीड को प्रणाम किया और महाश्वेता के साथ 
झपने पर्यक पर बैठ गई । परिजनों ने घवलांशुक से ढको हुई सुनहले पायों को एक 
पीठिका पर्यक के शिरोभाग में रख दी जिस पर चन्द्रापीइ भी बैठ गया । महाश्वेता 
के अनुरोध से कादम्बरी के चित्त का अभिप्राय समझकर प्रतिहारियों ने मुखपर 
अंगुली रखने के संकेत से ही वेणु-वीणा के शब्द, गीत को ध्वनि झौर मागधी स्त्रियों 
के शब्द बन्द करा दिए 1? उसी क्षण परिजनों से लाए हुए जल से कादम्बरी ने स्वयं 
उठकर महाश्वेता के चरण घोए और अपने रेशमी उत्तरीय से पोंछकर उसे TE पर 
बैठाया । कादम्बरी की प्राणप्रिय सखी मदलेखा ने चन्द्रापीड़ की अनिच्छा रहते हुए 
भी आग्रहपूर्वक उसके चरणों का प्रक्षालन किया । महाइवेता ने कादम्बरी के कन्धे पर 
प्रेम से हाथ रखते हुए उसके कर्णावंतस को कुछ ऊँचा उठाकर और चौँरी की वाझु 
से हिलती gt अळकावली को संवारते हुए उसकी कुशल get घर में रहने के 
कारण अपने आपको अपराधिनी मानती हुई कादम्बरी इसी बात से लज्लित थी कि 
महाष्वेता के ऐसे कष्ट में भी वह स्वस्थ क्यों है, अतएव कठिनाई से ही वह अपची 


कुशल कह सकी । यद्यपि उस क्षण उसके मन में कुछ शोक हो भाया था ओर वह 


१. संबृतमुखन्यस्तइस्तदत्तशब्दनिवारण संज्ञा:--बंद सुख पर अंयुलि रखने की मुद्रा चुप करने 
की मुद्रा समझी जाती थी, जैसा कुमारसंभव में आया हे-- 
लतागृहद्वारगतोऽथ नन्दी वामप्रकोष्ठापित हेम AA: 
` मुखापितिकांगुलिसिंशयैव मा चापलायेति गणान्‌ व्यनेषीत्‌ ॥ 
६ कुमारसम्भव २।४१ 
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महाश्वेता के मुंह की ओर देख रही थी, तो भी कनखियो से बार-बार चन्द्रापीड की 
शोर जाती हुई अपती दृष्टि को वहन रोक सकी । थोड़ी देर में जब महादवेता को 
पान देने लगी तो महाश्वेता ने कहा--'सखी कादम्बरी नवागत अतिथि का आार!घन 
हम सब का प्रथम कतंव्य है, पहले इन्हें ही तांबूल दो ।' किचित्‌ लज्जा से मुंह फेरते 
हुए कादम्बरी ने कहा--'प्रिय सखी, परिचय न होने से ast इतनी प्रगल्भता दिखाने 
में मैं लजाती हूँ, तो तुम ही इन्हें दो ।' जब महाश्वेता ने बार-बार अनुरोध किया 


तो किसी प्रकार ग्राम्या स्त्री को भाँति झिझकते हुए वह ताम्बूळदान के लिये सहमत; 


हुई । महाश्वेता के मुख की ओर अपनी दृष्टि करके काँपती हुई अंगयष्टि और व्याकु 
Seal के साथ, किसी प्रकार गहरी सांस लेते हुए उसने तांवूलगभित अपना हाथ, 
चन्द्रापीड की ओर बढ़ाया । चन्द्रापीड ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, 
मानों उसकी पांचों रागवती इन्द्रिय-बृत्तियाँ कादम्वरी के स्पशं लोभ से अंगुलियों में 
परिणत हो गई थीं । स्वभाव से ही रक्त उसका हाथ जयकुंजर, के paes में लगे 
हुए सिन्दुर से ओर भी लाळ छग रहा या । दिग्विजय के प्रसंग में घनुष की प्रत्यर्‍चा 
खींचने से काला निशान हाथ में पड़ गया था, मानों शत्रुओं की रोती हुई राउय- 
छद्विमियों का भञ्जर्नाबदु हो । लक्ष्यशुन्य होकर फैछाए हुए हाथ से कादम्बरी ने उसे 
ताम्बूल दिया, मानों वह कहं रही थी कि मन्मथ द्वारा प्रदत्त इस दान को स्वीकार 
करो | आज से यह जीवन तुम्हारे हाय में है । फिर उसने अपना हाथ खींच छिया 
fag अपने गिरे हुए रत्नवल्य को वह न जान पाई, मानों उसके रूप में उसने 
अपना हृदय हो उसे अपित कर दिया था । तब दुसरा तांबूल उसने महाश्वेता 
को दिया । 
[ १९५ ] 
तब सहसा एक सारिका भागतो हुई वहाँ आई; एक सुग्गा मन्थर गति से उसका 
Ger कर रहा था । सुग्ये की ग्रीवा में कई रंग के कंठे थे, मानों कुंडली किया हुआ 
इन्द्रधनुष हो । उसकी -नुकीली 'चोंच विद्रुम की भाति लाल थी एवं पंख मरकत के 
समान हरे थे । सारिका के दोनों पैर कोकाबेछी के पीले केसर के समान पीले थे, 
मुंह का रंग चम्पा को कली जसा था झौर पंख नीलोत्पल के समान थे। सारिका 
रोष में भरी हुई थी, उसने कहा--'मतृ दारिके कादम्बरी, अपने को सुन्दर समभने 
वाले दुविनीत इस विहंग को जो मेरे पीछे पड़ा है क्यों नहीं रोकतीं ? यदि तुम इससे 
सताई जाती हुई मेरी योर ध्यान न दोगी तो मैं निश्चय अपने प्राण खो दूंगी । मुझे 
तुम्हारे चरणों की शपथ है ।' यह सुनकर कादम्बरो मस्कराई | महाश्वेता ने मदलेखा 
से पूछा 'यह क्या कहती है ? उसने घताया--यह Ag दुहिता कादम्बरी को सखी 
कालिंदी नाम की सारिका है। भतृदारिका ने हो परिहास नाम के सुग्ये के साथ इसका 
ज्याहुं करके इसे उसकी पत्नी बचाया । थाज प्रातःकाल कादंबरी की तांबुलकरंक- 
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वाहिनी तमालिका से अकेले में यह कुछ कह रहा था कि कालिदी ने देख लिया । बस 
तभी से डाहवश मुंह फुलाकर न इसके पास जाती है, न बोलती है, न स्पशं करती 
है, न देखती है । हम सब इसे मना रही हैं, पर यह मानती ही नहीं ।' यह सुनकर 
चस्द्रापीड ने कपोलों & स्पष्ट स्फुरण के साथ हँसते हुए कहा--यह बात उड़ रही है, 
राजकुल में तो कानोंकान सुनी ही जा रही है, परिजन भी कह रहे हैं, बाहर भी 
लोगों में चर्चा है, देशांतरों में भी शोर है, और हमने भी सुना है कि देवी कादस्वरी 
की ताम्बुलवाहिनी तमालिका से परिहास नामक सुग्गे का प्रेम है; ओर वह प्रेम में 
इतना ga चुका है कि उसे बीते हुए दिनों का भी होश नहीं | तो विरुद्ध आचार में 
निरत एवं अपनी स्त्री को त्याग देने वाला ag इस तमालिका के साथ भले ही 
निलंज्जता से बरते, पर कया देवी कादम्बरी कि लिये यह उचित है कि वह अपनी 
चंचल दुष्ट दासी को नहीं रोकती ? अथवा देवी ने तो पहले ही से अपने स्नेह का 
ama सुचित कर दिया है जो इस बेचारी कालिदी को ऐसे दृष्ट के हाथों साँपा । ag 
बेचारी अब क्या करे ? सोत का होना स्त्रियों के क्रोध का मुख्य कारण है, उनके 
वैराग्य का हेतु है और उनके लिये अपमान का स्थान है। यह कालिदी बड़ी घोर हैं 
जो अपने इस दुर्भाग्य से वराग्य लेकर इसने विष नहीं खा लिया, अग्नि में नहीं जल 
गई या अनशन नहीं साध लिया । स्त्रियों के लिये इससे बढ़कर लाघव का हेतु थोर 
wel । यदि ऐसा अपराध होने पर भी यह मनाने से इसके साथ फिर झा गई तो इसे 
धिक्कार है ! यह फिर दुर ही भली । यह फिर अपमान करके निकाल देने योग्य 
होगी, फिर कौन इससे बात करेगा ? कौन इसे देखेगा या कौन इसका नाम लेगा ?' 
चंद्रापीड़ ने जब इस प्रकार कहा तो कादम्बरी के साथ और भी feat उसके उस 
क्रीड़ालाप का रसानुभव करके gaa लगीं। परिहास उसका वह नमंभाषित सुनकर 
बोला--'धुतं राजपुत्र, यह बड़ी चंट है । तुम या और कोई इस चंचला को THAT 
नहीं दे सकते । यह इतनी वक्रोक्ति तो समझती ही है। यह भी हंसोडपने की बातें 
जानती है । राजकुल के संपर्क में रहने से यह भी बड़ी सयानी हो गई है। अतएव: 
'ठहरो, यह इस बांकेपन को छेड़-छाड़ के योग्य नहीं है । यह मिव्बोली जानती है कि: 
कब, क्यों, केसे, HATH ख्ठना चाहिए और फिर फंसे झुक जाना चाहिए ।' : 

qag द्वारा इस प्रकार के नमं भाषित या क्रोडालाप ने उस तनाव के 
वातारवण को एकदम दुर कर दिया जो इस समय उत्पन्न हो गया था । कादम्बरी, 
चंद्रापीइ, महाश्वेता एवं ओर सब उपस्थित सखी और परिजनों के fer इस समय, 
ऐसे हलके झोंके की आवश्यकता थी जिससे फिर वे अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर 
सकें। कवि ने विलक्षण युक्ति से वही यहाँ किया है । दुसरो बात यह कि उस स्तरो: 
मंडल में पहुंचकर भी चंद्रापीड़ ने वहाँ के वातावरण को अपने ऊपर हावी नहीं होने 
दिया 1. उलटे इस क्रीड़ाछाप से वे उन सबके ऊपर प्रभावशालो हो गए । स्त्रियों का, 
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जो अपना क्षेत्र था उसमें भी उन्हें चंद्रापीड़ का लोहा मानना पड़ा । इसका यह भी 
फल हुआ कि उनके और चंद्रापीड़ के बीच की अपरिचयङृत दूरी हट गई ओर के 
परस्पर निकट आ गए । नमं भाषित से चंद्रापीड़ ने सबके मनो में अंतरंग प्रवेश पा 
ल्या । परिहास ने कालिंदी के व्याज से जो कहा है वह राजपुत्र चंद्रापीड को भी 
सावधान करने के छिये ari उसने टोका कि तुम्हारे नमेभाषितों से प्रतारित होने 
वाली यहाँ कोई नहीं है । यहाँ की 'मंजुभाषिणी' भी राजकुछ के संपक से सुजान और 
सयानी है | 


[ १९६ ] 

इसी बीच में कंचुकी ने आकर महाइवेता से कहा--“भायुष्मती, देव चित्ररथ ओर 
देवी मदिरा तुमसे मिलने के लिये उत्सुक हैं । यह सुनकर उसने जाने से पहले 
कादंबरी से पुछा--'सखी, चंद्रापीड को कहाँ ठहराया जाय ?” उसने मन में कहा--- 
“इसने तो अनेक स्त्रियों के हृदयो में पर्याप्त स्थान बना लिया है, और फिर हँसते हुए 
प्रकट में कहा--'सखी भह्वाश्वेता, तुम ऐसा क्यों कहती हो ? जब से मैंने इसे देखा है 
तभी से यह मेरे शरीर का स्वामी हो गया है। भवन, विभव ate परिजन की तो 
बात ही क्‍या ? जहाँ इसे अच्छा लगे या जहाँ तुम्हारो रुचि हो वहीं यह ठहरे ।' यह 
सुनहर महाश्वेता ने कहा--'तो यहीं तुम्हारे प्रासाद के समीपवर्ती प्रमदवन मैं.जो! 
क्रीड़ापवंत है उसपर बने हुए हुए मणिवेश्म में इसे ठहरा. दो ।' ag कह वह गंघवं-, 
राज से मिलने चली गई । 

चंद्रपीड़ भी उसी के साथ बाहर आ गया और केयुरक द्वारा मार्ग दिखाने पर 
Asada के मणिमंदिर में चला भाया । कादंबरी के आदेए से प्रतिहारियों ने उसका 
मनोविनोद करने के लिये वीणावादिनी, वंशी बजाने में चतुर, गान कला में कुशल, 
aa क्रीड़ा ओर चौपड़ खिलाने में निपुण, चित्रकम में प्रवीण भोर सुभाषित जानने: 
वाली बहुत-सी कन्याओं को मणिमंदिर में भेजा । चंद्रापीड़ के चले पर कादंबरी कें 
सखियों और परिजनों को तो बिदा कर दिया और स्वयं कुछ परिचारिकाओं कोले! 
प्रासाद के ऊपरी भाग में गई ।? वह वहाँ अपने शयनीय पर पड गई। उसकी 
परिचारिकाएं दुर खड़ी होकर अपनी-अपनी शिक्षा के अनुसार उसका मनोविनोद । 
करने लगी | तब किसी प्रकार वह होण में आकार अकेले में सोचने लगी । उस समय 
लज्जा ने मानों बरजते हुए उससे कहा--'अरी, चंचला तूने यह क्या कर डाला? 
विनय ने मानों उपालंभ देते हुए कहा--'पंधव राजपुत्री, क्या यह उचित है ?' 


१. अभीतक वह श्रीमंडप में थी जो कि कन्यांतःपुर या कुमारीपुर का वैसा ही भाग था 
जैसा राजकुल में आस्थान मंडप होता था । कुमारी अंतःपुर का शयनीय गृह उसके उपरी aes 
में था, जैसे राजा रानी के वासगृह और सोध धवलगृह के ऊपरी भाग में होते थे । 
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आलेपन ने मानों हंसी करते हुए, कहा--'तेरा वह सीधा-साधा वाळभाव कहाँ 
war? मानों उसके कुमार भाव ने संबोधन किया--'अरी मनमानी करने वाळी, 
अकेली ऐसी भारी अविनय मत कर ।' कुलीनता ने मानों निदा करते हुए कहा 
“झरी डरपोक, कुलकन्याओं की यह चाल नहीं |” उसके सदाचार ने मानौं डपटते हुए 
कहा--'अरी दुविनीत, इस द्यविनय से झपने को बचा ।' उसके उच्चकुछ ने मानों 
उसका अनुशासन किया--'धरी मुखें, कामदेव ने तुझे हल्का बना दिया ।' ad ने 
मानों उसे घिक्कारा- इतनी चंचलता तुझमें कहाँ से आई ?' कुलाचार ने मानों 
उसे दोष दिया--“आज तूने मेरी पत खो दी ।' यह सोचते हुए वह अथाह लज्जा भाव 


में ga गई। 
[ १९७] 


वह फिर सोचने लगी--सबका डर छोड़कर हृदय की चंचलतावश, मोह से 
Sal हुई मुझ चासपीटी ( हुताश ) ने यह क्या कर डाला ? मैंने अपने उजडुपन 
में यह भी न सोचा कि इससे मेरा पहले का परिचय नहीं । मैंने निलंज्जतावश यह 
न विचारा कि लोग मुझे मनचली ( लघुहृदया ) समभेगे। उसके चित्त की बृत्ति 
mal है ? अपने मुरखपन में मैं इसकी परख के लिये न ठहुरी । मैं इतनी चंचल हो 
उठी जो यह भूल गई कि मैं उसे दशंन भी दु यान दूँ मेंइससे भी asd कि 
कहीं उसने मुझे घङ्गीकार न किया तो केसी लज्जा की बात होगी । गुरुजनों का मैंने 
हर न माना, लोकनिदा से भी न डरी । महाश्वेता दुखिया है, यह भी अपने निठुरपने 
भे मैंने न सोचा । मन्द भाव के कारण मैंने विचार न किया कि मेरी अन्तरङ्ग 
साखियाँ यह सब देख रही हैं । बेसुघी से मुझे यह भी भूल गया कि पास के परिजन 
मुझे देख रहे हें । जो समझदारी में बिलकुल geo हैं वे भी मेरे इस प्रकार के कथन 
को are जाएंगी । फिर काम वृत्तांत का अनुभव रखेनेवाली महाण्वेता, कलाओं में 
कुशल सखियाँ, राजकुळ में रहने से सयाने परिजन जो संकेत से ही सब जान लेते 
है, कसे न समझ पायंगे ? ऐसी बातों में अन्तःपुर की दासियाँ बड़ी पेनी निगाह 
रखती हैं | मैं अभागी सब तरह चौपट हो गई ! मेरे लिथे मरना भला, ऐसी 
निळंज्जता से जीना नहीं । समाचार जानकर माँ क्या seit, अथवा पिता या 
गन्धवंलोक क्या कहेगा ? या करू ? ae प्रतीकार क्या है? किस उपाय से इस 
सुल को fang ? इव उत्पाती इन्द्रियों की चपलता किससे कहूं? काम से दग्ध 
इस हृदय को लेकर कहाँ जाऊं ? मैंने महाश्‍वेता की विपत्ति के कारण eg प्रतिज्ञा 
छी थी । प्रिय सल्षियों के सामने पहले कह चुकी हूँ । केयूरक के द्वारा वैसा सन्देश 
भेज चुकी हूं । मैं ्भागिनी नहीं समझ पा रहो हु कि दुष्ट विधाता ने, या मिट गए 
कामदेव ने, या मेरे पहले के पापों ने, या पाजी मृत्यु ने, या ओर किसी ने इस 
छलिया चन्द्रापीड़ को मेरे लिये भेज दिया | कोई ऐसा मुझे ठगने था गया जिसे मैंने 
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पहले न देखा था, न सुना था, न परखा था, न सोचा था, जिसे देखते ही निर्जीव 
वस्तु की भाँति मानों इन्द्रियों ने बांघकर मुझे उसके हृवाले कर दिया, काम ने मुझे 
अपने बाणों के पिजड़े में बन्द कर उसे सौंप दिया, अनुराग ने दासी बनाकर उपहार 
में दे दिया, और हृदय ने उसके गुणों का मुल्य चुकाकर मुझे बेच ही डाछा । उस 
चपल के साथ मैं कुछ सम्बन्ध न TAQ AM ।' क्षणभर के लिये उसने मन में इस प्रकार 
का निश्चय किया । पर इस संकल्प के आते हो उसके हृदय में स्थित aag ने 
उससे कहा--'अरी कपटसंकोची, यदि तुझे मुझसे काम नहीं तो मैं जाता हू ।' ओर 
यों उसके हृदय फी धड़कन के साथ चलने के लिये उद्यत चन्द्रापीड मानों उसपर 
हँस रहा था । जैसे ही उसने चन्द्रापीड को छोड़ने का संकल्प किया, उसके प्राण भी 
कण्ठ में छगकर उससे faar लेने लगे । तत्काल आँखों में डवडबाए हुए atgal ने 
मानों उससे कहा--“घरी गुण को पहचानने में अनवुझ, एकषार फिर दृष्टि स्वच्छ 
करके देख ले कि यह छोड़ने योग्य है या वहीं ।' उसी समय कामदेव ने मानों डपटकर 
उससे कहा- “मैं तेरे धेयं की इस ठसक को ओर साथ ही प्राणों को भी लेकर 
छोड़ गा । यों चारों झोर से विरकर उसका हृदय फिर चन्द्रापीड में अनुरक्त 
हो गया | 


हस प्रकार विपक्ष फे सब तक जब हार गए तो प्रेम के आवेश से अपने वश में 
न रहकर वह पराधीन की भाँति उठी ओर जाळगवाक्ष के पास जाकर उसी क्रीड़ा 
पर्वत को ओर देखने लगी । वहाँ उसके नेत्रों में आनन्द के आसू भर आए । उस 
व्यवधान के कारण ag उस समय नेत्रों से नहीं वरन्‌ अपनी स्मृति से उसे देख रही 
यी । उस समय उसने चन्द्रापीड़ का चित्र अपने ध्यान से बनाया, चित्रतूलिका से! 
नहीं, क्योंकि अंगुलियों के स्वेद जल से उसके भीग जाने का भय था । उसने हृदय से 
उसका आलिंगन किया, वक्षःस्थल से नहीं, क्योंकि रोमांच के षीच में आने का st 
था ।२ चद्धापीड से मिलने में समय का व्यवधान न हो इसलिये उसने किसी परिजन 
से उसे न बुलवाकर अपना मन ही उसके पास भेज दिया । 


[ १९८ ] 
चन्दरापीड उस मृणिगृह में प्रवेश करके. शिलातळ पर बिले हुए कालीन | कुप ) 
पर लेट गया.। उस थास्त्रण प्र आवश्यकतानुसार बहुत से तकिये एक दुसरे के ऊपर 


रक्खे हुए थे । केयूरक युवराज के पैर गोद में लेकर दबाने om और मनोविनोद के 


१, कादम्वरी का आशय है कि इन्द्रियों ने, काम ने, अनुराग ने और हृदय ने मुझे facta 
वस्तु समझकर उसके वश में कर दिया, स्वयं मैंने उससे कोई सम्बन्ध नहीं जोडा । 
२. यहाँ कवि ने नायिका में उत्पन्न अश्रु, स्वेद और रोमाञ्च नामक सात्त्विक भावो का वणन 


किया है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGaygotri Gyaan Kosha 

२०२ कादम्बरी : एक सास्कतिक अध्ययन 
लिये आई हुई कन्याएं चारों भोर भूमि फर बैठ गई । उसके दोलाममान चित्त में 
भी बहुत से विचार आने लगे--'क्या गन्धवंराज दुहिता कादम्बरी की वे ललित 
gaand चेष्टाएँ जो आज मैंने देखीं स्वाभाविक हैं, या भगवान्‌ कामदेव ने आराधना 
के बिना ही मुझपर प्रसन्न होकर उन्हें मेरे लिये प्रयुक्त कराया है ? फलस्वरूप ag 
आज रागभरी दृष्टि से नेत्र का तिहाई' भाग सिकोडकर कनखियो से मेरी ओर देख 
रही थी । जब मैं उसकी ओर देखता तो ag लजाकर मन्द हँसी हँसने लगती । मुझे 
देखकर लज्जा से वह अपना मुंह फेर लेती, मानों मेरा प्रतिबिम्ब लेने के लिये अपना 
कपोलरूपी दर्पण मेरी ओर कर देती थी । वह अपने पर्यक पर हाथ के नख से रेखा 
बनाने लगी, मानों जिस हृदय ने मुझे अपने भीतर अवकाश दिया था, उसकी पहली 
अविनय की सूचक लकीर खींच रही थी । मुझे ताम्बूल वीटिका देने मात्र के श्रम से 
ही उसका दाहिना हाथ काँपने लगा था ओर उसे रक्तोत्पल जानकर जो alt क्विच 
आए थे, उनसे ज्ञात होता था मानों वहु तमाळ का पल्लव लेकर थापने श्रान्त मुख 
पर पर पंखा झल रही थी । 

यहाँ तक चब्द्रापीड़ कादम्बरी की विलास चेष्टा का अर्थ अपने अनुकूल लगा रहा 
था । फिर उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या वस्तुतः कादम्बरी उससे प्रेम करती 
है । उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए--'प्रायः मनुष्यों में सुलभ 
लघुता मेरे मन में अनेक मिथ्या संकल्प उत्पन्न करके मुझे छल रही है। विवेक को 
लुप्त करने वाला यौवन का मद या कामदेव मुझे पागल बना रहा है। युवकों की दृष्टि 
स्त्रियों में उनके प्रति उत्पन्न थोड़े से विकार को बहुत बड़ा करके देखती है, जैसे 
तिमिर रोग से दुषित नेत्र को थोड़ा अंधेरा भी बहुत जान पड़ता है। योवन का मद 
स्त्री के लेशमात्र स्नेह को भी दूर तक फला लेता हे, जेसे तेल की dz जल में फेल 
जाती है । नवयुवकों की चंचल बुद्धि स्वयं अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके किस-किस 
वस्तु को उसमें उत्प्रक्षा नहीं कर लेती, जैसे कवि अपने मन से विचार करता हुआ सघ 
माति की उत्प्रक्षाएं कर लेता है ?* तरुणों की चित्तवृत्ति चतुर काम के वश में आई 
हुई क्या-क्या चित्र नहीं बना लेती, जसे चतुर चित्रकार के हाथ की तूलिका नाना 
भाँति के यथेष्ट चित्र लिख लेती है ? अपने रूप के अभिमान में भरे हुए वे कहाँ 


नरर 


१. कृणितत्रिभागेन--जिसका तिहाई भाग सिकोड़ लिया जाय ऐसा नेत्र या दृष्टि कामदेव की 
कही गई हे । हर्षचरित में भी कहा है कि राज्यश्री के वासगृह में एक ओर फूलों से दे रक्ताशोक 
के नीचे धनुष पर बाण रखकर तिरछी ऐंची हुई तिहाई भाग से मिचमिचाती आँख से निशाना. 
साधते हुए कामदेव का चित्र वना था-तियंककूणितनेत्रविभागेन कामदेवेनाधिष्ठितम्‌ ( हर्षचरित 
पू० १४१ )। = ee ag [oy 

२. स्वयसुत्पादित चिन्ताशताकुळा कविमतिरिव तरलता न किक्ञिन्नोत्प्रेक्ष--कर्पनाशील 


कवि की उत्पेक्षाशक्ति के विषय में वाण की यह उक्ति जैसे स्वयं उनके अपने लिये ही 
चरितार्थं दै । ले ॐ क 
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अपने आपको आगे कहीं कर देते, जसे कोई कुलटा स्त्री अपना प्रदर्शन करने 
के लिये उत्सुक रहती है ? जो कभी देखा सुला नहीं उसे भी उसका मनोरथ स्वप्न 
की alfa सामने ले आता है। प्रत्याशा असम्भव को भी सामने ला खड़ा करती है। 
उसके विचारों ने फिर पलटा खाया और वह सोचने लग!--'व्यर्थं मन में चिन्ता 
करने से क्या ? यदि सचमुच उसको चित्रवृत्ति मुझ में अनुरक्त है तो कामदेव शीघ्र 
ही उसे प्रकट किए बिना न रहेगा । वही इस संशय को दुर करेगा ॥ मन में यह 
fasaa करके वह उठा और उन कन्याओं के साथ चोपड़,. गान, वंशी, मृदंग, स्वरः 
की बारीकियों की पहचान, सुभाषित, गोष्ठी एवं अन्य भाँति-भाँति के ललित कला- 
विलासों से मन बहळाने लगा | PS देर ठहुरकर वह मणिमन्दिर से बाहर निकला: 
ओर उपवन की शोभा देखने के लिये क्रीड़ा पर्वत की चोटी पर चढ़ गया 1 


[ १९९ ] 

कादम्बरी ते सोचा कि महाएवेता के आने में देर हुई तब वह जैसे उसका मागं. 
देखने के लिये गवाक्ष से हटकर सोध के ऊपरी भाग पर चढ़ गई । वस्तुतः यह तो 
एक निमित्त था, वह वहाँ से चन्द्रापीड़ की झाँकी लेना चाहती थी । उसके साथ में 
थोड़े से ही परिजन थे और धूप से बचने के लिये fag के ऊपर सुवणंदण्ड से युक्त 
पूर्णचन्द्र के समान गोळ श्वेत छत्र लगा हुआ था | उसके अपर चार चोरियां ढाली 
जा रही थीं.। सिर पर सुगन्धित पुष्पों का गन्धमुकुट था । उस पर ASE भारे ऐसे 
ज्ञात होते थे मानों दिन में नीछा अवगुण्ठन घारण करके चन्द्रापीड के लिये अभिसार 
का अभ्यास कर रही हो । वहां कभी वह चौंरी का भप्रभाग पकड़ कर खड़ी हो 
जाती । कभी छत्र दण्ड की टेक लेकर आराम करने का बहाना करती । कभी 
तमालिका के कंधे पर हाथ रखकर कुछ देर रकती । कभी art सखी मदलेखा का 
आलिङ्गन करने लगती | कभी परिजनों के बीच में अपने को छिपाकर आंख की 
कनखियों से उधर देखती । कभी देह के ऊपरी भाग की त्रिवली . को मोड़कर शारीर 
से मंगड़ाई लेने का बहाना करती | कभी प्रतीहारी के हाथ की वेत्रलता के शिखर 
पर अपना गाल रख लेती । कमी हाथ की वीटिका को झघर पल्लव पर रखने का 
नाटक करती | कभी कान के गिरे हुए नीलोत्पर से परिजनों पर्‌ झुठमुठ का प्रहार 
करने लिए उनके पीछे दो-चार पग दोइती । इन बाहरी चेष्टाओों के व्याज से ag 
ga-ga कर चन्द्रापीड को देख रही थी, और वह भी उसे देख रहा था । यों देरतका, 
दोनों में नोंक-झोंक होती रही और बीतता हुआ समय किसी को न जान पड़ा । तब, 
तक प्रतीहारी ने ऊपर आकर महाश्वेता के लौटने का समाचार सुनाया और, 
कादम्बरी नीचे उतर आई । स्नान आदि में उसकी विशेष रुचि न थी, फिर भी. 
महाएवेता के अनुरोध से उसने दिनचर्या का. पालत,किया । चन्द्रापीड भी क्रीडापवंत- 
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के शिखर से माणिगुह में भाया मोर पहले से उपस्थित हुए कादम्त्ररी के परिजनों ने 
उसे स्नान कराया | तब. उसने अनगढ़-शिला-में...इए देवता की भावना करके पूजन 
किया. और वहीं क्रीडा qda के ऊपर आहार आदि की क्रिपाऐ पुरी कीं ।* 


[Ree] 
आहार करने के बाद वह क्रीडापवंत के पूर्वी भाग में रखे हुए मरकत शिलातल 
एर्‌ जाकर बैठ गया । उस पत्थर का रंग हारिल पक्षी के समान हरा था । झाश्रम की 
हिरनियां उसके समीप में बैठी हुईं अपने मुख से रोमन्थ फेन गिरा रही थीं। उस 
शिला में यमुना के जल जेसी झलक निकल रही थी ओर झालता लगे हुए पेर की 
लाली जैसी HS AAT धी था रही थी, क्योंकि तरुणियों के पेरों को छाप उस पर 
पडी थी । वहीं एक लतामण्डप घना-हुआ था, जो मोरों के नृत्य के लिये संगीतगुह के 
समान था । वहाँ बैठे हुए उसने क्या देखा कि सहसा ही एक दिव्य धवल ज्योति प्रकट 
हुई जिसके सामने दिन का प्रकाश भी ऐसे मन्द होने लगा जैसे जल से बुझ गया हो, 
या मृणाछों के समुह ने gå के आतप का पान कर लिया हो, या जैसे क्षीर समुद्र ने 
पृथिवी पर उसकै तेज को कुछ फीका कर दिया हो, या चन्दन रस फो वृष्टि से 
दिशाएँ fam हो गई हों, या अम्वरतळ सुधा से विलिप्त हो गया हो । इस प्रकार दिन 
भें भो एक भास्वर भाभा वहाँ दिखाई पड़ी । 
उसने मन में सोचा कि क्या एकाएक चन्द्रमा निकल थाया है, या किसी यन्त्र, 
| विशेष को सहायता से छारा गृह में जळ की सहस्रों घाराओं के फूट निकलने से 
|, उसकी फुहारों का घवल gst चारों ete छा गया है, या आकाशगंगा धरती की 
छोर अवतीणं हुई है जिससे उसके शीकरों को वायु ने उड़ाकर gaa को घवालित 
कर दिया है । 


[ २०१] 
अतृहल से उसने अपनी दृष्टि उसी झोर फेंकी जिघर से वह ज्योति आ रही था 
शोर Seal काम के तय माही हुई महेला को देखा जिसके पीछे मातो के 


१. निरुपहतशिलाचिताभिमतदेवत--निरुपहदत शिला का अर्थ भानुचन्द्र ने अखण्ड शिला 
किया है । काणे ने भी लिखा है कि अखण्ड शिला पर बैठकर चन्द्रापीड़ ने अभिमत देवता कौ 
पूजा की । वस्तुतः 'अनुपहृत शिला? का भर्थ अनगढ़. शिला. संगत वैठता है । जिस शिला में कोई 


प्रतिमा अभिव्यक्त नहीं की गई हो, उस प्रकार at शिला में अपने इष्ट देवता की भावना करते 
इए चन्द्रापीड ने पूजा की | 


RJA apc SSR पांडुरधारा सहस्राणि धाराग्रह्मणि मुक्तानि--यन्त्र विशेष का उल्लेख 
` करता है कि धारागृहां में नानायुक्तिया से जल की धाराओं लो मे 
z ait रूप में परिणत 

करके चारों ओर उनका धुआँ सा फैलाने i य 


फैलाने का यत्न करते थे | मयूर aeia आदि की सुन्दर 
आकतियों से भी यन्त्र-धारागृहदो को सजाया जाता था। के 


FEISS oO 
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पुष्पों की माला हाथ में लिए हुए तमालिका ar रही थी ओर समीप में तरलिका' 
थी । मदलेखा के सिर पर घवळ आतपत्र लगा हुआ था भोर दोनों ओर से दो चंवर 
ढाले जा रहे थे।? साथ में कादंबरी की प्रतीहारी बाएं हाथ में एक नारियल का 
डिब्बा लिए हुए थी जिसके भीतर चन्दन का agers था बौर मुंह पर गीला वस्त्र 
खण्ड ढका हुआ था । दाहिने हाथ से वह प्रतीहारी मदलेखा को सहारा देती हुई चल 
रही थी । सामने केयूरक अत्यन्त झीने भोर केंचुली के समान श्वेत दो नये घुले हुए. 
कल्पलता दुकुल लिए हुए मार्ग बता रहा था ` उसके एक थोर तरलिका दवेतांशुक 
से ढकी हुई मंज्षा* में शेष नाम का झतिशुभ्र हार लिए हुए चल रही“ थी । उस 
हार की धवलता भनुपम थी । वही मानों क्षीर समुद्र की इवेतता का कारण था, या 
चन्द्रमा का सहोदर भाई था, या नारायण के नाभि कमल का मृणाल दण्ड था, या 
मंदराचल से क्षुभित अमृत समुद्र का फेनपुञ्ज था, या Hae के श्रम से छोड़ा हुआ 
वासुकि का निर्मोक था, या लक्ष्मी का हास था जो वह पितृगृद्द से भतृ गृह में जाते. 
समय पीछे छोड़ भाई थी, या मंदराचल के मंथन से बिखरी हुई चन्द्रकलाओं को 
समुद्र से संग्रह करके किसी ने एकत्र कर दिया था, या क्षीरसमुद्र में पड्नेवाली 


१. मदलेखा को कादम्बरी की प्राणप्रिय सखी ( जीवित-निविशेषा ) कहा गया है। कादम्बरी 
ने इस विशेष अवसर पर मदलेखा को छत्र और चेंबर धारण करने का अधिकार देकर चन्द्रापीड 
के लिये उपहारों के साथ भेजा । उसने जानवूझ कर मदलेखा को राजोचित गौरव से विभूषित, . 
किया | मदलेखा इस अवसर पर कादम्वरी की साक्षात प्रतिनिधि बनकर चन्दन, दुकूल, मालती!* 
कुसुमदाम और शेषद्दार इन चार वस्तुओं से स्वयं चन्द्रापीड़ का प्रसाधन करती है जैसा कि 
कादम्वरी के अतिरिक्त और किसी के लिये करना उचित न था। | 

२. निश्वासहायें निमोकशचिनी धीते कल्पछता दुकूके-य्॒तकालीन संस्कृति में साँप कौ. 
केंचुळी के समान झीने वसो का प्रायः उल्लेख आता है । शूद्रक के TA को भी “विषधर निर्मोकः 
परिलधुनी धवळे धौत वासुसी? कहा गया है [ अनु० १४ ] । रघुवंश ( १६-१७ ) में इस प्रकार के. 
झीने vet को निर्मोक पट्ट कहा दै । कल्पलता दुकूल भी एक विशेष प्रकार के वख की संज्ञा हो 
गई थी । 

३. पटळक रत्नमंजूषा ( Zo कादम्बरी भनु० ६१, ९७, पटलकविनिहितानि विविधानि आभर- 
णानि ). आभूषण रखने के हाथी दाँत के अति सुन्दर wea प्राचीन कपिशा ( आधुनिक 
Sara, अफगानिस्तान ) के उत्खनन मैं प्राप्त हुए हैं ( दे” 'कपिशा के दान्त-फलक' नामक अंथ, 
फ्रेंच विद्वान्‌ हाके और रलम्बर्गर कृत, भाग २, चित्र ६२८-६४४ ) । 

४. इस मण्डली में पाँच प्रधान व्यक्ति थे, मदलेखा, स्वयं कादम्बरी को प्रतिनिधि के रूप में 
छत्र लगाए आ रही थी | कादम्बरी की प्रतिहारी चंदन के अनुलेपन से युक्त नारियल की वनी. 
हुई कटोरी लिये हुए उसे हाथ का सहारा देकर साथ चल रही थी। सामने केयूरक कल्पलता 
दुकूळ लिए हुए मार्ग बता र्दा थी । पीछे तमालिका पुष्पदाम लिए हुए थी और दाहिने हाथ की 
ओर तरिका हार लिए हुए आ रही थी । मदलेखा के वाद महाइवेता को सखी तरलिका का दी 
पद इन सब में ऊँचा था और हार उसी के हाथ में था । i 
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'नक्षत्रप्रतिमाओं को उद्धृत करके किसी ने हार के रूप में पिरो दिया था। वह 
कामदेव रूपी कुंजर के लिये नक्षत्रमाला आभरण के समान था, या शरत्काल के 
स्वच्छ मेघखण्डौं से बनाया गया था, या राजदुहिता कादंबरी के रूप पर आसक्त 
'मुनिजनों कै स्वच्छ gadi को जोड़कर किसी ने हार का रूप दिया था । वह पृथिवी 
के समस्त रत्नों का गुरु जान पड़ता था, अथवा सब समुद्रो के रत्नों को जो सञ्चित 
यशोराशि है उसे एकत्र करके बनाया गया था । वह चन्द्रमा का. प्रतिस्पर्धी, चंद्रिका 
का प्राण, नलिनी दल पर स्फुरित जलबिन्दु के समान तरल लक्ष्मी का हृदय विदित 
होत! था । उसकी किरणें मणाल वलय के समान घवल थीं। उसके घनमुक्ताक्षों का 
अंशसमूह अरत्कालीन शुभ्र चन्द्रमा के समान दिशाओं को श्वेत कर रहा था । 


इस प्रकार प्रभावर्षी अतिश्वेत हार को देखकर चन्द्रापीड ने अपने दृष्टि पथ में 
आई हुई धवलिमा का कारण जान छिया और दुर से ही उठकर समुचित आदर 
के साथ मदलेखा का स्वागत किया । ag उसी मरकत शिला पर भाकर बैठ गई और 
कुछ देर में उठकर उसने स्वयं अपने हाथ के चन्द्रापीड़ के शरीर में चन्दन का अनुले- 
पन लगाया भौर कल्पलता दुकूल पहनाकर मालती कुसुमों की माला से उसके सिर 
“पर शेखर रचा भोर तब हार हाथ में लेकर चंद्रापीड़ से बोली--'कुमार, तुम्हारी 
्हुंकाररहित स्वभावमाधुरी तुम्हारे प्रेम में वशीभूत जन को क्या कुछ करने के लिये 
"प्रेरित नहीं करती ? तुम्हारी विनय से ही इस प्रकारका अवसर उन्हें मिलता है। 
झपनी इस रूप-माघुरो से तुम किसके प्राणेश्वर नहीं बन गए । इस सहज वात्सल्यमय 
चरित से किसका बंधुत्व तुमने प्राप्त नहीं कर लिया ? तुम्हारी यह सहज मधुर वाणी 
"किसे अपना मित्र नहीं बना लेती? तुम्हारे ये निसगं सुकुमार गुण किसे आश्वस्त नहीं 
करते ? तुम्हारे स्वरूप को ही यह उपालंभ मिलना चाहिए कि प्रथम दर्शन से ही 
ag इस प्रकार विश्वास उत्पन्न कर देता है | अन्य सब भुवनों में जिसकी महिमा प्रख्यात 
है ऐसे तुम्हारे लिये जो कुछ भी क्रिया जाय वह अनुरूप नहीं बन पाता । तुम्हारे साथ 
संभाषण का साहस मानों तुम्हारे पद को नीचे ले नाना है। तुम्हारे प्रति आदर की 
अभिव्यक्ति जसे हम में प्रभुता का अभिमान उत्पन्न करती है । तुम्हारी स्तुति का 
प्रयत्न हमारे अहंकार को ही सूचित करता है । तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का उपचार 
हमारी चपलता प्रकट करता है । तुमसे प्रेम प्रकट करने का अर्थ है कि हम अपनी 
'हीनता नहीं जानतीं । तुमसे किसी प्रकार की विनती करें तो हमारी प्रगल्भता सुचित 
होती है । सेवाभाव का प्रदर्शन चपलता मात्र है। तुम्हारे लिये उपहार का दान 
'तुम्हारा निरादर ही है। जब तुम हमारे हृदयो को स्वयं ले चुके तो देने के लिये 
हमारे पास रहा ही क्या ? जीवितेदवर को क्या दिया जा सकता है? तुमने यहाँ 
क्षाकर पहले ही जो महान्‌ उपकार किया है उसका हम क्या प्रत्युपकार कर सकती 
है ? दर्णन देकर तुमने जो हमें जीवन का फल दिया है, उसके अनुरूप कोन सी वस्तु 
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'तुम्हें देकर हम तुम्हारे भागमन को सफल बना सकती हैं? इस हार के व्याज से 
कादंबरी तुम्हारे प्रति केवळ अपना प्रणय भाव प्रकट करती है, वैभव नहीं । सज्जनों 
का विभव दूसरों के लिये होता है, यह कहने की बात नहीं । विभन्न की चर्चा हो क्या, 
तुम्हारे सदश महानुभाव का दास्य भी वह अंगीकार करे तो भी उसे अकायँ-कारिणी न 
कहा जायगा । यदि वह अपने को तुम्हारे समपंण भी कर दे तो भी वह वंचित न 
होगी । अपने प्राण भी देकर उसे पछताना न पडेगा । सज्जनो को महत्ता दाक्षिण्य की 
वशत्रतिनी होती है । वह अपने प्रेमीजनो का प्रत्यांस्यान नहीं कर सकती । तुम्हारे 
सरश महानुभाव के समक्ष याचना करने में इतनी लज्जा नहीं जेसी देने में हे । सत्य 
तो यह है कि इस प्रकार के व्यवहार से कादंबरी समझती है कि वह तुम्हारे प्रति जैसे 
अपराघिनी हुई है । 

जब समुद्र से सब रत्नों का मंथन हो चुका तो अकेला यही हार उसके पास बच 
रहा था इसलिये इसका नाम नाम शेष है और इसी कारण समुद्र भी इसे बहुत 
चाहता था । जलों के अधिपति समुद्र के यहाँ जब वरुण अतिथि होकर आए तो उसने 
थह हार उन्हें दिपा । फिर वरुण ने गंधर्व राज चित्ररथ को और गंधवराज ने कादंबरी 
को दिया ।' उसने आपके शरीर को ही इस भाभरण के अनुरूप समझकर इसे आपके 
समीप भेजा है । aga को जन्म देनेवाले चन्द्रमा के लिये आकाश ही उपयुक्त स्थान है, 
'पुथिवी नहीं । यद्यपि गुण समुह से ही जिनके शरीर अलंकृत हैं ऐसे आप सदृश महा" 
garg आभूषणों का बोझा नहीं धारण करते, तथापि कादंबरी के प्रेमवश इसे स्वीकार 
करें | क्या लक्ष्मी की प्रीति से उसके साथ जन्मे हुए Tega नाम पत्थर के टुकड़े को | 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने वक्षस्थळ पर घारण नहीं कर लिया ?* नारायण महिमा में, 
आपसे अधिक नहीं, ओर न कौस्तुभ मणि गुणों में किचित्‌ भो इस शेष से बढ़कर है, 
भोर न लक्ष्मी ही कादबरी के सौंदर्य की कुछ तुलना कर सकती है । अतएव कादंबरी 
आपसे भो यह-यह संमान पाने के योग्य है । वह adar आपके इस प्रकार के प्रम की 


१. राजाओं के कोप में उस युग में जो सबसे मूल्यावन्‌ आभूषण भोर wa होते थे 
उनके विषय में इस प्रकार की किंवदंती उस समय प्रचलित हो जाया करती थी । gi 
afta में दिवाकर मित्र ने जो मोतियों की एकावली माला हर्ष को उपहार में दी थी, उसके» 
संबंध में भी ऐसी ही किंवदंती कही गई है । आकाश के चंद्रमा ने समुद्र में अपना प्रतिबिब 
देखकर अपनी पत्नी तारा का स्मरण किया | उसके वियोग में उसके जो आँसू गिरे मुक्ताशुक्तियों 
ने उनका पान कर लिया | उनसे बने हुए म॒ुक्ताफलों को पाताल के अधिपति वासुकि ने प्राप्त किया 
और उसकी एकावली बनाई | नागराज वासुकि से वह नागाजुन को प्राप्र हुई और नागाजुन ने 
उसे त्रिसमुद्राधिपति अपने मित्र सातवाहन नरेश को दिया । वही काळ परंपरा से दिवाकर मित्र 
को मिली और उससे Et को । 

२. मदलेखा का वास्तविक तात्पर्य यह है कि नारायण और लक्ष्मी के समान ही आपका 
कादंबरी के साथ समागम उपयुक्त होगा । 
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पात्र है । यदि आपने उसके प्रेम को स्वीकार न किया, तो वह महाश्वेता को age 
उपालंभ देकर फिर अपना जीवन न रक्खेगी ।' इसीलिये महाश्वेता ने तरलिका को 
हार लेकर आपके पास भेजा है ओर उसने भी कुमार को संदेश सुनाया ही है । 
अतएव आप महानुभाव मन से भी कादंबरी की इस पहली प्रणय प्रार्थना को 
अस्वीकार न करें!” यह कहकर उसने उस हार को कुमार कै वक्षस्थल में 
पहना दिया । 


[ २०२ ] 

चंद्रापीड़ ने हंसते हुए कहा--'मदलेखा, यह क्या कहती हो ? तुम चतुर हो, 
स्वीकार कराने की युक्ति जानती हो । तुमने अपने वचन कौशल से मेरे लिये उत्तर 
का अवकाश हो नहीं छोड़ा 1 झरी भोली, हमारा अपने ऊपर gar वश है ? ग्रहण 
करने या न करने का अधिकार भी हमें कहाँ ? वह तो बात ही झब दुर चली गई । 
सौजन्य की मूर्ति आप मुझे अपनी ही वस्तु समझकर इष्ट या अनिष्ट चाहे जिस कायं में 
लगावें । ऐसा कोन है जिसे अति विनीत देवी कादम्बरो के घृष्ट गुण अपना दास न बनः 
ले । इस प्रकार कादम्बरी के सम्बन्ध में बहुत-सी बाते करते हुए उसने मदलेखा को 
बिदा किया । उसके कुछ दुर जाने पर क्रीडा पवत पर बैठे हुए चन्द्रापीड की चन्दन 
दुकूल ओर हार से घवलित शोमा को देखने के लिये कादम्वरी छत्र चमर चिह्न एवं 
सब परिजनों को छोडकर केवल तमालिका के साथ अपने प्रासाद & शिखर पर चढ़ 
गई । वहाँ उसके मन की जो fafaa विलास तरंगे थीं वे ही नेत्रो के भाँति-भाँति के 
विकारों में प्रकट होकर चन्द्रापीड का और उसका भी मन बहलाने लगी ।* 

कभी उसने बायाँ हाथ कटि पर WA हुए दाहिना हाथ इस ढंग से ऊपर 
उठाया कि कंधों पर पड़ा हुआ रेशमी उत्तरीय अपने स्थान से खिसके नहीं । कभी 
पुतलियों को एकटक करके अपने स्वप का उस घित्रलिखित मुद्रा में प्रदर्शन किया 


१. मदलेखा ने और सब तो अपनी ओर से पुष्पित वाक्य कहे, किंतु उस अंतिम वाक्य में 
उसने कादम्बरी का निजी संदेश चंट्रापीड़ तक पहुँचाया क्योकि यह निश्चित था कि चंद्रापीड के 
प्रणय भंग करने पर कादंबरी अपने प्राण त्याग देती | 

२. नायक को देखकर नायिका में अथवा नायिका को देखकर नायक में जो मानोभावों की 
प्रतिक्रियाएं वाह्मअंग की चेष्टाओं के रूप में प्रकट होती थीं उन्हें विलास तरंगे या. अंगार चेष्टा 
कहा जाता था । संस्कृत कवियों ने अपने कार्व्यो में रुचि के साथ इनका वर्णन किया Fe 

४ कालिदास ने इन्दुमती के स्वयंवर में समागत राजाओं की शंगार चेष्टाओं का पछवित वर्णन किया 
है ( रघु० ६1१२-१५ ) | कवि ने उन्हें मनोरथ अभिव्यक्त करनेवाली प्रणय की अग्रदूतियां कहा 
है। मन में जो उत्थित प्रेम-भाव होता है उत ये चेष्टाएँ प्रणय-दूतियों के समान नायक-नायिका 
के समीप प्रकाशित करती हैं । मनोगत भावों की साक्षात्‌ व्यंजना यही इनका स्वरूप है । वाण. 
ने कादम्त्ररी की ओर से इन अनुभवों का वर्णन किया है । . 
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जिसमें वह सबसे अधिक सुन्दरी दिखाई पड़े ।' कभी जम्भाई लेती हुई ag मुंह पर 
दाहिनी हथेली रखकर प्रकट करती कि पारस्परिक प्रणाम का रहस्थ गुप्त रखना 
चाहती है । ' कभी वह सुगन्धित निःश्वास से आकृष्ट भौंरों को अंशुक के पल्ले से 
उड़ाती जिससे वे गुंजारने लगते, मानों उनके द्वारा वह प्रणय निमंत्रण भेजती थी । 
कभी वायु से उड़ाए हुए उत्तरीय को समेठने के लिये दोनों भुजाएं मोड़कर पयोधरो 
पर रख लेती और सूचित करती कि इसी प्रकार कण्ठालिगन प्रदान करूँगी । कभी 
कपने केशपाश में विरचित पुष्पों को हाथ की अंजलि में भरकर सूंघती ओर नस्मकार 
करने की लीला करती । कभी दोनों तर्जनी उंगलियों की सहायता से अपना मोतियों 
का प्राछम्ब-हार घुमाती हुई हृदय में उठती प्रेम की हिलोरों को सुचित करती*। कभी 
उपहार HAA को अंजलि में भरकर उन्हें जानबूझकर गिरा देती और तब हाथों को 
GI लगती, मानों कामबाणों के प्रहार से आत्मवेदना प्रकट करती थी । कभी नीचे 
खिसकती हुई करघनी पैरों में फंसाकर सूचित करती कि काम ने मुझे बाँधकर तुम्हें 
सौंप दिया है । कभी ,रतारम्भ की स्रस्तढुकुल मुद्रा को रतांत में होनेवाली Aas 


१. नितम्बविम्बन्यस्तवामहर्तपछवा प्रादृतांशुकानुसारप्रसारितदक्षिणयकरा निरचलतारका. 
लिखिता इव -- इसके द्वारा कादम्बरी ने अपने आपको उस मुद्रा में प्रकट करना चाहा जिसमें 
उसके-सत्र अङ्गां का संस्थान अधिक से अधिक सुन्दर दिखाई पड़े | यद्दी चित्रलिखित सुद्रा-कहलातीः 
थी, अर्थात्‌ जिसमें नारी सौन्दर्ये चित्र द्वारा सदा के लिये अधिकतम. व्यक्चित किया जा सकता हो.। , 
इस मुद्रा में बायाँ हाथ कट्यवलम्वित दिखाया जाता था, जिससे वामांग की पुष्कळ शोभा अधिकू-! 
तम अभिव्यक्त होती थी । दाहिने हाथ की मुद्रा को वाण ने '्राबृतांझुकानुसार' इस साभिप्राय i 
पद से सूचित किया है । उसने दाहिना हाथ इस मुद्रा में. और इतनी दूर तक ऊपर उठाया कि. 
वाहु के ऊपरी भाग में पड़ा हुआ उत्तरोय यथास्थान रहकर ATA लटकता रहे वह न कोहनी से 
नीचे गिरा, न कंधे के ऊपर सरक गया । इस प्रकार की मुद्रा में दाहिना स्तन कुछ ऊपर की 
खिंच जाने से दक्षिणांग की शोमा भी अधिक से अधिक सुस्पष्ट व्यक्त होती थी । यही चित्रलिखितः 
मुद्रा शिल्पी और चित्रकार दोनों को प्रिय थी । झालभझिंका खरी मूर्तियों में प्रायः इसी मुद्रा के 
भेद दिखाई देते हें waa अंशुक के अनुसार प्रसारित दक्षिण कर का यथार्थ अंकन भरडहुत की " 
स्त्रीमूतियों में देखा जा सकता है [ कुमारस्वामो, भारतीय कला का इतिहास, चित्र ३७, ३९ ] इस. 
मुद्रा में दृष्टि को चंचल न बनाकर स्थिर प्रदर्शित किया | ६ 


२. तदगोत्रस्खलनभिया निरुद्भवदना इव--इस सुद्रा में उसने सूचित किया कि वह अपनी' 
वाणी पर संयम रखकर प्रणय का रहस्य प्रकट न होने देगी । 

३. उभयतर्जनीश्रमितसुक्ताप्रालम्वतया= इस मुद्रा के रिये यह आवश्यक है कि दाहिने हाथः 
की तर्जनी से हार को सरकाते हुए वाई से उसे ऊपर उठाया जाय । मुक्ताप्राल्म्व मोतियाँ का 
लम्बा नामि तक SHA वाला हार होता था [ रघु० ६।१४ ]। प्रालम्ब रत्न और मोती दोनों से 
बनाया जाता था । रत्नों की प्रालम्व माळा का उल्लेख हृर्षचरित (पृष्ठ ३२ ) में आया हे जो; 
पराग और मरकत को एक साथ पोहकर बनाई गई थी | 


१४ काद० 
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उर. मुद्रा के साथ व्यक्त.करती ।* पुनः क्षितितल पर गिरे हुए अपने अंशुक के पल्ले 
को खींचकर उर:स्थल के ऊपर ढक लेती । फिर चकित होकर मुँह फेर लेने से उसके 
मध्य भाग की त्रिवली त्रुटित हो जाती । फिर कंधों पर बिखरे हुए Bail को जल्दी से 
समेटने लगती । पुनः कटाक्ष निक्षेप gdis देखती ओर लजाकर मुसकुराती हुई मुंह 
फेर लेती । 
इस प्रकार अपने समस्त सौन्दर्य को चित्रलिखित मुद्रा में उसके सामने लाकर 
! क्रम-क्रम से अंगड़ाई, आवाहन, आलिंगन, प्रणाम, उत्कलिकोद्गम, कम्प आदि रताः 
i रम्भ तक के भावों को, और पुनः रतान्त में अंशुक, केश आदि समेटने की समस्त 
| शुंगारचेष्टाओं को प्रकर्ट करते हुए अन्त में वह मुंह मोड़कर मुसकुराई ।* यों अनेक्र 
रस भंगिमाओं कि सूचक बाँकी दृष्टि से वह उसे तब तक देखती रही जब तक अपना 
आलोक समेटते हुए दिन भी राग से लाल नहीं हो गया । 
[ २०२] 
उस समय भगवानु gi भी छाल हो गए, मानों हृदय-स्थित कमलिनी के राग 
से रंग गए हों । उनकी वही लाली दिक्‌ चक्रवाल में जहाँ तक उनके चक्र की गति 
थी aaa फेल गई । क्रमशः लालिमा आकाश में भी जा पहुंची मानों दिन के लम्बे 
होने से रुष्ट कामिनियों के नेत्रों की ललाई ही सन्ध्या के समय उसे मिल गई a 
आलोक समेट लेने से सुर्यं के धोड़ों का रंग gee हारिल पक्षो के रंग जैसा लग रहा 
था । कमल बनों में कमलों के मंदे हुए सम्पुट भी अपने किसल्यों से हरे लग रहे 
थे । कुसुद वनों में धवलिमा आ रही थी । दिशाएँ रक्तावगुण्ठन से जब सुर्य के साथ 
झभिसार कर चुकीं तो चन्द्रमा कै साथ निशाभिसार के लिये रात्रि ने मुख पर 
नीला अवगुण्ठन घारण किया । qa दिनलक्ष्मी के साथ पुनः समागम की आशा 
feu हुए अपनी अंगुलि रूपी लाल रस्मियों को समेटता हुआ aea हो गया । 
उस समय सन्ध्याकालीन राग समस्त जीवलोक में व्याप्त हो गया, मानों 
कादम्बरी के हूदयराग का सागर ही उमड़ पड़ा हो । फिर तरुण तमाळ की छाया 
जैसा अन्धकार सवत्र फेल गया । उसी समय आकाश में तारे झिलमिलाने. लगे, 
मानं .दिग्गजों-ने-अपनी सूः हों-से-जछब्रिन्दु-च्ितरा दिए हों । जब अन्धकार में gaar 
चन्द हो गया तो कादम्बरी अपने सौध शिखर से ओर चन्द्रापीड अपने क्रीडा पर्वत 
से उतर आए । उस समय चन्द्रमा कौ रश्मियों ने कुमुदिनियों को खिला दिया मानों 
चे उसके पेर पकड़ कर उसे भी प्रसन्न कर रही हों । चन्द्रमा की ज्योत्स्ता से दिशाएँ 
प्रसन्न हो गई । बढ़ती हुई चन्द्रिका से चन्द्रमा का लांछन स्फुट दिखाई देने लगा, 


१. मुइुश्वलितोरुशिथिल विधृतदुकूला--रतारम्भ की स्रस्त दुकूल मुद्रा का उल्लेख मेघदूत 
२।६३ में और चञ्चल उरु की रतान्त मुद्रा का २३३ में आया है उन्ह का यहाँ संकेत है । 
२. इस वर्णन में बाण ने कामबिलासो का पूरा सरगम क्रमशः कइने का प्रयत्न किया है । 
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चन्द्रापीड़ से मिलने के लिये कादम्बरी का आना २११ 


मानों उसने निशानाथ होने के कारण रात्रि को अपने हृदय पर धारण कर लिया 
हो । उससे कुपित हुई रोहिणी ने जो अपने आलता लगे पेर से उसका arga किया 
वही मानों चन्द्रमा का उदयकालीन राग बन गया । शने: शने: चन्द्रमा आकाश में 
ऊँचा उठा मानों नीला अवगुण्ठन ओढे हुए at रूपी अभिसारिका से जा मिला हो । 
सब के नेत्रों को आनन्द देने वाले चन्द्रमा ने अपना सौभाग्य चारों ओर बाँट दिया, 
मानों तारा रूपी अनेक पत्नियों को वह सुहागिनी बनाना चाहता था। शनेः-शनें 
चन्द्रमा ने आकाश के मध्य में आकर दिशाओं को घवलित किया आर ऐसा प्रतीत 
हुआ मानों किसी ने भुवन को हाथी दांत से उत्कीणं करके बनाया हो। चन्द्रमा को 
शोभा उस समय कामदेव के श्वेतछत्र के समान या रात्रिख्यी नायिका के कान 
में सुशोभित हाथी दाँत से निर्मित दन्तपत्र के समान थी । क्रीड़ापवंत पर बनी हुई 
गुह कुमुदिनी ( कुमुद पुष्पों की पुष्करिणी ) के उत्संग में चन्द्रमा की धवल 
ज्योत्स्ना भर रही थी जिससे ag सर्वया कुमुदपुष्पों से भरी हुई ज्ञात होती थी। 
उस वापी के चारों ओर के घवरू सोपानों को लहरें धो रही थीं। वहां हंस 
faga शयन करने लगा था, पर चक्रवाक मिथुन विरह में पुकार रहा था । मुक्ता 
शिलापटु के किनारों पर कोकावेली की कोपलो कै आकार की पत्रलता का अलंकरण। 
चित्रित किया गया था" ओर सिन्धुवार के श्वेत पुष्पों की माला से उसे सजाकर| 
हरिचन्दन के रस से प्रक्षालित किया गया ari कादम्बरी के परिजनों ने इस 
प्रकार का शयन चन्द्रापीड से निवेदित किया और ag उस पर विश्राम के लिये 
रेट गया । तभी केयूरक ने आकर कहा- “देव, देवी कादम्बरी आपसे मिलने थ्या 


रही हैं ।' 
[ २०४ ] 
चन्द्रापीड शीघ्रता से उठ बैठा और उसने मदलेखा के हाथ का अवलम्बन लेकर 
आती हुई कादम्बरी को देखा । उसके चारों ओर कुछ ही सखियाँ थी। उसने 
अपने राजचिह्ल हटवा दिए थे ओर सामान्य स्त्रियों की भाति केवळ एकावली ag- 
qor ही पहन रखा था | उसकी देह चन्दनरस से घवलित थी । एक कान में दन्तपत्र 
आर दुसरे में कूमुद पुष्प का कणंपुर था । वह ज्योत्स्ना के सदश धवल रङ्ग का 
कल्पद्रुम दुकूल घारण किए हुए थी । उस समय के रमणीय वेष से वह साक्षात्‌ 
चन्द्रोदय की अघिदेवता-सी ज्ञात होती थी । आते ही उसने प्रम का मनोहर भाव 
१. नुसुददळावली भिः पर्यन्तछिखितपत्रलतादन्तुरं सुक्ताशिलापट्टं--'पत्रलता? फूल-पत्तियों के 
अलंकरण की संज्ञा थी जिसे पत्रावळी भी कहा जाता था। युप्तकालीन चित्र ओर शिल्प में पत्र- 
लताऔं का अलंकरण अनिवार्य-सा बन गया था । मुक्ताशैल ( खेत हकीक ) शिलापट्ट के किनारे 
पर पत्रलता की बेल चित्रित की गई थी और उसमें कुमुददर्ला की आकृतियां बनाई गई थीं । पत्र- 
जलता में कुमुददल, कमलछदल आदि की विभिन्न आक्नतियाँ होती थीं ॥ 
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प्रकट किया भोर सामान्य स्त्री की भाँति परिजनों के योग्य भ्रुतल पर ही बैठ गई ॥ 
चन्द्रापीइ भी भूमि पर ही बैठा, यद्यपि मदलेखा ने उससे बार-बार मुक्ताशिला 
पर ही बैठने के लिये कहा । उन सवके बैठ जाने पर कुछ समय बाद as 
कहने लगा--'देवि, आपके दृष्टिपात मात्र की प्रसन्नता से भरे हुए मेरे हृदय में 
सम्माषण आदि अनुग्रह के लिये अब स्थान कहाँ ? साक्षात्‌ दशंन की कृपा का तो 
कहना ही क्या ? मैं विचार करने पर भी अपने में ऐसे गुणों का लवलेश नहीं पाता 
जिससे आंपका इतना अधिक असाद प्राप्त हो । यह आपकी अति सरलता और fat- 
'भिमान सुजनता ही है जो आप नये सेवक पर भी इतनी कृपा कर रहो हुँ । सम्भवतः 
आप मुझे ऐसा अनुदार मानती हैं जिसे उपचार की आवश्यकता हो 1 आपके परिजन 
ही धन्य हैं जिन्हें आपका शासन प्राप्त होता है । आदेश का अपना अंश पालन करने 
के योग्य yea के लिये आदर की क्या बात ? मेरा शरीर परोपकार का साघन सान्न 
है और यह जीवन तृण के समान लघु है । इस प्रकार यहाँ आकर मुझे सम्मानित 
` करनेवाली आपको ये दोनों क्षुद्र वस्तुएं afa करते हुए मुझे लज्जा आती RI 
"यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है, ये प्राण हैं, ये मेरी graat हे--इनभेंसे किसी को भी i 
“स्वीकार कर उसे गौरव दीजिए यों कहते हुए चन्द्रापीइ की बात को बीच 
में ही रोककर मदलेखा ने हँसते हुए कहा--'कुमार यह अति उपचार बन्द 
करो | इससे सखी कादम्बरी को पीड़ा हो रही है। फिर. आप ऐसा क्यों कहते 
हैं? आपके बिना कहे ही इसने इन सबको स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार ST- 
, चार. भरे हल्के वचन कहकर उसे सन्देह में क्यों डालते हैं ?' कुछ देर रुककर काद- 
म्बरी ने बात चलाते हुए पूछा--'राजा तारापीड़ कंसे हैं देवी विलासवती केसी 
हैं ? आर्यं शुकनाश फंसे हैं ? उज्जयिनी कसी है ? यहां से कितनी दुर का मागं है ? 
भारतवर्ष केसा है ? मत्यंलोक की रमणीयता किस प्रकार की है ?' इस प्रकार की 
चर्चाएं करते हुए देरतक ठहरकर कादम्बरी उठी ओर केयुरक को चन्द्रापीड के समीप 
शयन करने को आज्ञा देकर एवं परिजनों को भी नियुक्त कर अपने सौघशिखर के 
शयनगृह में चली गई और वहाँ वेत दुकूल-वितान के नीचे बिछे_हुए_पळंग-पर 
लेट रही । ८ 
w a hy ने भी उसी शिलातळ पर विश्राम करते हुए रात्रि बिताई । वह मन 
में कादम्बरी की निरभिमानता, सुन्दरता और गम्भीरता, महाइवेता के निष्कारण 
वात्सल्य, मदलेखा के सौजन्य, गन्धवंराज कै लोक की अतिशय समृद्धि और 


_किम्पुरुष देश को रमणीयना के विषय में बार-बार सोचता रहा । केयूरक उसके चरण 
चाँप रहा था ; ८ 


[ २०५ ] 


क्रम से रात्रि का पयंवसान हुआ और चन्द्रमा पश्मिम : समुद्र की ताल और तमालं 
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a 
एवं ताली और कदलियों की वनराजियों में विश्राम के लिये चला गया । चन्द्रिका भी 
कुल फीकी हो गई, कुमुद बन्द हो गए और पंकज खिल उठे। प्रासादों में वासगृहो के 
प्रदीपों की ज्योति क्षीण हो गई । प्रभात काल की वायु लताकुसुमों का परिमल लेकर 
बहने लगी । अरुणोदय वेला में तारे छिप गए । क्रमशः अरुण gå मंडल भी दिखाई 
देने लगा । शिलातल से उठकर चन्द्रापीड़ ने मुँह धोया और संध्या daa करने के 
झनन्तर तांबूल खाकर केयूरक से कहा--'जाकर देखो, देवी कादम्बरी अभी उठी हैं 
था नहीं, अथवा इस समय कहाँ है । 


केयूरक गया और लौटकर उसने कहा--'देव, मन्दर प्रासाद के नीचे के क्षांगन की 
सौध वेदिका? पर महाश्वेता के साथ बैठी a l जानकर चन्दापीड कादम्बरी से मिलने 
के लिये गया । 


चन्द्रापीड ने कादम्बरी फे पास पहुंचकर उसे नमस्कार किया और झाप भी उसी 
सुधावेदिका के ऊपर रखे हुई आसन पर बैठ गया । उसने देखा कि वहीं पर महा- 
सवेता उस समय अनेक सम्प्रदायों की तापसी स्त्रियों से घिरी हुई बैठी थी । उनमें 
निम्नलिखित भिक्षुणियाँ थीं-- 


१--गेरुए वस्त्र पहने हुए पाशुपत शैव सम्प्रदाय की परित्राजिकाऐं जिनके ware 
पर धवल भस्म लगी हुई थी और जो हाथों से अक्षमाला फेर रही थीं । 


२--बौद्ध भिक्षुणियाँ ( रक्तपट ब्रतवाहिनीः ) जो पके ताड़फल के समान लाल 
रंग का चोवर पहने हुई थीं । 

३--श्वेत पट या aatar जैन सम्प्रदाय की भिक्षुणियाँ जिन्होंने स्तनों पर श्वेत 
कुचपट्ट बाँध रखा था | 


MTS आ स त 
२. मंद्रिप्रासादस्य अधस्तात अङ्गन सौध वेदिकायाम्‌--मंदर यह प्रासाद की संज्ञा थी । 
प्रासाद के ऊपरी तल्ले में कादम्बरी का शायनीय गृह था । प्रातःकाल उठने. पर वह प्रासाद से 
नीचे उतरी और अंगन सौधवेदिका पर आकर बैठी | प्रश्‍न यह है कि यह आँगन कुमारी अन्तः" 
पुर का कौन-सा भाग था और सोधवेदिका से क्या तात्पर्य दै ? कुमारी-अन्तःपुर में आस्थान मण्डप 
के समकक्ष श्रीमण्डप और धवलणृद्द के समकक्ष शयनीय ग्रह होता था । राजकुळ में WASTE का | 
निचला भाग चतुःशाल या संजवन कहलाता था। चतुःशाल के बीच का भाग अंगण कहा जाता 
था और उसमें वितर्दिका या वेदो वनाई जाती थी । उसी वास्तु विन्यास के अनुसार कुमारी 
अंतःपुर के शयनीयगृह के बीच का भाग आँगन था और उसमें बैठने-उठने के लिये जो चबूतरा 
बनाया गया था वही अंगन वेदिका थी । सौध वेदिका का तात्पर्यं सुधा या गचकारी से निर्मित 
चत्वर ज्ञात होता है | इसका निश्चित भाव यह हुआ किं कादम्बरी उस समय अपने शयनीय गृह 
के ऊपरी तल्ले से नीचे उतरकर चतुःशाल के वीच के आँगन में वेदिका पर विराजमान थी। 
-बूतरे पर छोटी मण्डपिका भी छाई रहती थी । 
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२१४ 00“क्ादस्बशीद' एक समस्छतिक/अभ्ययव१ 


४--नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी तापसियाँ जो जटा, अजिन, मोंजी, वल्कल और पलाए- 

दण्ड से युक्त थीं ।१ 
| ये तपस्विनी परिव्राजिकाएँ भगवान्‌ शिव, अम्विका, कातिकेय, विष्णु, जिन 
। (= बुद्ध), आर्यं अवलोकितेश्वर और agq की पवित्र स्तुतियों का पाठ कर रही 
, यीं । ज्ञात होता था कि उन-उन ध्यानमंत्रों की देवताएं साक्षात्‌ प्रकट हो गई ati 
प्रातःकाल के समय महाइवेता नमस्कार, कुशल प्रश्‍न और वेत्रासन द्वारा अन्तःपुर की 
स्त्रियों का सम्मान कर रही थी, तथा मिलने के लिये आई हुई गन्धर्वराज की रिरते- 
नाते की बुद्धाओों को आदर दे रही थी । कादम्बरी के पीछे वेठा हुआ किन्नर-मिथुन 
वंशी की तान सुना रहा था और नारदीय संगीत? में पारंगत एक स्त्री मधुर वाणी में 


१. यशोवती के पास जिन रक्तांवरधारिणी जरत्प्रत्रजिताओ का उल्लेख किया गया है ओर 

जो पुस्तके पढ़कर उसे धर्मोपदेश सुना रही थीं, ये भी पाशुपत परिव्राजिकाएँ ही ज्ञात होती हैं ? 
~ ~ ~ A A A s * 

THIS और पाशुपत साधुओं का उल्लेख शुकनास के भवन में भी आया हे ओर वहाँ रक्तपर्टा 


#'काञ्यप संहिता के रेवती कल्प में (५० १६२ ) वारह प्रकार की भिक्षुणियों का उल्लेख आया 

१ है--लिंगिनी, परिव्राजिका, श्रमणका, कंडनी, निग्रेन्थी, चीरवर्कलधारिणी, तापसी, चरिका, 

' जटिनी, मातृमंडलिकी, देवपरिवारिका । इनमें परित्राजिका पाशुपत ब्रतथारिणी, श्रमणका वौद्ध- 
भिक्षुणी, Rat दिगम्वर, लिङ्गिनी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी (तुलना कीजिए भारवि १।१ वर्णलिंगी), 
तापसी बेखानस सम्प्रदाय की, जटिनी कापिल सांख्य सम्प्रदाय की ( तुलना कीजिए केचिञ्जटा- 
वलम्बिनः कापिला:--ह्षे० पृष्ठ ५० ), मातृमण्डलिकी सप्तमातृका सम्प्रदाय की, देवपरिवारिकाः 
पात्नरात्रिक सम्प्रदाय की ( जो देव विष्णु में और उनके भाई, बेटे, पोते में विश्वास रखती थीं, हपे- 
चरित १० १७२ ), और इक्षणिका ओपनिषद सम्प्रदाय की ब्रह्मवादिनी तापसियाँ ati नेष्ठिक. 
ब्रह्मचय रखनेवाले साधु वणीं कहलाते थे । बाण ने अपने पूर्वज वत्स के भाई सारस्वत के विषय में 
लिखा है कि उसने अविवाहित रहकर आषाढ़ दण्ड, कृष्णाजिन, वल्कल, अक्षवलय, मेखला, जटा 
इन Prat at धारण करके तप किया ( हर्षचरित पृष्ठ ३८ ) । 


२. मद्दाइवेता स्वयं तप के मागे में थी । अतएव उसके साथ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो की तापसी 
feat के सम्पर्क का कवि ने उल्लेख किया है । महाइवेता स्वयं पाशुपत ब्रतधारिणी थी ( प्रत्तिपन्न 
पाशुपत ब्रां, ago १३३ ) । उस समय जो_सहनिष्णुताशील धार्मिक वातावरण था, यह वर्णन 
उसे वहुत अच्छी तरह प्रकर करता है। सम्राट्‌ हर्ष शिव, सूर्य और बुद्ध इन तीनों देवों की 
समान रूप से उपासना करते थे । पाशुपत परिज्राजिकाएँ शिव, पार्वती, कातिकेय की स्तुति, 
रक्तपट भिक्षुणियाँ बुद्ध और अवलोकितेश्वर को, इवेतवट भिश्लुणियाँ aga की और वणिलिङ्गिनी 
खियाँ झा और विष्णु की स्तुति कर रही थीं । 

३. FOR गायन्त्या नारददुहदित्रा--वाण का यह उल्लेख भारतीय संगीत शास्र के इतिहासः 
की दृष्टि से | महत्वपूर्ण है । नारद दुः हे । का यहाँ अर्थ है “नारद ऋषि द्वारा प्रवर्तित संगीत का 
अभ्यास करनेवाली खरी? । भारतीय संगीत के इतिहास में तीन कालविभाग ध्यान देने योग्या 

“४ हैं। पहला सामगान या वैदिक संगीत था जिसका युग लगमग एक. सहुस्न fo पूर्व में समाप्त होः 
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हेमकूट से प्रस्थान करके चन्द्रापीड़ का अपने स्कन्घावार में लौटना २१५ 


गा रही थी । एक ओर सर्वंमंगलनिघान महाभारत का पाठ हो रहा था जिसे काद- 
म्बरी ध्यान से सुन रही थी | वह सामने रषखे हुए मणिदपंण में लाल मोम लगा हुआ 
एवं पान खाने से कुछ कृष्ण अपना अघर देख रही थी । उसी समय उसके कान में 
लगे हुए शिरीष पुष्प के कणंपूर को शेवल समझकर भवन कलहंस seater नेत्रो से 
देखता हुआ चारों ओर मंडराने लगा, मानों प्रातःकालीन चंद्रमा बिदा लेने से पूर्व 
प्रणाम-प्रदक्षिणा कर रहा था । चन्द्रापीड ने कादम्बरी के समीप पहुंचकर उसे नम- 
स्कार किया और उसी सुघावेदिका पर रखे हुए आसन पर स्वयं भी वेठ गया । कुछ 
देर बाद कपोछों पर मंद हंसी लाकर उसने महाश्वेता की ओर देखा । महाइवेता इतन्ते 
से ही उसका अभिप्राय समझ गई और कादम्बरी से बोली--'सखि, तुम्हारे गुणों से: 

द्रापीड ऐसे द्रवित हैं कि कुछ कह नहीं पाते, किन्तु कुमार जाना चाहते हैं। अपने 
पीछे ये usage छोड़ आए हैं जिनका वृत्तांत इन्हें विदित नहीं । दुर स्थित होने पर 
भी तुम्हारी यह प्रीति कमलिनी और सूयं एवं कुमुदनी ओर चन द्र को प्रीति के समान, 
प्रलय के अन्त तक रहेगी । अतएव तुम कृपाकर इन्हें अनुमति दो ।' 

[ २०६ ] 
कादम्बरी ने कहा--'सखि, सकल परिजनों के साथ मैं कुमार के उसी प्रकार 

अधीन हूँ जसे उनकी अन्तरात्मा | तो इसमें अनुरोध की क्या बात है? यह कह 
उसने गन्धर्व कुमारों को आदेश fear कि कुमार को उनके स्थान पर पहुंचा आओ | 
चंद्रापीड़ ने उठकर पहले महाश्वेता और फिर कादम्बरी को प्रणाम किया और काद- 
म्बरी की ओर प्रेम भरी दृष्टि और मन से आकृष्ट होकर कहा--'देवि, मैं कया कहूँ ? 
बहुत बोलने वाले की बात का लोगों को विश्वास नहीं होता । जब आप अपने परि“ 
जनों के सम्बन्ध में बातचीत करें तो कृपया उनमें मेरा भी स्मरण कर ले ।' यह कह ' 
वह कम्याअन्तःपुर से बाहर निकल आया । कादम्बरी के अतिरिक्त भौर सब 
गया था उसके बाद जनपद-युग-के आरम्भ से शास्त्रीय संगीत का नया युग शुरू हुआ | इसके: ४ 
प्रधान आचार्य नारद और तुम्बुरु थे । इस संगीत .को ...ग्रान्ध+ या. मार्ग संगीत कहा जाता ह+ 
इसका परिचय भरत के नाट्यशाख् से प्राप्त होता है । इस युग, में सा-रे-ग-स-प-ध-नि- इस स्वर 
सप्तक का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा था । भारतीय संगीत का ae दूसरा युग गुप्तकाल के. ,/ 
लगभग समाप्त हुआ और तब राग-रागिनियों वाला नया संगीत आरम्भ हुआ जिसे उस समय. 
देशी संगीत कहा-गया | नारद प्रवतित मार्गी संगात में संस्कृत भाषा का मुवागातया का स्थान, 
था, उन देशी राग-रागिनियाँ का नहीं, जिनका संग्रह मतंग के बृहृददेशी ग्रन्थ में पाया जाता.* 
है। अवश्य ही गुप्तकाल में देशी संगीत का जन्म हो जाने पर भी प्राचीन मागीं संगीत प्रतिष्ठित 
माना जाता रहा | बाण की कल्पना के GTR AHS में नारद संगीत-या-मार्गी संगीत का: 
हो प्रचलन था, देशी राग-रागिनियों का नहीं । कालिदास ने मित्र-भिन्न रसों की अभिव्यक्ति के। | 
लिये भिन्न-भिन्न रागों के प्रयुक्त किए जाने का उल्लेख किया है ( रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागं, इर 
संभव, ७९१ ).॥ gts फट Se 
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कन्याएं उसके गुणों से आकृष्ट होकर बहिरद्वार-तोरण तक उसके पोछे-पीछे आई. । 
कन्याओं के लौट जाने पर कुमार केयूरक द्वारा लाए हुए धोड़े पर सवार हुआ और 
न्घर्व-कुमारों के साथ हेमकूट से चला | 
चलते हुए उसका मन कादम्बरी में ही लगा हुआ था । बाहर भी सब दिशाओं 
में वही दिखाई पड़ती थी । मन में उसका ध्यान करते हुए उसे जान पड़ा मानों वह 
उसके विरह में असह्य दु:खभरे पश्चाताप से उसी के पीछे आ रही है भौर सामने भी 
वही उसका मार्ग रोके खड़ी है। वियोग से व्याकुल . हृदय भीतर बनी हुई उसकी 
प्रतिमा को मानों उत्कंठित होकर बाहर आकाश में फेंक रहा था । विरह में आतुर 
मन से वही मानों उसके मुख को निकट से देखने के लिये वक्षःस्थल पर आ 
faust थी । 
क्रमशः वह महाश्वेता के ञाश्रम के पास पहुंचा । वहाँ इन्द्रायुध के खुरों को qg- 
वान से पीछे आई हुई अपनी सेना के पड़ाव को अच्छोद के तट पर देखा । तब चन्द्रा- 
पीड ने गनर्वकुमारों को लौटा दिया और क्षपने स्कन्वावार द्वारा आनन्द, कुतूहल 
और विस्मय के साथ झपित प्रणाम स्वीकार करते हुए अपने भवन में प्रवेश किया । 
सब राजाथों ने उसका बहुत सम्मान किया । तब वेशम्पायन और पत्रलेखा के साथ 
महाश्वेता, कादम्बरी, मदलेखा भर तमालिका के विषय में चर्चा करते हुए उसने 
ag दिन व्यतीत किया । मानों कादम्बरी के रूप cara से ईर्ष्या करके राजलक्ष्मी ने 
पूर्ववत्‌ अब उसे प्रसन्न नहीं किया । कादम्बरी के विषय में चिता करते हुए उसने 
सारी रात जागते हुए बिताई । 


दुसरे दिन सूर्योदय होने पर जब वह आस्थान मण्डप में बैठा था तो उसने सहसा 
प्रतोहार के साथ केयूरक को भीतर आते हुए देखा । केयूरक ने पुथिवी पर मस्तक 
टेककर उसके चरणों में प्रणाम किया और उसने 'आझो-भाओो' कहते हुए पहले नेत्रों से, 
फिर हृदय से, फिर रोमांच से और फिर भुजाओं से उसका गाढ़ा झालिगन किया एवं 
उसे अपने ही पास बैठाया ओर आदर के साथ मुस्करा कर पुछा- “केगुरक, कहो 
adaa शोर परिजन के साथ देवी कादम्बरी और भगवती महाश्वेता तो कुशल से 
हैं ?” उसने कुमार के प्रीतिजनित maga से ही मानों स्नान अनुलेपन प्राप्त करके 
अमरहित होकर अधिक आदर के साथ कहा--'आज वे सचमूच कुशल से हैं जिनके 
| विषय में देव ने इस प्रकार प्रश्न करने की अनुकम्पा को है।' यह कहकर उसने 


| चिनी पत्रों से बना हुआ एक दोना सामने किया । उसने ऊपर गीला वस्त्र ढका gar 
| था भोर मुँह पर मृणाल सूत्र वेधा हुआ था एवं थोड़ा गीला चन्दन लगाकर बाल 
। गुणा के वलय से उसे मुद्रित किया गया था । केयूरक ने उसे खोळकर कादम्बरी के 
भेजे हुए उपहारों को सामने रखा | उनमें मरकत के समान हरे, छिलका उतारे हुए, 
मंजरीयुक्त दृधिया पुगीफल थे; शुक कामिनी के कपोल के समान पाण्डुवर्ण के 
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केयूरक द्वारा कादस्बरो को मदनावस्था का वर्णन २१७ 
कुछ ताम्वूली-दल थे; शिव के मस्तक पर स्थित चन्द्रकला के समान कर्पूर की डली 
थी; भौर केसर को सुगन्धि से युक्त चन्दन का विलेपन था । उसने कहा--'देवी 
कादम्बरी और महाश्वेता मस्तक झुकाकर हाथ जोडते हुए आपको प्रणाम करती हैं । 
मदलेखा कंठालिङ्खन पूर्वक कुशल प्रश्‍न के साथ प्रणाम afa करके तथा समस्त 
कन्याएं सीमंत मकरिका युक्त मस्तक पृथिवी पर टेककर, एवं तमालिका चरणों को रज 
का स्पशं करते हुए प्रणाम करती हैं । महाश्वेता ने आपके लिये संदेश कहा है-“'वे 
घन्य हैं जिन्होंने आपको अपने नेश्रों के साक्षात्‌ नहीं देखा, क्योंकि आपके जिन हिम के 
समान शीतल गुणों का हमने साक्षात्‌ अनुभव किया था वे ही अब विरह में सुर्य को 
भाँति तपा रहे हैं। यहाँ के सब मनुष्य उस दिन को फिर मनाते हैं जिस दिन भाग्य से 
किसी प्रकार दैव ने यहाँ aga उत्पन्न कर दिया था । आपके विरह में यह tad- 
राज नगर आज महोत्सव के विना मन्द पड़ा हुआ है | आप तो जानते ही हैं कि मैं 
सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, फिर भी अकारण स्नेही आपके दर्शन की मेरे मन में बलवती 
इच्छा है । कादम्बरी भी बहुत अस्वस्थ है । मन्द मुस्कान से भरे हुए कामदेव फे सदश 
आपके मुख का ही बरावर स्मरण करती रहती है । अतएव यदि आप पुन दर्शन देंगे 
तो ag स्वगुणों के विषय में अपने आपको अत्यधिक गौरवान्वित समझेगी । उदाजरनों 
का आदर अपने विषय में बहुत मान उत्पन्न कर देता है । बतएव हमारे जसे लोगों 
में परिचय & इस कष्ट को कृपया अवश्य सहन करें । आपकी सुजनता के कारण ही 
हम इस अनुचित सन्देश की हिठाई का साहस कर रही हैं । आप अपने शयनीय पर 
जो शेषहार सूल गए थे उसे भेज रहो हूँ 1” यह कहकर उसने उत्तरीय के छोर में 
बँधे हुए हार को जिसकी किरणें झीने अंशुक के भीतर से बाहर मां रही थीं, निकाल 
कर चामरप्राहिणी के हाथ में दे दिया । 


[२०७ ] 

‘qg सब महाए्वेता के चरणों की आराधना रूपी तपस्या का फल है कि मेरे जैसे 
परिजन के ऊपर भी देवी कादम्बरी स्मरणादि द्वारा इतनी afas कृपा करती हैं, यह 
कहकर चन्द्रापीड़ ने उस उपहार सामग्री को मस्तक से लगाकर स्वयं स्वीकार किया 
कोर उस सुगन्धित चन्दन का विलेपन लगाकर हार कंठ में घारण किया । फिर थोड़ी 
देर में ताम्बूल खाकर वह उठा और वाई भुजा केयूरक के कंधे पर रखकर खड़े-खड़े 
उसने प्रधान Use को सम्मान के साथ विदा किया । तब वहु मन्द गति से अपने 
गन्धमादन नामक हाथी को देखने चला । वहाँ कुछ ठहरकर उसने अपने हाथ से उसे 
हुरी घास के कुछ कोर खिलाए ओर तब राजवल्छम तुरंगों को मन्दुरा की ओर गया । 
ज़ाते हुए मागं में दोनों ओर मुंह घुमाकर वह अपने परिजनों को देखता चलता था। 
तब saè मन का भाव जानकर प्रतीहारों ने परिजनों का प्रवेश' रोक दिया बोर अकेले 
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केयूरक के साथ उसने मन्दुरा में प्रवेश किया । उत्सारण के भय से घबराए हुए 
मन्दुरापाल भी प्रणाम करके हट गए । तब उसने इन्द्रायुध की पीठ पर पड़े हुए 
पर्याण-वस्त्र को जो एक ओर खिसक गया था ठीक किया भोर इन्द्रायुघ की आँखों पर 

आए हुए कुछ अयाल के बाल हटाकर उसकी खुरघारिणी* पर पर रखकर मन्दुरा में 

छगे हुए डंडे पर अपनी देह का भार टेककर उत्सुकता से कहा--'केयूरक, कहो मेरे 

झाने के बाद से गंधवंराजकुल में gar समाचार रहा ? गन्धव॑राजपुश्री ने केसे दिन 

बिताया ? महाश्वेता ने क्या किया ? मदलेखा ने कया कहा ? परिजन लोग क्या 

बातचीत करते रहे ? तुमने क्या किया ? कया हमारे विषय में वहाँ कोई बातचीत 

हुई ?' केयूरक ने सब हाल बताय।--'देव, सुनिए। जब कन्याअन्तःपुर में सहस्तों 
कन्याओं ने अपने FU को MBIT से मानों आप के प्रस्थान के समय बजाए जाने 
वाले प्रपाण पटह की कलकल ध्वनि की तभी देवी कादम्बरी परिजनों के साथ ate 

शिखर पर चढ़कर घोड़े की उठती हुई धुल से युक्त आपके जाने के मागं की ओर 
देखने लगी । जब आप उसको दृष्टि से ओकर हो गए तब मदलेखा के कंधे पर मह. 
रखकर फिर भी उसी दिशा में देखती रही और श्वेत आतपत्र लगाए बहुत देर तक 

वहीं ठहरी रही । वहाँ से खेदपूर्वक नीचे आकर वह क्षण भर आस्थान मंडप में seer 
और फिर उठकर उसी कीड़ा qda पर आई जहाँ आप ठहरे थे । ag उस समय 

सवंथा वेसुध हो रही थी । भूमि पर सजाए हुए उपहार कुसुमों का भी उसे कुछ भानः, 
न हुआ, केवल भोंरो ने अपनी गुञजार से उनकी सूचना दी कि कहीं वह फिल कर 

गिर न जाय । गृहुमयूर उत्कण्ठावश उसकी थोर गदंन उठाकर देखने छगे। तब उसके 

हाथों की कुछ gfeat खिसककर उनके कठ में आ रहीं । मार्ग में लगी हुई गुहलताओं के 

पल्लवो को हाथ से पकड़कर अपने को सम्हालती हुई ओर मन से आपके गुणों में लव-- 
लीन हु वह किसी प्रकार वहाँ पहुँची । वहाँ जाकर भापके ठहरने के चिल्लो को देखते 

हुए उसने वह दिन बिताया । साथ के परिजन पुनरुक्ति के रूप में उससे कह रहे थे--- 
'यही ag शिलातल है जहाँ देव हरे लतामंडप के मध्य में बैठे थे जिसे daa के लिये 
इस मकरिकामुल प्रणाळ से झरना झर रहा था । यह वह शिछाप्रदेश है जहाँ देव ने 

सुगन्धित जल से स्नान किया था । यहाँ गिरिनदिका के तटपर उन्होंने भगवान्‌ शिव 
की अर्चना की थी । यहाँ चन्द्रमा को लजाने वारे स्फटिक के fastas पर भोजन 

किया था| यही वह मुक्ता शेल का णिळापट्ट है जिस पर उन्होंने शयन किया था और 

जिस पर उनके शरीर का चन्दन रस अभी तक लगा gare’ 


fest के अन्त में किसी तरह महाश्वेता के कहने से अनिच्छा रहते हुए भी वहीं 
१. खुरधारणीविन्यस्तचरण:--हषंचरित में भी aq शब्द आया है। वहाँ : 

5E द्‌ हा इसका पाठः 

खुरधरणी है जिसका अर्थ शंकर ने किया है--वाजिनः खुराधः काष्ठ पट्टाच्छादिता भूः। किन्छु 
“खुरधारणी? पद ही समीचीन ज्ञात होता है। , . य ˆ > 
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कादम्बरी से मिलन के लिये ANE का लिटिना २१६ 


Agda पर स्फटिक के मणिवेश्‍म में उसने आहार किया । जब सूयं अस्त हो गया 
और चन्द्रमा निकल आया तब कुछ देर तक वहीं बेठकर कपोलों को हाथों 
पर रखकर कुछ सोचती हुई क्षणभर ठहरी रही भौर फिर उठकर AAT पर 
रखती हुई अपने शयनगृह में आई । शयन पर लेटकर तभी से प्रबल शिरोवेदना और 
दारुण दाह रूपी ज्वर की पीड़ा से अभिभूत होकर जागते हुए उसने अत्यन्त दुःख के 
साथ रात्रि बिताई । मंगळ प्रदीप, कुमुद पुष्प ओर चक्रवाक, ये भी उसके साथ द्दी 
जागते रहे । प्रातःकाल मुझे बुलाकर आपका समाचार ओर वृत्तान्त प्राप्त करने काः 
उपालम्भपूर्ण आदेश दिया ।' 
[ २०८ ] 


सुनते ही चंद्रापीड के मन में तुरंत वहाँ जाने की इच्छा हुई भौर ‘aka, भश्व 
कहते हुए ag भवन से निकल पड़ा । फिर परिचारक लोग अति शीत्रता से इन्द्रायुध 
की पीठ पर पर्याण डालकर उसे ले आए । कुमार ने उसपर सवार होकर अपने पीछे 
पत्रलेखा को बिठलाया. स्कन्धावार का प्रबन्ध वेशम्पायन को सोंपा और परिजनों को 
लौटाकर वह अकेले हेमकूट की ओर चला । केयूरक दुसरे घोड़े पर चढ़कर पीछे 
चला । कादम्बरी के भवन द्वार पर पहुंचकर वह उतर पड़ा ओर घोड़ा द्वारपाल को 
थमाकर पत्रलेखा के साथ प्रविष्ट होकर उसने सामने आए हुए वर्षधर से पूछा--'देवी 
कादम्वरी कहाँ हैं ?' उसने प्रणाम करके निवेदन किया--'मत्तमयूर-नामक--क्रीडा 
पर्वत के नीचे कमल-वनदीधिका फे तीर पर बने हुए हिमगृह में agi 

तब केयूरक के दिखाए हुए मार्ग से प्रमदवन के बीच में कुछ दूर जाकर वह उस 
स्थान में पहुँचा जहाँ qa की किरणें Fat के पत्तों के साथ मिलकर मानों हरियाली 
में परिणत हो गई थीं और इस कारण दिन मी हरा-हरा दिखाई पड़ रहा था। उस 
कदली-निकुञ्ज के मध्य में चारों ओर कमलिनी के पत्तों से ढका हुभा हिमगृह उसे 
दिखाई पड़ा । उसने शिशिरोपचार में निपुण कादम्बरी की शरीरःपरिचारिका स्त्रियों 
को देखा जो उस समय किसी भी प्रकार के श्शुङ्गार से रहित थीं । वे गीले वस्त्र पहने 
थीं मानों अच्छोद के जल से ढकी हों | बाहुओं में लपेटे हुए goana ही उनके 
आभरण थे । उनके एक कान में केतकीगर्मित पत्र ताटंक की तरह सुशोभित थे जितके 
सामने दन्तपत्र की छवि भी फीकी थी | मुख पर चन्दन की ललाटिका ऐसी जान 
पड़ती थी मानों उनके सिर पर सौभाग्यपट्ट' हों । उनके कपोछों पर चन्दन की बुंद- 
कियों से गोल विशेषक बनाए गए थे जो दिन में ही चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब से जान 
पड़ते ये । शिरीष के सौन्दर्य को भी मात करने वाळी सिरवाल की मंजरियां उनके 


१. आलिखित चन्दनललारिकानि मुखारबिन्दानि बद्धसोभाग्यपट्टानि इव दधानम्‌-सौभाग्यपट्ट 
से तात्पय॑ उस प्रसादपट्ट से है जिसका उल्लेख ऊपर आ चुका दै और जो सम्नाद् या राजकुङकी | ( 
विशेष कृपा से परिजनों को प्राप्त होता था | हु यी 
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कानों में कणंपूर की शोभा दे रही थीं । स्तनों के मध्य में चन्दनरस लगाकर उस पर 
i कपूर की घुल छिड़की गई थी । स्तनों के ऊपर छेद किया हुआ कमलिनी का पत्र 
पहनाया गया था जिसके पर्यन्त में चारों ओर मोलसिरी के फूलों की घाला वलय के 
रूप में कस दी गई थी । निरन्तर चन्दन की चर्चा करने से पीले पड़े हुए पने हाथों 
में वे कमल तंतुओं की चौरियाँ लिए हुई थीं जितके दण्ड भी कमलनाल के गुच्छो से 
ही बनाए गए थे । उनमें से कुछ सनाछ कमल के पुष्पों से, कुछ कुमुदिनी के पुष्पों से, 
` कुछ दण्डयुक्त कमलिनी के पत्तों से, और कुछ फूलों के गुच्छों से छाता लगाकर आतप 
का निवारण कर रही थीं, मानों उन्तके रूप में जलदेवताओं का समूह एकत्र था, या 
वरुण-लक्ष्मियो का समागम हुआ था, या शरद-ऋतुओं का समाज जुड़ा हुआ था, या 
सरसियां एकत्र होकर गोष्ठी कर रही थीं । 
इस अनुच्छेद में हिमगृह में नियुक्त कादम्बरी की परिचारिकाओं का वर्णन आया 
है । गले अनुच्छेद मे कवि ने हिमग्रृह का बहुत ही विशिष्ट वर्णन {कया है । प्राचीन 
राजप्रासादों में हिमगृह का निर्माण प्रासाद-वास्तु-विन्यास का {आवश्यक अंग था। 
२*अंगविज्जा नामक प्राचीन ग्रंथ में भी प्रासादवर्णन के अंतर्गत हिमगृह का उल्लेख आया 
है (amo go १३६ ) । मध्यकालीन राजप्रासादों में भी उसका निर्माण किया जाती 
था और अब तक सावन भादों के रूप में उसके अवशेष देशी रजवाड़ों के प्राचीन 
महलों में पाए जाते हैं। 
[ २०९ ] 
परिजनों ने उसे प्रणाम किया और जल्दी से एक ओर हटते हुए मार्ग fear 
as कदली-तोरणों के बीच से जाते हुए उसने हिमगृह में प्रवेश . किया । तोरणों 
के दोनों ओर की वेदिकाए चन्दन पंक से पुती हुई थीं। कमल-कलिकाओं की 
धुद्र-घंटिकाए तोरणों पर टाँगी गई थीं। खिले हुए सिधुवार पुष्पों की मंजरियाँ लट? 
काई गई थीं । मल्लिका की कलियों के हार गुथकर उनके जाल तोरणों पर सजाए 
गये थे । लवंग के पल्लवों की बन्दनवारें' बाँधी गई थीं। कुमुद पुष्पों की मालाएँ 
तोरणों की ध्वजाओं पर दोलायमान थीं । उन तोरणों के दोनों ओर मृणाल को 
चेत्रलता हाथ में लिये हुए ओर पुष्पों के झाभुषण घारण किये हुए द्वारपालिकाएं खड़ी 
थीं, ज्ञात होता था वसन्त लक्ष्मी की प्रतिमुतियाँ हों । 


१, आवद्धलवंग पलवचन्दन मारिकानां-भानुचन्द्र और वैद्य दोनों के संस्करण में चन्दन- 
मालिका पाठ है । भानुचन्द्र ने एक कोश का उदाहरण देते हुए लिखा है--तोरणार्थ तु मङ्गल्य॑ दाम 
चन्दूरमारिका इति कोषः । श्री काणे ने मूल में बंदनमालिका पाठ माना है और टिप्पणी में 
चन्दनमारिका लिखा है । क्षीरस्वामी ने बंदनमाछिका का अर्थ किया है--मंगूछखक्‌ तोरणोध्वे 
WIG वंदनमालिका । कादम्बरी अनुच्छेद ६४ में भी वन्दनमालिका रूप आया है-वन्दुनमाछा- 
न्तूराल घटित घंटा गणेन द्वारदेशेन । लोक में भी बंदनवार का यही रूप चलता है। ` | 
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चन्द्रापीड ने तोरणों के नीचे से भीतर प्रवेश करके चारों झर दृष्टि फेर कर 
देखा । कहीं छोटी गृहूनदिकाए ag रहीं थीं जिनके दोनों किनारों पर तमाल पल्लवों 
की वनराजियां बनाई गई थीं । उनके किनारों पर कुमुद पुष्पों की घुलि बाळू के रूप 
में बिछाई गई थी और बीच में चन्दनजल की धाराएं बह रही थीं। कहीं जल से 
भीगे हुए चन्दोवों के नीचे निचुल मंजरी की छोटी-छोटी लाल चंवरियां लटकी हुई 
थीं (ga वितानों फे नीचे लाल कमल बिछाकर शयन रचे गए थे जिनके चारों 
ओर के कुट्टिम पर सिन्दुर की रेखा से सीमा ata दी गई थी। कहीं स्फटिक के 
भवनों में, जिनकी स्वच्छ मित्तियाँ छूने से ही जानी जाती थीं, इलायची का रस 
छिड़का गया था । कहीं मृणालयुक्त धारागृहीं में शिखर पर बने हुए यंत्रमयूरों के 
मुखों से जलघाराएँ उछलकर बह रही थीं और घारागृह के अधोभाग को शिरीष 
के पुष्पों की हरित केसरों से आच्छादित किया गया ar? कहीं छोटे कुटज या पणं- 
शालाएं थीं जिनकी छतों और मित्तियों पर जम्बू-पल्लवों का आच्छादन करके सह- 
कार का रस छिड़का गया था । कहीं वापी में सुनहली कमलिनियाँ खिली हुई थीं 
जिनमें बने हुए कृत्रिम हाथी के बच्चे अपनी क्रीड़ा दारा उनके फूलों को बियुरा रहे 
थे ।* कहीं सुगन्धित जल से भरे हुए. कुओं सै. घटीयंत्रों द्वारा जल उलीच कर छोटी 
जलद्रोणिकाओं में भरा जा रहा था । इन कुओं पर gagat गचकारी से. कामपीठ 
रचे गए थे । पत्तों के दोने ही घटीयन्त्र की भाति काम में लाए गए À I घटी यन्त्रों 


१. शिरीषपक्ष्मक्रत झाद्वळानां मृणालधारागृहाणां शिखरमारोप्यमाणानां धाराकदंव धूलि- 
घूसराणां यन्त्रमयूरकाणां कदम्बकानि-पारागृद का यह चित्र इस प्रकार समझना चाहिएं--वीच के 
खम्मे के सिरे पर यन्त्रमयूर अर्थात्‌ पत्थर या धातु के मोरों का मण्डल बना हुआ था जिनकी | 
देह का पुछार भाग नीचे की ओर और लम्बी गद नें ऊपर की ओर कुछ आगे निकली हुई थीं | j 
इस प्रकार उनके मुख से चारों ओर पानी की धाराएँ छूट रही थीं । फव्वारे की जड़ में कुछ ऊँचाई 
तक जहाँ हरी घास या पत्तियां विछाई जाती हैं वहीं शिरीष पुष्प के तन्तु बिछाकर Was बनाया 
गया था । जिस भाग में घाराएँ उछल कर गिरती थीं उस पानी भरे हुए स्थान में कमल लगे थे 
जिस कारण उसकी संज्ञा मृणाल-पारायह हुई थी । धाराग्ृहमें चारों ओर धाराकदम्व वृक्ष लगे हुए 
थे जिनकी ऊँची शाखाओं पर खिले हुए पुष्पों की धूलि बीच के मोरों के ऊपर गिर रही थी। 

२. क्रीडितक्कत्रिमकरिकरूभयूथकाङुळी क्रियमाणा; काञ्चन कमलिनिकाः--यहाँ वाण ने वापी 
का उल्लेख नहीं किया, किन्तु मेघदूत (२1'३ ) में हेम कमलों से भरी हुई वापी का वर्णन आया 
है gaa कमलिनियां सोने से उत्कीर्ण कमलिनियां थीं जिनमें बैदूर्य के नाळ लगे रहते थे। 
उसी प्रकार की कमलिनियां यहां अभिप्रेत ज्ञात होती हैं । अलका की वापी में कालिदास ने हंसो 
के निवास का उरेख किया हे, सम्भवतः वे भो कृत्रिम दंस थे । यहाँ मृणाल से क्रीड़ा करनेवाले 
कृत्रिम गजशावक वनाए गए थे जो पानी के प्रवाह से कमलपुष्पों पर झपट कर उन्हें झकझोरते थे | 

३. कामपीठ का तात्पयं उस जगती पीठ. से ज्ञात होता है जो कूप के चारों ओर बनाया जाता 

है यह शब्द नया है और पहली वार कादम्बरी में मिला है । काणे ने काम का अथ रम्य अर्थ रम्य किया 
है | जटानन्दिकृत वराङ्गचरित में, जो सातवीं शती का ही अन्य है कामलता अलंकरण का उलेख 
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को फिरानेवाली माला सनाल नीलोत्पलों को गूंथकर बनाई गई थी। ag चक्का 
| जिसके आधार से यह सुकमार रहुट घूमती थी कमल ककडियों को जोड़कर बनाया 
गया था | इस प्रकार के सुकुमार घटोयन्त्र से जो सुगन्धित जल कुएं से बाहर गिर 
“रहा था वह कएं से सटाकर बनाई हुई उस छोटी द्रोणी में एकत्र हो रहा था जो 
मरकत मणियों में केवड़े के पत्तों की आकृति उकेर कर बनाई गई थी? । 
faga की एक बडी विशेषता age हुए जल के उतरने से वनी हुई जल्चादर 
थी । जिसे मध्यकाल में जलचादर कहते थे वही गुप्तकाल के feagai. Ñ मेघमाला 
कहलाती थी । इसे संचार्यमाणा कहा गया है, अर्थात्‌ बहते हुए पानी को ढाल पर संचा- 
'रित करने या उतारने से यहु जलचादर बनाई जाती थी । इसमें की कई विशेषताएं 
ध्यान देने योग्य हैं । एक तो यह जलचादर स्फटिक की बनी हुई थी । दूसरे स्फटिक 
की चादर के बाहर की ओर अनेक बलाकाएं या बगुलिया उत्कीणँ को गई थीं। 
 बलाकाओं के मुखों से जल की महीन घाराएं फुहार की तरह झर रही थीं। स्फटिक 
'की चादर के पीछे की ओर रंग-बिरंगे इन्द्रधनुषों को आकृतियाँ चित्रकारी में बनाई 
गई थीं ( लिखितेन्द्रायुधाः ) । स्फटिक के भीतर होने के कारण इनके रंग पानी से 
'बिगइते न थे, पर उनकी झलक पानी की फुहारों में अत्यन्त सुहावनी लगती थी। 
तीसरी विशेषता यह थी कि स्फटिक शिळा में हो मायामेघमाला नाम का सुन्दर 
TSH बनाया गया था | उसमें उड़ती हुई बलाकाओ के मुखों से गिरती हुई 


*आया है ( २२६० ), जिसका अभिप्राय उस प्रकार की लता या--वेळ-से-था जिसमें कामासक्त 
Pras मूर्तियाँ बनायौ जाती थीं । वहां इस प्रकार का अलंकरण द्वार पर बनाने का वर्णन है । 
*युप्तकालीन मन्दिरों के द्वार के अलंकरणो में इस प्रकार atte मिलती हैं । इसी अलंकरण से 
“सजाई हुई कुएं की जगती पीठ के लिये यहां कामपीठ शब्द प्रयुक्त हुआ ज्ञात होता है । 

१. कृतककेतकदरलजलद्रोणिकानि--जलद्रोणिका वह छोटी हौज थी जिसमें स्नान के लिये 
“सुगन्धित जल भरा जाता था, जैसा शूद्रक की स्नानभूमि के वर्णन में आया है-गन्धोदकपूर्णकनुक- 
'मयजल्द्रोणीसनाथ मध्याम्‌। यह जलद्रोणी किस प्रकार से बनी थी इसका भी यहाँ उल्लेख है-- 
'झतककेतकदलजलद्ोणिका, अर्थात्‌ केवडे के कृत्रिम पत्तों से । केबड़े के कृत्रिम पत्र हरी मरकतमणि 
“मै ही उकेरे जाने की सम्भावना है । लम्बे पत्ते एक दूसरे से जुड़े हुए खडे दाव लगाए जाते ये । 

२. मन्दिरों की गूमट के भोतर भी मेघमाला नाम का अलंकरण वनाया जाता था-- 

| कमलोद्यवस्य बाह्ये मेघमालाद्वयोद्ववः | गजतालकाकृति च वलणेरष्टयाकुलम्‌ ॥ 

र इति मेघोदरम्‌ ( अपराजित पृच्छा २९०1४७ ) 
अर्थात्‌ वितानच्छद या गूमट के भीतरी भाग में बोच में कमल का अलंकरण, उसके चारों 
-ओर दोहरी मेघमाळा का-अर्ळकरण, और फिर गजतालक नाम. का. अलंकरण वनाय़ा जाता था। 


श्न य थे। मेघमाला शब्द युप्तकाल में ही पारिभाषिक बन चुका था । 
अजन्ता की गुफा में छत की सजावट में मेघमाला नाम का अलंकरण पाया जाता है ( राजा 


साहब ART अजन्ता, फक ४५, गुफा २ कौ छत ) इसके चित्रण में, आकाश में उठती हुई 
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-चाराएँ कृत्रिम मेघमाला नामक अलंकरण के ऊपर बहती हुई अति सुन्दर लग 
रही थीं । 
हिमगृह के एक भाग में हरिचन्दन के रस से भरी हुई वापिकाएं या छोटी 
Afat थीं । उनके किनारों पर पीले जवारे ( यबांकुर ) बोए गए थे और जल में 
मालती की टटकी कलियाँ डालकर उनमें यत्र-तत्र हार यष्ट्रियों को लटकाकर ठंढा 
'किया जा रहा था । हिमगृह के दूसरे भाग में यन्त्रवुक्ष बनाए गए थे जिनके चारों 
ओर मोती के चूण से आलवाछों की रचना की गई थी । इन वृक्षों से जल की मोटी- 
मोटी बूद झड़ रही थीं । कहीं ऐसे कृत्रिम पक्षी रचे गए थे जिनके भीतर भरा 
हुआ जल उनके पंख फड़ाफड़ाने से छोटी-छोटी Hert के रूप में बाहर गिरता art 
कहीं फूलों की मालाओं से पक्षियों के लिये सुकुमार fests रचे गए ये जिनमें बजनी 
क्षुद्रघण्टिकाएँ छटकी हुई थीं । कहीं सोने के घडों में सनाल कमल बोए गए थे 
‘जिनके घने पत्ते उन ast के मुंह पर छा गए थे । कहीं पुष्पगुच्छों से बने हुए ad- 
-वत्रों के केले के MA डंडें के रूप में लगे हुए थे | कहोंबिस-तन्तुओो से बने हुए झीने 
अंशुक हाथ से मींडकर निकाले हुए कपूर पल्ळवों के रस से सुवासित किए जा रहे 
प्ये । कहीं guys की मंजरी के कणंपूरों पर हुरफारेवरि ( wast) के फल 
का रस छिड़का जा रहा था । कहीं पत्थर के छोटे भाजनों में भरा हुआ ओषधियों 
का शीतल रस कमलिनी के पंखों की वायु से ठंडा किया जा रहा art हिमगृह 
की चतुर परिचारिकाएँ इस प्रकार के अनेक शिशिरोपचार में लगी हुई थीं । 


कुमार ने इन सब पर दृष्टि डालते हुए क्रमशः हिमगृह के मध्यभाग को देखा I 
चह हिमालय का हृदय, वरुण का क्रीडागृह, चन्द्रमा की कलाओं की जन्मभूमि, 
बन्दनवन के देवताओं का gogg, चन्द्रमणियों का जन्म-स्थान, माघ मास की रात्रियों 
का निवास, वर्षाऋतुओं का संकेतःस्थळ-सा जान पडता था । ग्रीष्म की ऊष्मा दुर 
करने के लिये सब नदियाँ मानों वहाँ आती थीं । सब समुद्र वहीं भाकर जैसे वडवानल 


>>> 


बादलों की घटाएं बनाई जाती थीं । मेघमाला विशेष रूप से छत्र और चंदोवे का अलंकरण हो गया 
था । छत्र में इसे ही asec ( रामचरितमानस, लंकाकांड १२।५ ) और चंदोवे में uae 
कहते थे, जैसा उसमान ने चित्रावली में उल्लेख किया है । 
दल बादल ae अम्बर छावा | ससि सूरज तेहि Ale बनावा॥ 
( चित्रावली १८२ ) 
जलचाद्र सुगलकालीन मद्दर्ला के सावन भादों नामक भाग में अवश्य बनाई जाती थी, जेसा 
Great और लाहौर के भवनों में दै । बिहारी ने भी इसका उल्लेख किया है-- 
सहज सेत पचतोरिया wee अति छबि होत | 
जलचादर के दीप ज्यों जगमगाति तन ज्योति ॥ 
बिहारी सतसई, दोहा ५१६ 
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का सन्ताप मिटाते थे। सब जलघाराएँ विद्युतअग्नि से उत्पन्न दाह के प्रतिकार के लिये 
वहाँ एकत्र होती थीं । चन्द्रमा के असह्य विरह में मन बहलाने के लिये कुमुदिनिर्या 
aa दिन में वहां एकत्र होती थीं । शिव के नेत्र की अग्नि से भस्म हुआ कामदेव 
उस ज्वाला को शान्त करने के लिये वहीं रहता था । सुर्यं की किरणे उसमें प्रवेश 
न कर पाती थीं; या तो जलयन्त्रो की सहस्रों घाराओं ने ही उन्हें भीतर आने से 
रोक दिया था, या ठण्ड लगने के भय से वे स्वयं ही उस स्थान को छोड़े हुए थीं। 
कदम्ब का केसर उड़ानेवाली हवाओं को भी मानों वहाँ के शीत से रोमांच हो 
झाता था । हवा जिनके पत्तों को झकझोर रही थी ऐसे कदलीवनों ने शीत से p- 
केपी निवारण के लिये उसे घेर रबखा था । पुष्पों की सुगन्धि से गुञजारते भौंरों की 
भी वहाँ मानों शीत के कारण बत्तीसी बज रही थी ।? लताओं ने ऊष्मा से बचने 
के लिये भोंरो के रूप में मानों नीला कंचुक ओढ़ लिया था । वहां भरा हुआ शीत 
मानों मुतं रूप में पिण्डीभूत होकर चन्द्रापीड के अन्तःकरण और बाह्य शरीर का 
स्पश करने लगा | उसके शत्य का अनुभव करके उसे ऐसा जान पड़ा मानों उसका 
मन चन्द्रमय, इद्धियाँ कुमुदमय, अवयव ज्योत्स्तामय, ओर बुद्धि मृणालमय हो 
गई थी । इस प्रकार हिमगृह में प्रवेश करके उसका मन, इन्द्रिया, शरीर ओर बुद्धि 
अतीव प्रसन्न हुईं और उसे ऐसा जान पड़ा मानों सूर्य की किरणों में हारयष्ट्ियों को, 
धूप में चन्दन की, वायु में कपूर की, काल में जल की ओर त्रिभुवन में तुषार को 
शीतलता ने प्रवेश कर लिया था । 
[२१० ] 


इस प्रकार के हिमगृह के मध्य भाग में बैठी हुई कादम्बरी को उसने Bart 
वह सखियो से घिरी हुई थी, मानों अनेक नदियों के परिवार के साथ गंगा हिमालय 
की गुफा में छिपी हो । वह मृणाल दंडों पर टिकी हुईं मण्डपिका के नीचे कुसुम शयन 
पर Sel हुई थी । कपूर का बहता हुआ रस किनारे की पतली नालियों ( कुल्या ) 
में उसके चारों ओर बह रहा था । वह उस समय मृणाल के बने हुए हार, अंगद, 
वल्य, रशना और नुपुर पहने हुए थी, मानों मन्मथ ने डाह से उसे हथकड़ी-बेड़ियों 
में जकड्कर डाल TET हो | उसके ललाट पर.स्वेत-चन्दत_ की 'टिकुली लगी थी 
मानों वह माथे से चन्द्रमा का स्पशं कर रही थी । नेत्रों से बरावर अश्रुधारा बहु 
रही थी, मानों वरुण देवता ही उसके नेत्रों का चुम्बन कर रहे थे। इवासोच्छुवास 
की गति तीब्र थी मानों ऊष्ण वायु के भोंके ने मुख के भीतर उसे डस fear था। 
उसके अंगों में दाह को ज्वाला उठ रही थी, मानों सूये ने उनका स्पशं किया हो। 


हृदय में काप्राग्नि सुलग रही थी मानों अग्नि ने प्रवेश किया हो। शरीर से स्वेद 


१. दंतवीणा-बत्तीसी । . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digi हि ed by E dhanta e रो tri दिशा 


हमगृह मॅ कादम्ब की का २२४ 


जल बह रहा था मानों जलदेवता ने आलिंगन किया हो। उसके अंगों की शोभा 
में कुछ न्यूनता प्रतीत होती थी, मानों qe, अग्नि, जल, वरुण भादि देवता ही उसके 
सौन्दर्य को विलुप्त करने में लगे थे । शरीर की दुर्बलता सुचित कर रही थी कि 
उसका हृदय सब अंगों के साथ प्रियतम से मिलने चला गया था। उसके रोमांचित 
शरीर पर लगा हुआ श्वेत चन्दन सूख गया था; मानों मोतियों के हार को किरणें 
शरीर का स्पर्श करती हुई उस रूप में दिखाई पड़ रही थीं। कान के समीप भोरे 
मानों उसके कपोलों से स्वेद जल को अपने पंखों की भिनभिनाहठ से सुखा रहे थे। 
नेत्रो के अपांग भाग से अश्रुधारा वह रही थी । वह कपूर से बसाई हुई Bag की 
कली कान में पहने हुए थी । दीर्घं उच्छुवास से Hal का ATH बार-बार उड़ रहा ६ 
था । उस पर चौंरियाँ ढाली जा रही थीं । कभी वह हिमशिला की बनी हुई शाल- 
भंजिका का आलिंगन करती, कभी कपूर की पुतली से अपने कपोल का स्पशं कराती 
और कभी चंदन पंक से बनाई हुई पुतली को पेरों से लगाती थी । स्तनों में पडते! 
हुए अपने मुख के प्रतिबिम्ब से मानों वह स्वयं अपनी दशा देखने को उत्सुक थी tj 
उसके कणंपुर कपोलों में प्रतिबिम्बित होकर मानों स्वयं उसका चुम्बन कर रहे थे । 
मोतियों के हार मानों परवश होकर अपनी किरणों से उसका आलिगन कर रहे 
थे । उसके वक्षस्थल पर गोल मणिदपंण सुशोभित था । सामने से आती हुई प्रमद 
चन की गन्ध को वह हाथ फॅलाकर रोक रही थी। दक्षिण मलयानिल का अपनी 
झोर बहना भी उसे दृष्ट न था । उसके दोनों स्तन कमलों से ढके हुए भोर चन्दन से! 
घवलित थे मानों कामदेव की स्नानवेदि दो कमलमुखी चन्दनचचत कलशों से सजाई 
गई हो । दाह शान्ति & लिये वह शिशिर हार पहने हुए थी । कामबाण से व्याकुळ 
होने के कारण कोई अंगराग न लगाकर केवल चन्दन का विलेपन लगाए हुए थी ॥ 
मृणाल माला पहन कर और भी अन्तर्दाह शान्त करने के लिये हिमशीतळ agadi के 
स्पर्श की इच्छा प्रकट कर रही थी I 


[२११] 


सामने झा-झाकर चन्द्रापीड के आगमन का सूचना देने वाले परिजनों से वह 
पूछ रही थी--'क्या वे सचमुच भा गए ? बया तुमने देखा है ? अभी कितनी दुर हैं ? 
कहाँ हैं ?' सामने आते हुए चन्द्रापीड़ को दूर से ही देखकर वह छझपने कुसुम 
शयन ने उठ बैठी । सम्भ्रम में उसका उत्तरीय सरक गया। बायाँ हाथ 
भूमि पर टेककर उसने उठने क लिए सहारा लिया भोर दाहिने हाथ से 
बिथुरे बालों को सम्हाछा। शरीर के ऊध्वं भाग को उसने कुछ मोड़ लिया । 
नेत्रों से आनन्द जल बहने लगा । चन्द्रोपीड़ ने झागे बढ़कर पुवंवत्‌ मह्दाइवेता 
को प्रणाम-करफे पुनः SA प्रणाम किया । कादम्बरी ने भी उत्तर में उसे प्रणाम किया 


१५ काद्‌० 
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झौर फिर उसी कुसुमशयन पर बैठ गई । प्रतीहारी चन्द्रापीड के लिये सोने की 
आसन्दी ले आई जिसके पायों में चमकीले रत्न जड़े थे । पर कुमार उसे पर से हटा- 
कर पृथिवी पर ही बैठा । तब केयूरक ने कादम्बरी से पत्रलेखा का परिचय कराते हुए 
कहा--'देवि, देव चन्द्रापीड़ की कृपापात्र यह पत्रलेखा नामक उनकी ताम्बूलकरंक- 
वाहिनी है ।' कादम्बरी ने उसे देखकर सोचा--'अहो मानुबियों में भी प्रजापति का 
कितना पक्षपात है । फिर उसके प्रणाम करने पर उसे पास बुलाकर अपने ही समीप 
में पीछे बैठाया और बार-बार प्रेमपुवंक उसके अपर हाथ फेरने लगी । 


[ २१२] 
चन्द्रापीड ने आगमन काल के उपचारों से निवृत्त होकर कादम्बरी को उस 
अवस्था में देखकर सोचा--'मेरा हृदय बहुत मूढ़ है जो आज भी विश्वास नहीं 
करता ; जो हो कुछ प्रवीणता भरी बातचीत चलानी चाहिए ।' यह सोचकर प्रकट रूप 
में कहा--'देवि, मुझे विदित है कि किस निवेद* के कारण बराबर सन्ताप देनेवाला 
यह कष्ट तुम्हें हुमा है हे सुतनु, यह व्याधि तुम्हें इतनी व्यथा नहीं पहुंचा रही 


` जतनी मुझे । मैं चाहता हु कि शरीरदान* से भी तुम्हें स्वस्थ कर GR । काम के 


बाणों की पीड़ा से तुम्हें गिरो हुई देखकर मेरा हृदय भी gar जाता है ।_ तुम्हारी 


` झंगदविहीन भुजाए कुण हो गई हैं।* तुम्हारी अरुण दृष्टि लाल स्थल-कमलिनी 


के समान जान पड़ती है।” इस प्रकार तुम्हारे दुख को देखकर परिजन 
भी निरन्तर अश्रु बहा रहे हैं और आमरणविहीन बने हुए हैं ।* तो तुम्हें उचित 
है कि श्रेष्ठ मांगलिक प्रसाधन ग्रहण करो gifs नई लता पुष्पों ओर wal से ही 
सुशोभित gat है ।” कादम्बरी स्वभाव से यद्यपि भोली थी फिर भी उसने मानों काम 
द्वारा सिखाई हुई बुद्धि से चन्द्रापीड़ के समस्त गूढ़ अर्थो को मन में भली प्रकार समझ 


१. चन्द्रापीड ने कामरतिं पद का प्रयोग किया है जो द्वयर्थक है-कामू अरति= किस _ 
नवेद के कारण; कामरति = काम-की-रति या प्रीति.के-कारण । Sane 

२. देहदानेनाएि स्वस्थाम्‌--चन्द्रापीड़ का गुह्य आशय है कि मैं चाहता हूँ तुम विवाह द्वारा 
अपना शरीर मुझे देकर स्वस्थ वनो | 

३. उत्कम्पिनीमनुकम्पमानस्य--तुम काम से काँप रही हो और मैं भी काँप रहा हूँ ( मुझे 
करुणा भा रही दै ) । तुम काम पीड़ा से ध्वस्त हो ओर मेरा हृदय भी उसी प्रकार ध्वस्त है । 

४. अनङ्गदे' के दो अर्थ हैं, अंगदरहित एवं काम उत्पन्न करने वालो, अर्थात तुम्हारी कृश 
सुजळताओं को देखकर मुझे भी काम उत्पन्न हो रहा दै । l 

५. स्थल कमलिनीमिव रक्ततामरसां--पिछळे पद के दो अर्थ हैं, लाल कमल जैसी रक्त या 
रसञ्चून्य राग की अवस्था ( रक्तताम्‌ अरसाम्‌ ) । 
A ६. मुक्तामरणता--इस शब्द के दो अर्थ हे, आभरण विहीन एवं मोतिर्यो के आभरण 
agal 

७. वराष्टांपि मंगळ प्रधाधनानि- aug के दो od हे, श्रेष्ठ wt स्वयंवर के योग्य | 
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fear, पर अपने मनोरथो की वेसी सफलता ( कि चन्द्रापीड से इतने शीघ्र सम्मिछव 
होगा ) सम्भव न समझकर वह चुप रही ।' किसी भौर बहाने से उसने उसकी ओर 
मन्द हंसी से देखा । तब मदलेखा ने उत्तर दिया--कुमार क्या कहूँ ? इसका दारुण 
सन्ताप वर्णन के योग्य नहीं बर भी, यह gua? से युक्त है, इसे कौन-सी 
-चस्तु कष्ट नहीं पहुँचाती ? देखिए मृणालिनी के शीत किसलय भी इसके लिए अग्नि के 
समान हैं । ज्योत्स्ना भी धूप-सी दुःखदायी है । तालवृन्त किसळयों की वायु से भी 
इसके मन को जो खेद हो रहा है, उसे क्या आप नहीं देख रहे 1° धीरता से ही यह 
आपने प्राण घारण किए हुए है।* कादम्बरी ने भी मदलेखा के आलापों का हृदय से 
समर्थन करते हुए मानों उसे उत्तर दिया । मदलेखा के निपुणालापों के भी दो-दो अर्थ 
थे, ( उभयथा घटमानाथंतया ), अतएव चन्द्रापीड के मन में संदेह ही बना रहा कि 
कादम्बरी सचमुच उसे प्रेम करती है या नहीं । तब वह महाइवेता के साथ प्रीतिभरी 
बातचीत से देर तक समय विताकर अपने स्कस्धावार में ster के लिये बाहर 
आया । 


[ २१३] 

बाहर आकर जब वह धोड़े पर चढ़ने ही वाळा था, तब पीछे से केयूरक ने आकर 
-कहा--'देव, मदलेखा बिनी करती है । देवी कादम्बरी को पत्रलेखा के प्रथम दर्शन 
से ही उसमें प्रीति हो गई है, अतएव वे चाहती हैं कि पत्रलेखा लोट आवे । वह पीछे 
चली जायगी । इस विषय में देव की जैसी इच्छा हो ।' सुनकर चन्द्रापीड ने कहा-- 
“केग्रुरक, पत्रलेखा धन्य ओर इलाघनीय है जिस पर देवी इतनी प्रसन्न है । तुम उसे ले 
जाओ ।' यह कह कर फिर वह स्कन्धावार में लौट आया | 

झाते ही कुमार ने पिता के समीप से आए हुए अपने परिचित लेखहारक को 
देखा । घोड़ा रोक कर प्रेम भरे चक्षु से उसने दुर से ही पुछा--'भद्र, सब परिजनों के 


SE E 
१. सकुसुम शिलीमुखा हि शोभते नवालता-इसका दूसरा अर्थ यह है कि तुम्हारे जेसी 
वालभाव से मुक्त जी सकामा ही अच्छी लगती है । सकुसमशिलीमुखा 5 पुष्प हैं बाण जिसके, 
ऐसे काम से युक्त । नवालता न वाळता (इलेप के कारण वकार वकार का अभेद हे ) जिसमें 
बालता या वाल्भावनद्दी हे । ' 

२. अपि च कुमारभावोपेतयाः किमिवास्या यन्न सन्तापाय--कुमारभावोपेता के दो 
अध है, कुमारभाव या वालपन से युक्त; दूसरा अर्थ है कुमार या चन्हाप्रौड कै प्रति प्रेमभाव 
से gal” r 

३. मनसिजायमान--मन में उत्पन्न; मनसिज के समान आचरण करते हुए अर्थात्‌ संताप 
-देते हुए । 

४. धौरत्वमेव प्राणसंधारणहेतुरस्याः--धीरत्वमेव के दो अर्थ हैं--धीरत्व ही; हे धीर, तुम ही 
“(इसे प्राण भारण करा सकोगे ) | 
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साथ पिता तो कुशल से हैं? माता भी सब अन्तःपुर जनों के साथ सकुशल हैं ?” 
लेखहारक ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और 'देव जेसा कहते हैं! कह कर दो लेख 
उसके हाथ में दिए । युवराज ने उन्हें मस्तक से लगाकर अपने हाथ से खोला. भोर 
क्रमशः पढ़ा । 


[२१४ ] 

स्वस्ति, उज्जयिनी से परममाहेश्वर महाराजाधिराज देव तारापीड़ सब सम्पदाओं 
के निधान चन्द्रापीड का मस्तक gant अभिनन्दन करते हं । प्रजाए कुशल से हैं । 
आपको बिना देखे हुए बहुत समय बीत गया । हम सबके हृदय में बड़ी उत्कण्ठा है । 
देवी भी अन्तःपुर के साथ शोक में म्लान हो गई Fi अतएव लेख पढ़ते ही तुरन्तः 
चल पड़ना उचित है ।' शुकनास के भेजे हुए दुसरे पत्र में भी यही लिखा था। 
तभी वेशम्पायन ने झाकर अपने नाम आए हुए दो लेख उसे दिखाए | उनमें भी यही 
fear था। 

तब “पिता की जेसी आज्ञा, यह कहकर उसने घोड़े पर चढ़े-चढ़े ही कूच का 
डंका ( प्रयाणपटहु ) बजवा दिया और अनेक घुड्सवारों से घिरे हुए एवं पास से खड़े 
बळाहकपुत्र महाबलाधिकृत मेघनाद को आज्ञा दी--'तुम पीछे पत्रलेखा के साथ 
थाना | अवश्य ही केयूरक उसे लेकर यहाँ पहुंचाने आएगा । तब केयूरक द्वारा प्रणाम 
भेजते हुए देवी कादम्बरी को यहु संदेश देना--“यह neal की प्रकृति है कि वे अक- 
स्मात्‌ हो विपरीत व्यवहार करके दूसरे की निष्कारण वत्सलता पर भी कुछ ध्यान 
नहीं देते । ऐसी प्रकृति त्रिभुवन में निन्दनीय है, क्योंकि यह दूसरे के अनुरोध को नहीं 
मानती, परिचय का भी विचार नहीं करती ओर कठिनाई से ही समझी जा सकती 
है। मेरे इस प्रकार अकस्मातु चले जाने से आप मेरे स्नेह को केवल कपट का 
कूटजाळ ही समझेंगी । इससे ज्ञात होगा कि मेरी भक्ति झूठी वञ्चनाओं से 
अरी हुई थी। मैंने जो आप के समक्ष आत्मापंण का भाव प्रकठ किया था 
वह भी उपचार ही था शोर अब तो धुतंता से भरा हुआ जान पडेगा । मेरे 
मन भोर वाणी में भिन्नता है, यह इससे प्रकट हो गया । किन्तु अपने विषय में बहुत: 
कहना आवश्यक नहीं । देवी भी जो देवताओं के योग्य'थीं अपात्र में अपनी प्रसन्नता: 
दिखाने के कारण निन्दा को प्राप्त हुई। बड़ों की कृपाभरी अमृत दृष्टि अपात्रों में जब 
व्यथं हो जाती है तब उससे स्वयं उनको भी लज्जित होना पड़ता है । देवी के प्रति 
छज्जा के भार से मेरा हृदय इतना भारी नहीं, जितना महाश्वेता के लिये है। देवी उसे 
बार-बार उपाळंभ देंगी क्योंकि उसने मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिये पक्षपात किया 
ओर उन गुणों का मिथ्या अध्यारोप करके जो मुझमें नहीं थे मेरी व्यथ प्रशंसा की । 
तो मैं बया करूं ? पिता का झादेश सर्वोपरि है, पर उसका शासन केवल मेरे शरीर 
पर है । मेरा हृदय तो हेमकूठ पर निवास करने की इच्छा से सहंस्न जन्मो क लिये 
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देवी कादम्बरी को दास्यपत्र लिख चुका है | देवी का प्रसाद उस हृदय को जाने न 
देगा, जैसे गौल्मिक आटविक को जाने से रोक रखता है ।' पिता के आदेश से मुझे 
उज्जयिनी तो जाना ही है। अपने परिजनों के कथाप्रसंग में ही देवी चंडाळ 
चन्द्रापीड को भी स्मरण करने करने का अनुग्रह फर छिया करें । {ऐसा न समझें 
कि जीवित रहते वह देवी के चरणारविन्द के दशंन का थानन्द अनुभव किए बिना 
'किसी प्रकार भी रह सकेगा ।” प्रदक्षिणा करके महाश्वेता के चरणों में भी सिर 
-रखकर वन्दना करना | मदलेखा से प्रणामपूर्वक अशिथिल कंठालिंगत. निवेदन करना I 
तमालिका से भी गाढ़ालिगन कहना । कादम्बरी के समस्त परिजनों से हमारी थोर से 
कुशल पूछना । हाथ जोड़कर भगवान्‌ हेमकूट से भी बिदा लेना ।' 


[२१५ ] 

इस प्रकार आज्ञा देकर कुमार ने स्कन्धावार का सब दायित्व वैशम्पायन को सौंप 
दिया और कहा--'हमारे कटक में जो सुहूदूबल* आदि छह प्रकार की सेचाएं हैं उन्हें 
aber न हो, इस प्रकार तुम शनेः-शनेः प्रयाण करते हुए थाना ।' स्वयं उसी प्रकार 
चोड़े पर चढे हुए ही कुछ तरुण कुरुण gaard अश्वारोही सेनिकों को साथ लेकर 
.सटक्रर चलते हुए उसी लेखहारक से उज्जयिनी का मागं पूछते हुए कुमार ने प्रयाण 
fear । 

क्रमशः जाते हुए एक दिन सायंकाळ के समय वह एक भटवी के पास पहुंचा । 
दुर से ही उहाँ एक लाल ध्वजा फहराती हुई दिखाई पडी । उस टवी में पुराने वृक्षों 
'के तने आकाश में सिर ऊँचा किए खड़े थे । उसकी वनखंडियों के चारों भोर मालझव 
की बेलों के मण्डप फेले हुए थे | कहीं हाथियों ने भारी पेड़ों को उखाड़ कर ढेर 


सलल 


१. न दत्तमस्य आटविकस्य गौड्मिकेनेव देवी प्रासादेन गन्तुम्‌--गौश्मिक राज्य की सरहद 
ag नियुक्त सैनिक डकडियो के सिपाहियों को कहते थे, जैसा कादम्वरी में पहले आ चुका है-- 
अप्रमत्त पार्यिवैरिव पर्यन्तावस्थितवडुयुप्तगुल्मकेः ( अनुच्छेद १३१ ) । आटविक अटवी निवासी 
वनचारी मनुष्यों की संज्ञा थी । गौटिमक लोग आटविकों के स्वतंत्र गमन पर जैसे रोक थाम रखते 
ये वैसे ही देवी के प्रसाद के सामने चन्द्रापीड का हृदय जाने में स्वतंत्र नहीं । 

२. रघुवंश ४२६ में भी छह मकार की सेना का उल्लेख है, उसी की ओर यहाँ संकेत किया 
गया है । महिलनाथ के अनुसार छह प्रकार की सेना यह थी--मौल ( वाप दादे के समय को 
'पुश्तैनी सेना ), शत्य ( वैतनिक सेना ), gea सेना ( मित्रों की सेना जो सहायता के लिये आई 
हो ),.शत्ठु सेना ( शवुओ के यहाँ से फूटकर आए हुए सैनिक ), श्रेणी ( आयुधजीवी क्षत्रियों कौ 
संगठित सेना ), आटविक ( आटविक राज्यों के सैनिक ) । 

३. मालिनी लता मण्डपैः--माछिनी का तात्पर्य उस इृढ़ वेछ से है जो नीचे ख्डो से उठकर 
सैकड़ों फुट ऊँटे साल के पेड़ों को छा ठेती है । इसकी जीवनी शक्ति बहुत बढ़ी हुई होती है । इसे 
मालो, मालवा या माल्झन भी कहते हैं । धम्मपद में आया है-यस्स अच्चन्तदुस्सीरयं मालवा 
'साळमिवोत्थतं--धम्मंपद; गाथा-१६२ ) | 
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लगा दिया था जिन्हें बचाने के लिये रास्ता काटकर टेढ़ा चलना पड़ता था । कहीं 


आने-जाने वाले लोगों ने वीर पुरुषों के घात स्थानों पर घास, फूस. पत्ते, लकड़ी चोटी 
तक चिनकर कूट या ढेर धना दिए थे ।? कहीं लोगों as gala तने के निचले 
भाग में कान्तार की दुर्गा देवी की मुति sealer कर दी थी । कहीं cary वटोहियों ने 
SAS वृक्ष की शाखाए तोड़कर उसके पत्ते एक ओर डाल दिए थे भोर पास में 
ही चुने हुए फलों का ढेर लगा दिया था । कहीं वन में पुराने कुएं दिखाई पड़ते थे 
जिनके समीप में लगे हुए करंजुए पेड़ों की मंजरी कुओं के किनारे पर {गर रही थीं ।, 
पक्षों के ऊपर लोगों ने कपड़े के HS हुए चीरे वांधकर घ्वजा लगा दी थी ।* ईटों से. 
बेंधी हुई फुओ की पक्की जगत पर आते-जाते पथिकों ने हरे पत्ते बिछाकर कभी 
विश्राम किया था, जो अब सुखे हुए पड़े थे और बटोहियों के वहां ठहरने की सूचना 
दे रहे थे । थके हुए पथिक वहां आकर बैठते ओर नये seal की टहनी तोड़कर 
उनसे परो की धुल झाइकर पत्ते वहीं डालकर चले जाते थे।3 पत्तों के पानी में 
गिरकर सड़ने से aag उठ रही थी ओर उसका स्वाद और रंग दोनों बिगड़ गए 
थे । कुओं में कीचड़ उठ आने से पानी भी ठंढा न रह गया ari gal के मुंह 
लगभग घास से पट गए थे, किन्तु बटोहियों ने बेलों ने दोने गृंथकर जो कभी पानी 
निकाला था उन्हीं से उन पटे हुए Hal का अनुमान होता था । उनमें पानी सुलभ न 
रह गया था, अतएव वहां कोई ठहरना न चाहता था i अटवी के भीतर सुखी हुई 
पहाड़ी नदियों की छाड्न या छोड़ी हुई घाराएं जहां-तहाँ दिखाई पड़ती थीं । उनके 

किनारों पर सिन्दुवार के फूले हुए वृक्षों से शहद की da टपक रही थीं। छोटी-छोटी 


१. जनजनित तृणपर्णकाष्ठकोरिकूटप्रकटितवीरपुरुपघात स्थानयान्यद्दां वाण ने वीर पुरुष अर्थात्‌ 
AAR की पूजा मान्यता का उल्लेख किया है । ब्रह्म उन यक्षो को कहते थे जो ब्राह्मण जाति के 
ओर प्रायः भद्र स्वभाव के समझे जाते थे । वीर वे यक्ष थे जो दुष्ट स्वभाव होने के कारण प्रायः 
मनुष्यों को कष्ट पहुँचाते थे। अपने मानवी जीवन में वे वीर पुरुप होते थे जो अपमृत्यु प्राप्तकर 
उसी स्थान में रहने लग जाते थे और लोगों को सताते Ai उनके लिये वहीं चबूतरा या थूह्दा 
बना दिया जाता था | आते-जाते मनुष्य उनको प्रसन्न करने के लिये पर घास, फूस, लकड़ी, मिट्टी,. 
पत्थर चढ़ाते थे । अटवी में जगह-जगह इस प्रकार के थूहे थे । काणे ने आमोद नामक कादम्वरीः 
टीका से यह इलोक उद्धृत किया है-- 


१ आहृतो वीर पुरुषो यत्र तत्र महीतले | 
\ शकलादि ठगादीनां किरन्ति पथिकाः किल ॥ 

२. जंगल के किसी-किसी पेड़ पर चीरा बाबा का निवास माना जाता है और लोग कपड़े 
Sent फाड़कर बांध देते हैं, यही उसकी पूजा हे । वृक्ष के ऊपर एक ऊँची ध्वजा भी लगा दी 
जाती है । 

३. दर्षचरित में भी विन्ध्याटवी के वर्णन में बाण ने इसका उल्लेख किया है--पथिकपाद- 
प्रस्फोटनधूसरेनंवपछवैळांज्छित छायानाम्‌ ( हृपंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, go १८० ) । 
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लताओं ने किनारों पर फॅलकर अपनी गुलझटों से बालू को ढक दिया था। माग चलने 
वालों ने किनारे पर बाळू में गडढे खोदकर कुछ मटमेला पानी निकालने का प्रयत्न 
किया था । मुगे और कुत्तों के बोलने से घने जंगल में छोटे गामड़ों ( ग्रामटिका ) के 
होने का अनुमान होता था । 

ऐसी उस अटवी में पहुँचते-पहुँचते कुमार को दिन छिप गया ओर सामने सूर्ये 
का लाल गोला दिखाई पड़ने लगा । वहाँ महिषासुरमदिनी चण्डिका देवी का एक 
मन्दिर था ।* शन्य अटवी, उसमें चण्डिका के मन्दिर, और उस मन्दिर के gee 
पुजारी के ये auga : वर्णन अनूठे ही हैं। विशेषतः ged पुजारी के वर्णन की 
तुलना में रखने के लिये तो शायद ही संस्कृत साहित्य में भौर कोई ऐसा प्रसंग मिले । 
कादम्बरी की कथावस्तु से इन तीनों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। हेमकूट से लोटते 
हुए चन्द्रापीड के मार्ग में कवि ने जान-बूझकर यह प्रसंग टांक दिया है। एक तो 
इसके द्वारा वे चन्द्रापीड़ के मन को उस तनाव से मुक्त कर देना चाहते थे जिसका 
कादम्बरी के साथ हुए मदनवृत्तान्त के कारण वह इस समय अनुभव कर रहा था! 
युवराज को जिस हलके-फुलके परिवतंन की आवश्यकता थी वह sa यहां प्राप्त 
हुआ । उज्जयिनी के मार्ग में बढ़ते हुए उसने एक रात यहाँ बिताई। विशेषतः उस 
बुड्ढे पुजारी के साथ जो विकृत मानवता का अपने ढळू का एक नमूना था, हासः 
परिहास करके कुमार ने अपना मन हलका किया । दुसरी बात यह कि बुड्ढे पुजारी 
का चरित्र-चित्रण करके बाण ने उस समय के सामाजिक और धार्मिक पाखण्डो पर 
जी खोलकर आलोचना का कुल्हाडा चलाया है। बाण का व्यक्तित्व खरा था, 
पाखण्ड से उन्हें चिढ़ थी । सरकारी नौकरों के दम्भपूण जीवन पर हषंचरित में 
उन्होंने अनेक चुभती फबतियाँ कसी हैं जिससे उस युग में राजदरबारी पाखण्ड कां 
पर्दाफाश होता है । यहां उनकी ,वही तीखी वृत्ति धार्मिक पाखण्ड की चीड़फाड़ 
कर रही है । बुड्ढा पुजारी पाखण्ड का एक प्रतीक है । चण्डिका के आंगन में लगा 
हुआ ऊँचा छाल झण्डा उस युग की घामिक विकृतियो और विडम्बनाओं का जैसे 
fagar या कालबूत है । धामिक विश्वासों भोर सामाजिक आचारों की इस ठठरी को 
देखकर मन एकबारगी सिहर उठता है । सच्चे साहित्यिक क्री भाति बाण ने 
iden मारतं वर्ष” कादम्बरी के इस प्रश्‍न का जो रमणीय उत्तर अबतक हमारे 
सामने रखा है, उसके दुसरे पक्ष को झाँकी भी रक्खे बिना वे न रह सके | 

पुराने कूप और वृक्षों से भरी हुई उस शून्य झटवी में कुमार र से ही : देखा ' 
कि एक बड़ा लाल झंडा लगा हुआ है जो आने-जाने वाले बटोहियों को मार्ग को 
सूचना देता था । वहाँ की वनभरूमि वृक्षों को काट-छाँटकर छीदी कर ली गई ate 


१, यह बही स्थान ज्ञात होता दै जिसे दु्षचरित में बाण ने चण्डिका कानन कहां 2 
( दर्षचरित पृष्ठ ५७) । हि 
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कदम्ब, सेमर और ढाक के गुच्छे केवल फुनगी के पत्ते बचा कर झांग दिए गए थे; 
जान पड़ता था कि छत्र तने हुए हँ । साफ किए हुए जंगल के खेतों में जहां-तर्हा पेड़ों 
के ठुठ दिखाई पड़ रहे थे जिनके गुद्दे, डाले और पत्तियाँ साफ थीं, केवल ऊपर की 
झोर थोड़े से नए किसलय फूट mg थे | नीचे की झोर जो ठूँठ की मुळ जड़े थीं 
वे जटिल रूप में गुंथ कर दूर तक फॅल रही थीं । खेतों के चारों ओर हरताळ की 
तरह ललछौंह पीले wh बासों की बाड़े लगाई गई थीं । फिर भी हिरनों के झुण्ड 
खेत खा न लें इस डर से खेतों में डरपाऊ घोक पुतले खड़े किए गए थे । अधिकांश 
खेत पककर तैयार थे । कंगनी बालों से लदी थी । वह ध्वज पुराने लाल चन्दन के 
पेड़ पर बाँधा गया था और ालते एवं लाळ चन्दन के रस से रंगा गया था। उसके 
हण्डे पर लाल पताकाएं ओर काले बालों की बनी हुई aiat लटकाई गई थीं। 
| उसकी चोटी पर अधंचन्द्र का बड़ा टुकड़ा लगा हुआ था जिसके बीच में एक बड़ा 
कोडा लगाकर बुद्बुद जैसा अलंकरण बनाया गया था, मानों सुर्यं अपने पुत्र यम के 
, महिष की रक्षा के लिये शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा को सिफारिश के लिये 
(साथ लाया था) भेंडे के पास ही आकाश को छूता हुआ एक लम्बा त्रिशुल भी लगाया 
गया था जिसमें हिलते हुए सींग में अटकाई हुई Gilt से लटकता हुआ घंटा धोर 
नाद कर रहा था और शेर की अयाल की सुन्दर चाँरिया भी लगाई गई थीं । 
[ २१६] 
लाल मंडे को देखकर कुमार उसी की ओर बढ़ा ओर तब वहाँ उसने चण्डिका 
का मन्दिर देखा | देवी के भवन की चारदीवारी जंगलो हाथी के Fas की बाळ की 
भांति शवेतदातों को बराबर-बरावर लगाकर बनाई गई थी ।* चारदीवारी के बीच में 


१. परिणतवराटक धटित बुदबुदार्धचन्द्र खण्ड खचितं-परिणत वराटक का अर्थ है बड़ा 
कोड़ा | बुद्बुद उस प्रकार के अलंकरण के लिये पारिभाषिक शब्द था जो गोल होते हुए बीच में 
बुलबुले की तरह उठा हुआ हो | यह शब्द इसी अर्थ में अनु० २१६ में भी आया हे ( गलत्पीत 
नीललोहित cin स्फुरित बुद्बुद मालम्‌ ) | अर्धचन्द्र के बीच में बड़ा कोडा लगाकर जो विशेष 
अलंकरण बनाया गया था, वह देवी की लाल ध्वजा को चोटी पर खासा हुआ था । इस पर कवि 
की उत्प्रेक्षा हे कि वीच का बुद्बुद मानों सूय ह जो अर्धचन्द्र को साथ लेकर महिष की रक्षा के 
लिये प्रार्थना करने आया है । महिष सूर्यपुत्र यम का वाइन है | देवी के लिये उसको वलि न 
eit si बह सूर्य को इष्ट है ।,इसके लिये वह शिव के मस्तक पर रहने वाले चन्द्रमा को 

फारिश के लिये साथ लाया था । prak i वाकर॒ को आकृति की आकृति प्रायः अलम या झण्डों सिरे पर 
ल्ग्राई जाती. जाती 2 | है > हि जि त के सिरे प्र 

२. वनद्विरददंत कपाटेन परिवृतामु-दंत कपाट का अर्थ भानुचन्द्र, काणे आदि टीकाकारो ने 
दायी दाँत की किवाड़ किया है, किन्तु यह अर्थ संगत नहीं होता । एक तो अभी किवाड का कोई 
प्रसङ्ग दी नहीं है । इसके वाद पहले लोहे के तोरण का वर्णन आता है । तब कहीं भीतर जाकर 
कवि ने कपाटद्वयं अर्थात्‌ दो किवाड़ों का उल्लेख किया है जो उचित है । 'दंतकपाटेन? पद एक 
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रोहे का तोरण बना हुआ था, वहीं उस मन्दिर का बाह्य द्वारदेश था । तोरण में 
छोटी-छोटी लाल चौंरियों की पतली किनारी से अलंकृत लोहे के गोळ दपंणों को 
माला सजाई हुई थी ।? चारदिवारी के अन्दर अंजन की काली शिला से निर्मित 
वेदिका पर लोहे का AAT पघराया हुआ था । उसका मुँह देवी की ओर था | उस पर 
लाल चन्दन के थापे लगाए गए थे, मानों यमराज ने रुधिर में सना हुआ अपना हाथ 
फेरा हो । उस महिष की लाल आँखो को गिदड़िया आ-आकर रक्त के भ्रम से चाटती 
थीं । मन्दिर के आंगन में जगह-जगह उपहार पुष्पों की ढेरियाँ लगी थीं । कहीं लाल 
कमळ, कहीं अगस्त्य वृक्ष के कुड्‌ मल, कहीं पलाश के पुष्पकुड्मल अपित किए गए थे; 
ज्ञात होता था शबरों ने जंगली eal के लाल नेत्र देवी के लिये लाकर ढेर कर दिए 
हों । आँगन का स्थान देखकर ज्ञात होता था मानों fear की बेल खूब पलुह पलुहाई हो । 
बलि किए हुए हिरनों के सींग मानों उसके अंकुर ये, जिह्वाए पल्लव थीं, नेत्र पुष्प 
थे, और मुण्ड फल थे । मन्दिर के चोक में रक्तशोक के वृक्ष छगे ये, जिनकी शाखाओं 
के बीच-बीच में ललछौंह रंग के कुक्कुट छिपे 43 थे, मानों अकाल में ही फूलों के 
छाल gù लद गए हों । आँगन में लगे हुए ताड़ वृक्षों ने अपने गोल फल देवी को ' 
उपहार रूप में afaa किए थे जो वेतालों द्वारा afaa नरमुण्ड से ज्ञात होते थे। 
मन्दिर के चारों ओर कांपते हुए केछों के जंगलों ने, कंटीले वेल की बनखण्डियो ने ओर 
ऊँचे पत्तों वाले खजूर के gal ने उस स्थान को अत्यन्त सघन बना दिया था। 
मन्दिर के चतुदिक्‌ भाग में देवी की कृपा से ढीठ बने हुए शेरों के बच्चे किलोल कर 
रहे थे । जंगली हाथियों के विदीणं-मस्तकों से निकले हुए छाल मोती उन्होंने जहां- 
तहां fagu दिए थे । लालची भोंदू gt उन्हे ही मांस मिले हुए भात की बलि 
समझकर पहले मह में रखकर फिर चट उगल देते थे । मन्दिर के आगन में बलि के 
कारण, रक्त का फव्वारा-सा छूट रहा था जिससे आंगन में कीचड़ हो गई थी । अस्त- 


बचनान्त है; एक: किवाड की कोई तुक भी नहीं है। अर्थ संगति की दृष्टि से सबसे R 
मन्दिर की चारदिवारी के वर्णन की आवश्यकता है । परिवृतां पद से वही अभिप्रेत है । जुंगळी 
हाथियों के बड़े-बड़े दाँतों, को खम्मों_को तरह एक दूसरे से सटाकर गाडा गया था | यही ठोस 
चारदीवारी या बाड़ा कपाट शब्द का अभिप्राय हे । 
१. रक्त चामरावलि परिकर कालायस दर्पण मंडल मालां--हषचरित में चमड़े की गोल ढाल 
Dat छोटी चौंरियों से सजाने का उल्लेख है (go २०७, इर्षचरित सांस्कृतिक अध्ययन चित्र ८२) । 
आज भी stat को सजाने. के लिये इस तरह को चौंरियाँ लगाते हैं | 
२. अगस्ति या अगस्त वृक्ष का पुष्प सफेदी लिये हुए लाल ओर आक्कति में टेढ़ा 
“होता है । 
३. सिंह शावर्को के पिता देवी के वाहन थे, इसलिये सिंहों के बच्चे ढीठ होकर वहाँ खेलते 
2 । जंगली हाथियों का शिकार भो सिंदेलों के पिताओं ने ही किया था। े 
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| कालीन सुयं का वहाँ पड़ता हुआ लाल प्रतित्रिम्ब ऐसा लगता था मानों उस बीभत्स” 
' काण्ड. को देखकर सुयं वेहोश-होकर-गिर-गए-हों । 
` आंगन के बाद मन्दिर कै गर्भगृह का द्वार दिखाई पड़ रहा ari उसकी चौखट 
पर दीप, रक्तांशुक भर मोर के गले में डाली जाने वाली छोटी-छोटी 'चुडियों की 
मालाएं लटकाई गई थीं । दरवाजे में दो fears लगे थे जिनके पीछे हाथी दाँत को 
अगला या व्योंडा चढ़ा था । किंवाड़ों में सामने की ओर पीतछ के नाहरमुखी 
लद्दुओं में दांतों के बीच में मोटे लोहे के कड़े लटक रहे थे ।” किवाड़ों में लगे हुए 
भौर एक दूसरे में झलकते हुए पीले, नीले, लाल कांच के टुकड़े बुदबुदों को तरह 
चमचम कर रहे थे ।* 
गर्भगृह के भीतर बीच में पिण्डिकापीठ बना हुआ था जिस पर चढाई हुई 
पूजा सामग्री देवी के सामने रखी जाती थी । उस पर आलते में रंगे वस्त्र देवी केः 
चरणों में चढ़ाए गए थे । गर्भगृह में जीर्वाह्सा के लिये जो फरसे, लोहदंड आदि 
शस्र टंगे हुए थे उनमें काली चोरियों की परछाई' पड़ रही थी और उनके कारण 
अन्धकार और भी घना हो गया था और ऐसा जान पड़ता था मानों देवी ने पाताल 
में अपना निवास बनाया हो । देवी के गले में बिल्वपत्रो की लम्बी मालाएं पहनाई. 
गई थीं जिनके बीच'वीच में छाल चन्दन से चचित बेल के फल TA गए थे मानों 


_ ९१. त्रापुपसिहसुखमध्यस्थितस्थूलछोहकटकम्‌--इस पद का अर्थ निश्चित और स्पष्ट है । वैद्य, 
काणे और भानुचन्द्र तीनों के संस्करण में मूलपाठ स्थूल लोहकंटक हे जिसका अर्थ सवने यह Pal 


है कि किवाड़ों में बने हुए नाहर के सुख में लोहे के मोटे शंकु या कांटे लगे हुए थे । पर यह अर्थ . 


संगत नहीं जान पड़ता । हमारा विचार है कि यहां वाण का मूल पाठ 'लोहकटक” ही था । मंदिर 
के गर्भगृह के किवाढो में नाहरमुखी eg, लगाकर कड़े डालने की प्रथा आज तक है । कटक पाठ 
मेरी दृष्टि में असंदिग्ध है । नारायण अत तंत्र समुच्चय ( इलोक ३२ ) में मंदिर के कपाट के भूषणों 
की सूची मे अन्य अलंकरणों के साथ 'वल्य? का भो परिगणन है। इसे ही काइयप शिल्प में 
लोहज वल्य कहा है ( परळ १७, इलोक १८ ) | पराशर, मयमत और प्रयोगमजरी में इस कटक. 
कोही कुंडल भी कहा गया है। कहीं-कहीं इन at set को कंकण भी कहते हैं । देहरादून के 
छाखामंडळ गांव के परमा बढ़ई ने वहां के मन्दिर की किवाड़ का मुझ से वर्णन करते हुए कटक के. 
लिये कंकण शब्द का प्रयोग किया था | करक, कंकण, वलय, कुंडल सब उसी कडे के बाचक & ot 
मंदिर की किवाड़ में पहनाया जाता है । i 

२. गलत्पीत नीललोहित दपण स्फुरित वुदबुदमालं--कांच के. छोटे-छोटे गोल sae जो 
बीच्‌-म-उभरे हुए होते--है- शोभा के लिये कपड़ों में, दीवारों में और किवाडो आदि में लगाए 
जाते हैं । यह प्रथा युप्तकाल से ही-आरस्भ हो गई थी। गलत्‌ का तात्पर्य यह है कि पीले, नीले 
ओर लाल दपरर्णो की प्रभा गलकर या संक्रान्त होकर एक दूसरे में मिल रही थी । आदर्शुभवन या 
शीशमहल आदि में लगाए जानेवाले ये शीशे बीच में उभरे हुए या उन्नतोदर बनाए जाते हैं । अत- 
एव वे बुद्बुदाक्कति अलंकरण जैसे जान पड़ते थे । बुद्बुद अलंकरण का उल्लेख अन० २१५ में अभी 
ऊपर आ चुका है । क 
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'बालमुण्डों का. प्रालम्ब हो । लाल कदम्ब के फूलों से उसके विविध अंगों की पूजा की 


गई थी । देवी के ललाट पर हेमपट्ट बँधा हुआ था । उसके नीचे शबराङ्नाओं ने 
सिन्दुर की लाळ टिकुली लगा दी थी । देवी के कान में अनार की कलियों का कणंपूर 
पहनाया गया था जिसकी आभा से उसका कपोल भी लाल लग रहा था । कुंकुम के 
साथ ताम्बूल खाने से अधर रक्तवणं हो रहा था । शरीर पर कुसुम्भी दुकूल का वस्त्र 
था मानों देवी ने महाकाल के साथ अभिसार करने के लिये लाल अवगुण्ठन वाली 
अभिसारिका का वेष धारण किया था। 'पिण्डीपीठ पर देवी के चरणों के पास 
चढाए हुए लाल वस्त्र मानों बलि किए हुए बालकों के मुण्डों की माला थी।* देवी के 
अंगों में कदम्बे के लाळ फूल पशुद्र के समय बजाए जाते हुए बाजों के शब्द से 
जनित रोमाञ्च-से लगते थे । ताम्बूल से अरुण भधर पर मानों रक्तपान से उत्पन्न 
लाली थी ।२ गर्भगृह में गुग्गुल का नीला gat छाया हुआ था जिसके कारण छोटी 
टिमटिमाती हुई दीपिकाओं की ज्योति छाछ लग रही थी, मानों महिषासुर के रक्त में 
सनी हुई देवी को लाल अंगुलियाँ हों । उनके दाहिने हाथ की अंगुलियाँ तर्जनकारिणी 
मुद्रा में थीं मानों उनके ag हुए त्रिशुल को कंघा ओर पीठ खुजलाकर हिला देनेवाले 
जंगली Hat को डपट रही थी कि कहीं तुम्हारी भी महिबासुर के समान गति न हो b 
वहाँ के पशु भी देवी के भक्त ओर पुजारी थे, इसलिये मानों बकरों ने दाढी बढ़ाकर 
देवी का व्रत ले लिया था, मानों चूहों ने होठ कंपाकर मंत्र जाप करने का ब्रत fear 
ar, हिरन मानों कृष्णाजिन ओढे हुए फल सिद्धि के लिये प्रायोपवेशन* करने लगे थे, 


झर कृष्ण सपं अपने मस्तक की मणियों के रूप में मानों दीप जलाकर आराधना कर _ 
“रहे थे । मन्दिर में चारों ओर कोवे कांव-कांव करके मानों स्तुति पाठ कर 


रहे थे । 


१. सर्वपशुजीवितेरिव शरणमुपागतेः अलक्तकपरे: अविरहित चरणामूलाम्‌-यहां बाग ने उस 


पूजा का संकेत किया है जिसमें पशु बलि के स्थान पर केबल लाळ वखखंड देवी के चर में 


चढाए जाते थे । ज्ञात होतां है कि प्राचीन-घोर पूजा के स्थान में नये प्रकार को अघोर पूजा. भी 
उस युग में प्रचलित-होने लगी थी । 


२. रुधिर ताम्बूळारुणिताधर पुटी-इसका सीधा अर्थ रुधिर्‌ पान रूपी ताम्बूल से लाल | 


अधर पट्टी है । काणे ने मेदिनी कोश के आधार पर रुधिर का एक अर्थ कुंकुम भी दिया है, पर 
वह क्लिष्ट कल्पना है । 

३. प्रतिशयितैरिव-प्रतिशयित- छादिताः संतो ये तु भजन्तः क्वापि देवताम्‌। प्रतिशयिताः 
फलसिद्ध्यै सिद्धा यत्नेषु शेरते विधिवत । ( आमोद टीका ) अर्थात अभिलषित फल को प्राप्ति के 
लिये कुछ ओढ़कर gogia देवी के चरणों में पड़ रहना प्रतिशयित कहळाता हे । 

४. शिरोधृतमणिदीपकेरिवाराध्यमानामू- सिर पुर युग्युल जलानेवाले शिक्रअक्तों का उल्लेख 
हर्षचरित में कई वार आया है--शिरोष्थथरतदग्धगुर्युळसन्तापस्फुटितकपालास्थिपाण्ड्रराजिशका- 
मिव जनयन्तम्‌ ( इर्पचरित पृष्ठ १०३ ): शिरोबिधृतविलीयमान युग्युलविकलनवसेवकानुनीयमान- 
महाकालम्‌ ( Fo १५३ ) । ` 
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चण्डिका देवी के मन्दिर में तमिल देश का निवासी एक बुड्ढा पुजारी का कामः 
करता था । उसे समस्त सामाजिक और घामिक पाखंडों का प्रतीक मानकर यहु 
वर्णन किया गया है । उस युग को gia और निन्दित धार्मिक प्रथाओं में अन्घ- 
विश्वास के कारण उसने अपने शरीर को सवंथा लुञ्ज-पुञ्ज बना डाला था। उसकी 
'काली देह की ठठरो में मोटी फूली हुई नसों का ताना-बाना-सा पूरा हुआ दिखाई 
qgar था, मानों किसी जले हुए पेड़ के ठूठ पर गोह, छिपकली ओर गिरगिट चढ़ 
एए हों ।? उसके सारे शरीर पर HS ओर ब्रणों के निशान थे मानों दुर्भाग्य की देवी 
ने उसकी देह के शुभ लक्षणों को ala डाला था जिसके गड्ढे वहां रह गए थे । उसने 
अपनी जटा के बाल गुथकरकान के चारों ओर wile लिए थे, मानों रुद्राक्ष कौ छोटी 
माला कान पर रख ली हो । देवी के चरणों में बार-बार माथा रगड़ने से 
उसके माथे पर घट्टा पड़ गया था । किसी, कठवेद द्वारा दिए हुए सिद्धांजन लगाने 
से उसक्रो एक ala फूट गई थी ।` इसलिये वह दूसरी आंख में प्रतिदिन 
तीन बार अञ्जन छाञ्जता था जिससे लकड़ी की सलाई भी घिसकर 
चिकनी हो गई थी। वह प्रतिदित कडवी लोकी को भाप लेकर अपने बड्दन्ता होने 
के दोष को मिटाना चाहता था । उसने गरम को हुई इंट के प्रहार से aig को नस 
a गलत जगह दाग लिया था जिसके कारण वह भुजा सुख गई थी और फिर उसको 
| हरी करने के लिये बराबर तेल की मालिश करता रहता था । बार-बार किसी 
“कडवी बत्ती को आँख में झांजने से तिमिर रोग बढ़ गया था। चकमक पत्थर पर 
| चोट मारकर आग उत्पन्न करने के लिये उसने बनले सुअर की डाढ़ अपने पास रख 
छोडी थी 1° हंगुदी ( हिगोट ) फल के खोल में वह कीमियांगरी को औषध और अंजन 
संग्रह करके रखता था। उसने सुई से नस में टांका लगाकर बाएं हाथ की अंगुली को 


१. गोधागोलिकाकृकलासकुलेरिव दग्धस्थाण्वाशंकया समारूडैः--वाण की व्यञ्जना यह है कि 
उसकी देह का अस्थिपिंजर वेताळ की ठठरी के जेसा जान पड़ता था। धनपालक्कत तिलकमंजरी में 
चेताल के इस रूप का उल्लेख आया हे--अतिकृशतया कायस्य दूरदर्शितोन्नतीनां पशुंकाना- 
मन्तरालद्रोणीपु निद्रायमाण शिशुसरीसपम्‌ ( तिलकमंजरी पृष्ठ ४७), अर्थात्‌ उसकी ठठरी की 
'पसलियों के ऊँचे नीचे भाग में छोटे गिरगिट Page हुए थे । 

२. कुवादिकदत्त सिद्धाअनस्फुटितेकलोचनतया | कुवादिकरओझेत, कठवैद, अताई । वाण ने 
यहां अनाडी धातुविदों को कुवादिक कहा है । 

३. अस्मभेद संशृहीतवराददं्रेण-इस पद का ठीक अभिप्राय tart ने नहीं समझा । 
“सबने यही लिखा है कि पत्थर तोड्ने के लिये उसने सूअर का दाँत अपने पास रख छोड़ा था । 
वस्तुतः ee aL अथे यहाँ चकमक पत्थर से है और भेद का अथ दै चोट करना, मारना। 
अभिप्राय यह था कि आ से. डो से भाग जिता था। 
बुंदेलखंड के जंगली देहातो में डे में अभी तक चकमक पर रुई रखकर किसी चीज से 


NE मारकर आग बना लेते है | आग जलाने का पुराना ढंग यही था | 
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सिकोड़ ल्या था । रेशम के कोये का छल्ला पर के ays पर Ag लेने के कारण 

उसकी काट से अंगुठा घायल हो गया था । कच्चे पारे का रसायन खाकर उसने काळ 
उवर ही बुला लिया था । वह Fear हो चुका था पर सारे दक्षिणापथ का राज्य पाने. | 
की टेर लगा कर दुर्गाजी को तंग करता रहता था । किसी जाहिल भिक्षु के कहने से. | 
माथे पर तिलक लगाकर उसके प्रभाव से घन बटोर लेने की आशा उसे लगी हुई 
थी ।* हरे पत्तों का रस मिली हुई कोयले की स्याही एक सीपी में उसके पास ates 
कपड़े की पट्टी पर उसने दुर्गा जी का स्तोत्र लिख रक्खा या । उसके पास तालपत्र पर 
लिखी हुई जाइ, टोने, तंत्र और मंत्रों की पोथियो का संग्रह था। उनके थालता से लिखे | 


७? 


हुए छाल अक्षरों को उसने धुआं दिखाकर कुछ कलछोंह बना लिया था 13 किसी, 
बुड्ढे महापाशुपत की बताई हुई महाकाल को पुजा को गुह्य पद्धति उसने लिख कर 

अपने पास रख छोड़ी थी । गड़ा हुआ घन बताने ( निधिवाद ) का उसे रोग था।, 
पारे से सोना बनाने या कीमिया ( धातुवाद ) की धुन वायु की तरह उसके मस्तक | 
में भर गई थी । असुर विवर में प्रवेश करने का शौक पिशाच की तरह उसे लगा | 
था ।* यक्ष-कन्या के साथ आलिंगन का नया झांसा उसे सताने लगा था। शरीर से 
झलोप होने के मंत्रों का वह अपने पास नया-नया अंबार बढ़ा रहा था। श्रीपवंत से! 
संवंधित aaga अचम्भों की agai बाते उसे याद थीं । पिशाच चढ़े हुए लोगों का | 
भूत उतारने के लिये वह पीली सरसों पढ़कर बार-बार उससे उन्हें मारता तोवे भी | 
उसे उसकी ओर लपक कर लप्पड मारते जिससे उसका कान दबकर चपटा हो 
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१. कौशेयककोशावरण क्षतिब्रणितचरणाङ्कुष्ठेन--टीकाओं में इसका अर्थ स्पष्ट नहीं el 
वस्तुतः बाण ने व्यञना से ऊपर के अर्थ का ही संकेत किया है। पुजारी ने कोशबृद्धि रोकने के. 
लिये पैर के अंगूठे पर रेशम के कोये की खोल चढ़ा लिया था जिसकी काट से अंगूठे में घाव हो ' 
गला था । कौहेयक=्रेशमी=कोश=्कोया | आवरण=खोळ | क्षतिस्काट । जणित-घायल | अंडकोश) 
वृद्धि से वचने के लिये प्रायः लोग पैर के अंगूठे कौ नस पर कस कर डोरा बाँध लेते हे या कसा' 
Sal पहन लेते È । उसी की ओर यहाँ संकेत है | 

२, तिलक का एक at काळा तिल भी है, अतएव यह अथे सम्भव है--किसी मूर्ख भिक्ष ने 
उसे वता दिया या कि तुम्हारे शरीर पर ऐसा तिल पड़ा है कि aga धन मिलना चाहिये । वह 
इस पर पूरा विश्वास करके धन मिलने की लो लगाये था । 

३. धूमरक्तालक्तकाश्षरतालपत्रकुहकतंत्रमंत्रपुस्तिकासंग्राहिणा--कुहक नह जाड । धूमरक्ताळ- 
क्तकाक्षररअलक्तक रस से लिखे हुए चटकीले लाल अक्षरों के धुआं दिखाकर धुमेळे रंग का वना 
Rai था जिससे देखने वालों को पोथियां प्राचीन जान प्राचीन जान पढेँ | 


४. असुर विवर में प्रवेश करने के लिये भूमि मे बने. 


था | वेताळ साधन इसका मुख्य अंग था | उससे धन ओर खी की ययेष्ट प्राफ्ति-सम्भव धन ओर खी की ade | मानी 
जाती थी ( दर्षेचरित सांस्कृतिक अध्ययन, ४० ५८ ) । अधुर विवर साधन करने वाळे आचाय _ 
वातिक कहे जाते थे । 
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गया था | उपे अपने शैव होने का बड़ा घमण्ड था | वह लौकी की बनी हुई वीणा 
Lae वेसुरे ढंग से बजाता रहता कि पथिको ने ऊबकर उधर से रास्ता निकलना छोड़ 
दिया था | वह दिन भर मच्छड की तरह भनभनाता हुआ सिर हिलाकर कुछ 
गुनगुनाता रहता था । अपने देश की भाषा में उसने गंगा की भक्ति का स्तोत्र बनाया 
था जिसे गा-गा कर वह नाचा करता था । वह लाचारी का ब्रह्मचारी? था, अतएव 
।जब दुर जगहों से आकर ठहरी हुई geal तापसियों को देखता तो ताव खा-खाकर 
स्त्रीवणीकरण YH का उन पर प्रयोग करता था । वह इतना क्रोधी था कि अपने हाथ 
से ही चण्डिका पर चढ़ाई हुई अप्रपुष्पिका जब ठीक जगह न रक्खी जाती तो 
'आगबवूला हो जाता था | 


कभी वह भाँति-भाँति से मुंह बिराकर चण्डिका की भी ठठोली करता । कभी 

aig हुए बटोहियों को वहां न ठहरने देने के लिये उनसे जूझ जाता और तब 
` चे भी बिगड़कर उसके साथ गुत्यमगुत्या करने लगते और उसे पटक कर उसकी 
पीठ चटका देते । कभी चिढाकर भागे हुए बच्चों का पीछा करता और ठोकर 
खाकर मुँह के वळ इप प्रकार गिर पड़ता कि उसका कपाल फूट जाता और 
गर्दन मुड़ जाती । कभी वह किसी तये आए हुए साधु को गाँव के लोगों से 
भादर पाते. देखकर डाह से फांसी खाने पर उतारू हो जाता । HIS होने के कारण 
बह जब जो चाहे करने लगता । पेर से लंगड़ा होने के कारण रेंगकर इधर-उधर 
'चल लेता था | कान से बहिरा होने के कारण इशारों से काम चलाता । रतौंधी के 
कारण दिन में आ-जा लेता । उसका पेट निकला हुआ था और खाने की कोई थाह 
न थी । उसने कितनी ही बार पेड़ों के फल झड़झड़ाए थे, तो उनपर बैठे हुए aad 
ने खाँखियाकर नाखूनों से उसके Age नोच लिए थे। बहुत बार फूल चुनने के 
समय बड़ी STU मब्खिपों ने डसकर उसके शरीर को चलनी कर दिया था। कई 
चार बिना झाड़े-बहारे पुराने मन्दिरो में जाकर सो रहने के कारण काले सांपों ने 
उसे डस लिया था। उजड़े मातृभवनों में छिपे हुए रीछों से मुठभेड़ हो जाने के 
कारण उनके नखों से उसके कपोल नुच गए थे | फागुन में जब लोगों को मस्ती 
agal तो मचिया सहित किसी बुढी दासी को उ ठा ले आते ओर उसके साथ ब्याह 
रचाकर उसकी ठठोळी-करते | अनेक मन्दिरों में अंसलपाटी लेकर वह जा सोया था 
पर बिना फल मिले ही वह भाग भाया था । अनेक व्याधियों के साथ क्षपने उस 
दलिदरपने से वह ऐसे चिमडा हुआ या जैसे कुटुम्ब से । अनेक खोटों से भरी हुई 
qaar का प्रदर्शन ही उसका जीवन था । क्रोध के कारण उसने अपनी देह पर डंडों 


भ प्रकार का हठात्‌ ब्रह्मचर्यं et के न मिलने तक ही 
सके | 
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की बहुत मार खाई थी । सब अंगों पर दिये रखकर जलाने के कारण उसकी देह भर 
में जल जाने के व्रण दिल्लाई दे रहे थे वह बिना बात गाँव के लोगों को गाली दे 
बैठता तो वे भी उस पर लातों का वेभाव प्रहार कर डालते थे । उसने फूल भरने के 
लिये बन की सुखी हुई लताओं की बड़ी करण्डी बना रखी थी । ऊचे वृक्षों के पुष्पों 
को तोड़ने के लिये पतले बांस की ags उसके पास थी। वह सदा काले 
कम्बल के टुकड़े का खोल सिर वांधे रहता ari’ इस प्रकार बुइढे द्रविड़ 
थुजारी को चण्डिका के मन्दिर में कुमार ने देखा। तब मार्ग में वहीं उसने 
'यड़ाव किया I 


[२१७ ] 

घोड़े से उतर कर कुमार ने मन्दिर में प्रवेश किया ओर भक्तिपूर्वक दुर्गा को 
प्रणाम किया । प्रदक्षिणा करके दुसरी बार पुनः प्रणाम किया। तब उसके प्रशान्त भागों 
-को देखने की कुतुहल से इधर-उघर घूमने GAT । वहाँ उसने एक स्थान में रोते-कलपते 
हुए कुपित पुजारी को देखा। यद्यपि कादम्बरी के विरह में कुमार दुःखी था, 
'किन्तु उसे देखकर ag जी खोलकर देर तक हंसा । उसने अपने सेनिकों को पुजारी 
के साथ झगड़ने या हंसी-ठट्ठा करने से रोक दिया । फिर उसे पुचकार कर भौर 
मीठी-मीठी बातें कहकर ठंडा किया, और उसकी जन्मभुमि, जाति, विद्या, स्त्री, पुत्र, 
घन, आयु साधु होने का कारण स्वयं पूछा । उत्तर में उसने भी जी खोलकर अपना 
'परिचय दिया । जव वह अपने बीते हुए बल, रूप ओर घन का वर्णन कर रहा था, 
'तो कुमार ने उसमें गहरा रस लिया, जैसे उसका विरहातुर हृदय उससे कुछ बहुल 
-गया हो । परिचय होने पर कुमार ने उसे ताम्बूल दिलवाया । 

सूय अस्त हो जाने पर सब राजकुमार वृक्षों के नीचे ठहर गए। उन्होंने अपने 
-सुनहरे पलान शाखाओं पर लटका दिए । घरती पर छोटने के बाद घोंड़ों ने देह 
केपाकर धुल झाड़ी, फिर घास में मुंह मारकर पानी पिया थर नहाकर थकान 
मिठाई । कुमारों ने भी सामने भाले गाइकर घोड़े उनमें बाध दिए । संनिक घोड़ों के 
“पास अपने लिये पत्तों के बिछोने बिछाकर और रखवाली के लिये पहरेदार नियुक्त 
करके वहीं सो गए । छावनी सें चारों ओर आग जला दी गई। परिजनों ने एक 
स्थान में इन्द्रायुध को बाँधकर चन्द्रापीड के लिये शयन तैयार कर दिया भौर प्रती- 
हार से सूचना पाकर कुमार वहीं लेट रहा । उस क्षण उसके हृदय में फिर बेचेनी 
उत्पन्न हुई । उसने राजाओं को बिदा कर दिया और पास के अत्यन्त प्रियजनों से 
भो कुछ न बोलकर ale मीच ST । उसका मन रह-रहुकर वहीं किम्पुरुष देश में जा 

१, कादम्बरी के मुख्यरस श्वङ्घार और करुण हैं, किन्तु ऊपर के वर्णन में वाण ने हास्य, 
-बीभत्स और भयानक रसो के वर्णन की चासनी दी है, और उन्हें कथा के एक मढ़ के साथ 
from का प्रयत्न किया है । 
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पहुंचा । वह हेमकूट के बारे में ही सोचने छगा | कभी उसे महाश्वेता की निष्कारण 
बांघवता का ध्यान आता ।.कभी अपने जीवन के फल कादम्बरी के aga की इच्छा 
होती । फिर मदलेखा से परिचय की चाहना हुई । फिर तमालिका को देखने की रुचि 
हुई । तब वह केयुरंक के आने को बाट जोहने लगा । उस हिमगृहू का दृश्य are. 
बार उसकी आँखो में भर जाता । वह गरम-गरम उसांसें छोड्ने लगा । शेषहार 


` में उसकी प्रीति और बढ़ गई । पीछे रही हुई मदलेखा को उसने बड़भागिनी 


समझा | जागते हुए ही किसी प्रकार उसने वह रात बिताई । अगले दिन sia: 
काल उठकर बुड्ढे पुजारी को इच्छानुसार धन देकर उसका मनोरथ पुरा 
किया और रमणीय स्थानों में पड़ाव करता हुआ कुछ दिनों में उज्जयिनी ap 
पहुंचा । 


[ २१८ ] 


उसके अकस्मात्‌ आगमन से प्रसन्न हुए पुरवासी चारों ओर से आ-आकर 
उसे प्रणामांजलि अपित करने लगे। उन्हें स्वीकार करते हुए युवराज ने बिना 
सूचना ही नगरी में प्रवेश किया । परिजनों ने दोड़कर अत्यन्त हषित हो राजा को 
समाचार दिया--'देव द्वार पर चन्द्रापीड़ आए हैं।” यह सुनते ही पिता तारापीड़ 
अत्यन्त आनन्दित होकर प्रहर्ष के कारण ऐसे आश्रुजल गिराते हुए जंसे कल्पवृक्ष 
मोतियों की वृष्टि करता हो पास में विद्यमान राजाओं को साथ ले पैदछ ही कुमार 
के स्वागत के लिये चले । उनमें से कुछ राजा क्षोम वस्त्र पहने हुए केयूर ओर उष्णीषः 
घारण किए थे कुछ किरीट ओर शेखर से अलंकृत थे । वे खड्ग, वेत्रलता, छत्र, 
धवजा भोर चामर लिए हुए चल रहे थे । दुर से ही पिता को देखकर कुमार घोड़े: 
से उतर पड़ा और उसने पृथिवी में माथा टेककर पिता को प्रणाम किया | पिता ने 
“आओ, Arey’ कहते हुए भुजा फॅछाकर उसे अपनी ओर खींच लिया और गाढ़: 
afana दिया । वहाँ उस समय जो पुज्य जन थे कुमार ने सभी क्रो प्रणाम किया ।. 
तब राजा हाथ पकड़कर उसे विलासवती के भवन में ले गए। वहां माता ने उसी 
प्रकार समस्त अन्तःपुर के साथ उठकर उसका शक्षभिनन्दन किया भोर मंगलाचारः 
करके दिग्विजय संबंधी कथाएं पुछीं । कुछ देर बाद कुमार शुकनास से मिलते के 
लिये गया । उनके पास देर तक ठहर कर स्कन्धावार में पीछे रहे हुए वैशम्पायनः 
की कुशळ कही भोर फिर मनोरमा से मिलकर विलासवती के भवन में पराधीन 
का भांति स्नान थादि को क्रियाएं कीं । अपराह्न में ag निजी कुमार भवन में. चला 
थाया । वहां कादम्वरी के विरह में उसे अपना झापा, अपना भवन, अवन्ती. नगर 
भौर सारी पृथिवी सुनी दिखाई दी । गन्धवंराज-पुत्री कादम्बरी का समाचार 
जानने की उत्सुकता से वह पत्रलेखा के द्याने की ae इस उत्सुकता से देखने लगा,. 
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मानों किसी महोत्सव की या वर की प्राप्ति की या अम्रृत-जन्म की प्रतीक्षा कर 
रहा हो । 


[ २१९ ] 
कुछ दिन बीतने पर मेघनाद पत्रलेखा को लेकर था पहुँचा और उसने उसे कुमार 
के पास पहुंचाया । प्रणाम करती हुई पत्रलेखा को कुमार ने दुर से ही मंद gal के 
साथ अतिशथ प्रीति प्रकट करते हुए बड़े आदर के साथ अपने पास बैठाकर उसका, 
आलिङ्गन किया । यद्यपि स्वभावतः ag उसे प्रिय थी पर आज कादम्बरी का 
समाचार लेकर लौटी थी इसलिये और भी प्रिय हो गई थी। प्रणाम करते हुए 
मेघनाद की पीठ पर हाथ रख कर कुमार ने उसका स्पशे किया और तब बैठकर 
कहा--'पत्रलेखा, कहो महाइवेता भौर मदलेखा के साथ देवी कादम्बरी तो 
कुशल से हैं, तमाछिका, केयूरक भादि सब परिजन तो सकुशल हैं। उसने 
कहा--'देव, जैसा आप कहते हैं सब कुशल gi देवी कादम्बरी सखीजन और 
परिजन अंजलिपूर्वंक मस्तक झुकाकर आपकी adar करते हैं ।'यों कहती हुई 
पत्रलेखा को साथ लेकर कुमार ने अपने महल के भीतरी भाग में प्रवेश किया । वहाँ 
[जाओं को बिदा करके, safer मन से कुतुहल को न dad हुए प्रेम के साथ 
परिजनों को भी दुर हटा दिया। फिर वह आगार में प्रविष्ट हुआ। वहाँ नई लगाई 
हुई स्थलकमलिनी के सनाळ घोड़े पत्ते आतपत्र का काम दे रहे थे । उनके बीच में 
एक हरे पत्रमण्डप के नीचे सुख से सोते हुए हंसमिथुन को पेर से हटाकर कुमार 
स्वयं वहाँ as गया ओर पूछने लगा--'हे पत्रलेखा, कहो तुम वहाँ केसे रहीं ? 
कितने दिन रहीं ? तुम पर देवी की कसी कृपा रही ? कौन सी गोष्ठियाी रहीं ? 
क्या-क्या बातें हुई ? कोन हमारे विषय में अधिक स्मरण करता है? किसको हुम 
पर घनिष्ठ प्रीति है ?” उसने उत्तर दिया ‘Ra, जसे मैं वहाँ रही, जितने दिन रही 
देवी की जैसी अनुकूलता रही, जेसी गोष्ठियाँ हुई जेसी बातचीत रही, यह सक 
एकाग्र मन से सुन ।' 


१. यह आगार कुमार भवन का कौन सा भाग था १ कुमार इस समय मन्दिर के अभ्यन्तर 
भाग में था । अतएव यह आगार शयनीयगृह के समीप में राजकुल के मुक्त्वास्थानमण्डुप्‌ 
के समकक्ष कुमारभवन का कोई भाग होना चाहिए जहाँ सर्वथा एकान्त में वेठकर .बातचीतः 
की जा सकती थी । वहीं स्थलकमलिनी की वाटिका. में पत्रमण्डप के नीचे बैठकर कुमार ने पत्र 
लेखा से बातचीत की । 

२. समागत अतिथि के विनोद के लिये कथागोष्ठी, नृत्यगोष्ठी, संगीतगोष्ठटी, वीणागोष्ठी, काव्य- 
गोष्ठी, सुभाषितगोष्ठी, आदि नाना भाँति की मनोरंजक गोछियाँ की जाती थीं । उसी विषय र्से 
चन्द्रापीड का प्रश्‍न है । 5} 

१६ argo 
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देव के चले आने पर केयूरक के साथ लौटकर मैं वहीं क्रीड़ा पर्वत पर कुसुम 
शयनीय के समीप जाकर बैठ गई । वहीं देवी को कृपा का नया-नया अनुभव करती 
हुई gagis रही । और क्या, देवौ दिनभर झपने नेत्र मेरे नेत्रों में, शरीर मेरे 
शरीर में, हाथ मेरे हाथ में, वाणी मेरे नामाक्षरों के उच्चारण में और हृदय मेरी ही 
प्रीति में लगाए रहीं । अपराह्न में मुझे लेकर हिमगृह से निकलीं और घूमती हुई परि- 
जनों को बाहर छोड़कर वल्लभ-बालोद्यात* में चली गई' । वहाँ प्रमदवन की सुधा- 
वलित वेदिका पर वे मरकत सोपान के सहारे चढ़ीं ओर जाकर उसके मण्डप में 
अणिस्तम्भ के सहारे बैठ गई । वहां देर तक निज हृदय के साथ चुपचाप कुछ fana 
करती हुई मुझसे कुछ कहने की इच्छा रखते हुए भी एकटक नेत्रो से मेरी ओर देखती 
रहीं । देखते हुए ही मानों देवी ने मदनाग्नि में प्रवेश करने का संकल्प कर लिया झौर 
उसी को तेयारी में जेसे स्वेदजल का स्नान किया । स्वेद की नदी में बहुती हुई वे 
जैसे काँपने लगीं । काँपती हुई को मानों विषाद ने पकड़कर गिरने से बचाया | तब 
मैंने उनका आशय समक्षकर उनके मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा और निवेदन 
'किया-'आाज्ञा कोजिए' | किन्तु वे बारबार इधर-उधर देखते हुए कुछ कहने की 
इच्छा रहने पर भी लज्जा से गद्गद होकर कुछ न कह सकी । कभी sad काँपते हुए 
अङ्ग मानों उन्हें कुछ कहने से det थे। कभी चमकते हुए फर्श पे अपनी ही 
परछाहीं को 'कहीं वह भेद न सुन ले” इस लज्जावश पैर के अंगूठे से खरोंच कर वहाँ 
से दुर हट जाने का संकेत करती थीं । कभी भवन कलहुंसों को पेर के झंकारित तूपुर से 
वहाँ से दूर हटाने का प्रयत्न करती थीं । कभी अंशुक पल्लव से कर्णोत्पल के ald को 
Beret थीं । कभी क्षपने मुँह से ताम्बुल कै बीड़े का टुकड़ा मोर के मुंह में रखकर उसे 
चहाँ से टाल देना चाहती थीं । कभी जैसे वनदेवता कोई बात सुन न ले इस आशंका 
से चकित होकर इघर-उधर देखने लगती थीं | उन्होंने कुछ कहने का प्रयत्न किया भी 
"तो वाणी ने साथ न दिया, मानों मदनान्नि ने शब्दों को जला दिया हो, या बहते हुए 
'नेत्रजल ने उन्हें बहा दिया हो, या प्रविष्ट होते हुए डु:खों ने उन्हें घेर लिया हो, या काम 
-के बाणों ने उन्हें खण्डित कर दिया हो, या निकलती हुई निश्वासों ने उन्हें निर्वासित 
कर दिया हो, या हृदयवर्ती चिन्ताओं ने जकड़ लिया हो, या निश्वास का पान करने 
(वाले मोरे उन्हें पी गए हों । केवळ मुंह नीचा करके निरन्तर गिरते हुए नेत्रजल- 
बिन्दुओं से मानों वे झपने दु:ख गिनने के लिये मोतियों कीं अक्षमाला पिरो रही थीं । 
उस समय देवी ने लज्जा, विनय, मुग्घता, वेदरध्य, भय, विभ्रम, विषाद क्षौर ऐसे 
` १. बन्छ aaa का ताते at TON वालोद्यान का तात्पर्य निजी वालोद्यान से था जिसका उल्लेख पहले आ चुका है | 


ARON का प्रयोग यहाँ वैसे ही है जैसे राजा के निजी उपयोग के नवा 
STE और खासा हाथियों के लिये राजवल्लभ कुनर इन्दं में । खासा धोड़ों के लिये र 
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पत्रलेखा द्वारा कादस्वरी को विरहावस्थी की वर्णन २४३ 
(विलास प्रकट किए Ga अन्यत्र मिलना कठिन है । उनकी वह दशा देखकर मैंने 
पुछा--आपको यह क्या हो गया है ?' तब लाल नेत्रों को पोछते हुए उन्होंने वेदिका 
कुसुमपालिका' द्वारा गूंथी हुईं पुष्पमाला को मानों अत्यन्त दुःख के कारण अषने 
गळे में फन्दा लगाने के लिये दोनों भुजाओं से उठाया और जेसे मृत्यु को प्रतीक्षा 
में गहरी लम्बी साँसे छोड़ने लगीं। उनके इस दुःख के कारण का अनुपान 
करके मैंने कहने के लिये उनसे बार-बार अनुरोध किया । तब लऽजावश वे नख 
से केतकी के पत्ते पर कुछ लिखने wil, मानों अपनी पीड़ा लिखकर देना चाहती 
हों । उनके ete cent लगे, मानों निशवास के पास मंडराते हुए भोंरों को 
कुछ गुप्त संदेश देना चाहती थीं । वे देर तक एकटक wat से पृथिवी को ओर 


देखती रहीं 1 
[२२१] 

फिर मेरे मुख की ओर दृष्टि गडकर अश्रुजल गिराती हुई मुझसे कहने 
गी--'पत्रलेखा, तुम मुझे जैसो प्रिय हो पिता, माता, महाइवेता, मदलेखा 
और मेरे प्राण भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं ।. दर्शन के क्षण से तुम भेरी प्रिय 
हो गई हो । न जाने क्यों सब सखीजनों को छोड़कर तुम में ही मेरा हृदय आश्वस्त 
gar है । मैं प्राणों की शपथ खाकर कहती हूँ । सब वृत्तान्त जानने वाले अपने हृदय 
से भी मैं लज्जित हू, दुसरा जो इस वृत्तान्त को जानता हो उससे तो कहना a 
क्या ? मेरे जैसी कोई कन्या चन्द्र के समान शुभ्र अपने कुल को ऐसे अपयश से 
कैसे कलंकित करेगी ? कुछक्रम से आई हुई छज्जा को कंसे त्याग देगी? कन्याथों 
के लिये अनुचित इस चपलता के मागे में अपना चित्त कंसे लगाएंगी ? मुझे अभी 
'पिता ने संकल्पित नहीं किया, माता ने दान में नहीं दिया, गुरुजनों ने अनुमोदन नहीं 
किया । तो मैं कसे संन्देश दूँ , कसे उपहार भेजूं ओर कसे कोई इङ्गित सुचित करू ? 
qafa कुमार चन्द्रापीड ने मुझे कातर और अनाथ की भाति हठात्‌ गुरुओं की 
निन्दा का पात्र बना दिया | कहो, क्या बड़ों को ऐसा ही करना उचित है, या 
परिचय का यही पुरस्कार है, जो विष तन्तु के समान सुकुमार मेरे हृदय को इस 
प्रकार afaga कर दिया । युवकों को कुमारी कन्याओं का इस प्रकार पराभव 


को केक et FR Nip या कची 

१, वेदिका कुसुमपािका-प्रमदबन की वेदिका पर सजाए जानेवाले पुष्पों की रक्षा के 
विशेष नियोगवाळी खी । कादम्बरी इस समय अपने वल्लभ बालोद्यान कौ वेदिका पर बेठी हुई 
थी । इस अनुच्छेद में वाण ने दस काम cael को आधार मानकर कादम्बरी की विरहावस्था 
का वर्णन किया दै । दङमनःसङ्गसंकल्पा जागरः कशता रतिः। होत्यागोन्माद मूच्छोन्ता इत्यनंगदशा 
दश ॥ ( मल्लिनाथ, मेघदूत २1३० ), अर्थात्‌ चक्षुःप्रीति, मनःसंग, संकरुप, रात्रि जागरण, 
ara ( विषयद्वेष ), लज्जा त्याग, उन्माद ( चित्रविभम ), मूर्च्छा, मरण ये दस कामः 
“दशाएँ & । . 
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करना उचिन नहीं । प्रेम की अग्नि पहले कुमारियों की लज्जा को भस्म करती है; 
पीछे हृदय को । काम के बाण पहले उनके विनयादि गुणों को खण्डित करते 
हैं, पीछे ममं-स्थलों को | तो मैं जन्मान्तर में पुनमिलन के लिये तुमसे बिदा 
लेती हु । तुमसे अधिक कोई और मुझे प्रिय नहीं। प्राणत्याग के akaa 
से मैं अपना प्रेम रूपी कलंक घोने का यत्न seit’ यह कहकर वे चुप 
हो गई । 
[ २२३ ] | 
मैं तो सचमुच उस वृत्तान्त से परिचित न थी, अतएव भीत, लज्जित और 
संज्ञाहीन को भाँति विषाद में भरकर मैंने पुछा--'देवि मैं जानना चाहती हूँ, कृपा 
कर बताइए कि देव चन्द्रापीड़ ने क्या किथा ? उनसे क्या अपराध gar? उन्होंने 
किस अविनय से थापके उस सुकुमार मन को क्लेश पहुंचाया जो किसी प्रकार खेद 
पहुँचाने के योग्य नहीं ? कारण जानकर पहले मैं अपने प्राणों का त्याग करूँगी, पीछे 
शाप अपना जीवन त्याग करने की बात सोचिएगा ।' मेरी यह बात सुनकर देवी नेः 
कहा--'तुझसे कहती हूँ, एकाग्र मन से सुन । वह प्रतिदिन स्वप्न में मुझे दशंत देकर 
+१जरबद्ध शुक सारिकाओ की दूती बनाकर अपने गुप्त संदेश भेजता है। मैं जब सो 
'जाती हु तो वह व्यथं के मनोरथ मन में ळाकर मेरे कान के दन्तपत्रों पर संकेतस्थळ 
' लिख जाता है । मैं सोई रहती हू तो मेरे पास मनोहर शब्दों में मदन लेख भेजता है, 
| जिनके कुछ अक्षर स्वेद जळ से मिटे हुए होते हैं और जिनमें बीच-बीच में पड़े 
| हुए भश्रुबिन्दू उसकी ही अवस्था को सुचित करते हैं । वह अपने अनुराग से बलपुर्वक 
मेरे परों में जसे छाल महावर लगा जाता है । भविनय के कारण निवुद्धि बना हुआ 
| वह स्वप्न में अपने को मेरे चरणों में गिराकर अपने आपको बड़भागी मानता है t 
| उपवनों में जब अकेली मैं उससे डरकर भागती हू तो वह मेरा पल्ला पकड़कर Fe 
| मुझे रोकता है। जब सखियाँ मुझे उसे सौंप देती हैं तो में मुंह फेर लेती हूँ; फिर भी वह 
\ प्रमल्मता से मेरा fega कर लेता है । मेरे स्तनों पर कुटिल पत्रलताएँ छिखकर 
' मानों वह अपनी बाँकी टेढ़ी प्रकृति से मुझे भी-कुटिलाई की सीख देता. है। कपटीः 
| चाटुकार बनकर वह भेरे कपोलों पर उत्पन्न स्वेदज स्वेदजल को अपने मुख को वायु से 
सुखाने का प्रयत्न करता है। उसके हृदय में जो प्रम की उमंगें हैं वे हो मानों उसकीः 
। मुखवायु को शीतर करनेवाली तरंगे हैं। वह मेरे कान में नीलोत्पल का कर्णपुर 
पहनाना चाहता है, किन्तु स्वेदजल में भीगी हुई अंगुलियों से उत्पल तो छूटकर गिर 
जाता है, केवळ अंगुलियां अपने नख किरण जाल से कानों में जसे यवांकुर पहनाने' 
का उपचार करती हैं। अपने दुलारे वाल, बकुल को. VAS fel मुंह में „भरे 
GQ सुरा-गण्हूष को ढीठ बनकर केशाकषण करके मेरे ही मुँह में उडेल देता है। मैं 
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कादम्बरी की विरहावस्था ` २४५ 


जब अपने भवन अशोक का दोहद सम्पन्न करने के लिये पादप्रहार करती हूँ तो, 
हुं द्धि से उपहासयोग्य बनकर ag उस पादाघात को अपने ही सिर पर झेल । 
लेता है। हे पत्रलेखा, तू ही बता, मैं काम से gg बने हुए उस बेसमझ | 
को केसे रोक ? यदि निषेध करती हूँ तो उसे मेरी ईर्ष्या मान लेता हे । आक्रोश से 
कहती-सुनती हु तो हँसी समझता है । मैं कुछ बोलती नहीं तो समझता है कि मान | 
करती हूँ । मैं उसके दोष गिनाती हूं तो समझता है कि इससे मैं उसके स्मरण का, 
बहाना करती हूँ । उसकी अवज्ञा करती हूँ तो समझता है कि बनियन्त्रित प्रेम है ।' 
लोकापवाद को वह यश मानता है। $ 
[ २२४ | 

उसके ये वचन सुनकर अत्यन्त हुषित भाव से मैंने मन में सोचा--'अहो, 
कुसुमायुध इसे चन्द्रापीड़ के मार्ग में बहुत दूर तक बढ़ा ले गया है । यदि कादम्बरी 
के ब्याज से साक्षात्‌ कामदेव का चित्त ही देव चन्द्रापीड़ पर प्रसन्न है, तो कुमार के 
सहज और यंत्नपूर्वक संवर्धित गुणों ने उसके ऊपर प्रत्युपकार किया है [ जिनके द्वारा 
वह कादम्बरी को स्ववश कर सका है ] । उसके यश ने दिशाओं को घवलित कर 
दिया है । यौवन ने रतिरस के समुद्र में तरंगे उठाकर रत्नों की वृष्टि ही करा दी है । 
| कादम्बरी के रति समुद्र को तरंगित करके उसके हृदयस्थ भावरूपी रत्नों की 
राशि ही कुमार के लिये अपित करा दी है ] । योवन के विलासों ने चन्द्रमा में 
कृष्णचिद्ल के रूप में कुमार का नाम ही लिख दिया है [ यद्यपि चन्द्रमा भी मन को 
हुलसाने वाला है, पर चन्द्रापीड द्वारा नामांकित हुए विना अकेला चन्द्र कादम्बरी के 
मन को उल्लसित नहीं कर सकता था ] । उसके सौभाग्य ने कादम्बरी को वश में _ 
करके अपनी पुरी शोभा प्रकट कर दी है। उसके लावण्य ने वैसे ही कादम्बरी कै 
हृदय में aga को gig कर दी है जैसे चन्द्रमा की कलाए देवों भोर पितरों के far 
अमृत बरसाती हैं । तो बहुत समय बाद मलयानिल को अपने सफछ होने का समय 
मिला है । चन्द्रोदय ने उचित समय पाया है | मधुमास की कुसुम लक्ष्मी अनुरूप फल 
से संयुक्त हुई है। मदिरा रस का दोष भौ गुण में परिवर्तित हुआ है । मन्मथ-युग का 
आरम्भ होने का समय कषाया है ।' 

फिर मैंने प्रकट रूप में हसकर कहा--'देवि, यदि ऐसा है तो कोप छोड़ो; प्रसन्न 
होमो । अपराध तो काम ने किए हैं । उनकै लिये देव चन्द्रापीड को दोष क्यों देती 
हैं?” जब मैंने ऐसा कहा तो वह कुतूदुळ से मर गई और फिर कहने लगी--'जिसे 
काम कहती हो वह कोन है? कहो उसके कोन कोन से रूप हैं ?” मैं उससे कहने 
लगो--'देवि, इसका रूप कहां है? यह तो बिना शरीर की अरि है । देखो faar 
ज्वालाएँ प्रकट किए ही यह सन्ताप उत्पन्न करती है। इसमें gat नहीं उठता पर 
atdi में atg आ जते Giga अग्वि के जलने से भस्म नहीं दिखाई पड़ती, पर 
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पीलापन आ जाता है । इतने इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं हुआ जो इसके बाणों 
का लक्ष्य पहले न बना हो, या अव न बन रहा हो, या भविष्य में आगे न बनेगा । 
पुष्पों का घनुष लेकर यह अपने बाणों से बडे बली को भी dia देता है। जज यह 
कुसुमायुघ कामितियों के मन में अपना स्थान बना लेता है तो प्रियतम के मुखचन्द्रो 
से भरा हुआ यह भाकाश भी उन्हें थोडा दिखाई पड़ता है ।` प्रियतम की ख्पाकृति 
जब वे लिखने लगती हैं तव पृथिवीमंडल भी पर्याप्त नहीं जेचता | वल्लभजनके गुणों 
को गिनने लगती हैं तो गिनती भी कम पड़ जाती है। प्रियतम की कथा सुनने 
लगती हैं तो सरस्वती की भाषणशक्ति भी सीमित जान पड़ती है। जब प्राणप्रिय 
प्रियतम के समागम सुख का घ्यान करने लगती हैं तो समय भी उनके हृदय को कमः 
जान पड़ता है ।' 
[ २२४ ] 
मुझसे यह सुनकर वह क्षणभर सोचकर बोली- “पत्रलेखा, जैसा तू कहती है, 
कामदेव ने मुझे कुमार के प्रति वेसा ही पक्षपाती बना दिया है। इसके जितने ये 
रूप तूने कहे हैं उनसे भी अधिक मुझमें वर्तमान हैं । तू मेरे हृदय से पृथक नहीं, तो 
aa तुझसे ही पूछती हूँ, तू ही बता मेरे लिये क्या उचित है ? मैं तो वसी बातों में 
झनभिज्ञ हूँ । गुरुजनों की निन्दा का पात्र बनी हुई और नितान्त लज्जा को प्राप्त हुई 
मै अपने हृदय में जीने की अपेक्षा मरवा ही अच्छा समझती हूँ P उसके यह कहने पर 
मैंने फिर समझाया हे देवि, ऐसा मत सोचो । बिना कारण मरने की बार-बार इच्छा 
क्‍यों करती हो ? यद्यपि तुमने उसे प्रसन्न करने के लिये आराधना नहीं की पर 
कामदेव ने स्वयं अपनी प्रसन्नता से तुम्हें वर दिया है | इसमें गुरुजनों से क्या कहुना- 
, | सुनना, जब कामदेव स्वयं गुरु बनकर कन्या को संकल्पित कर दे, माता के समानः 
' अनुमोदन कर दे, पिता के समान दान कर दे, सखी के समान उसमें उत्कण्ठा भर दे 
और धात्री के समान तरुणापे में रति के रहस्य सिखा दे? कया में तुमसे उनका 
| वर्णन करूँ जिन्होंने स्वयं अपने लिये पति चुन छिए ? यदि ऐसा न होता तो घर्म” 
शास्त्रों में कही हुई स्वयंवर विधि निरथंक हो जाती। तो हे देवि, शान्त हो, मरण 
की बातें छोड़ो । मैं तुम्हारे चरणों की शपथ लेती हूँ । मुझे सन्देश देकर भेजो । मैं 
जाऊंगी और तुम्हारे हृदयवल्लभ को ले आउंगी ।' 
जंब मैंने यह कहा तो प्रीतिरसपूवंक आद्रे :दृष्टि से मानों उसने मेरा पान कर 
लेना चाहा । उस समय प्रेम की अनेक चेष्टाएं उसके भीतर भर गईं । यद्यपि उन्हे 
रोकने का प्रयत्न किया तो भी जिस छज्जा को काम के बाण पहले ही जर्जर कर चुके 


१. अर्थात जिधर देखती हैं उधर प्रियतम का मुखरूपी चन्द्रमा et दिखाई पड़ता है और 
उसके भरने के लिये आकाश में पर्याप्त स्थान उन्हें नहीं दिखाई देता ।' 
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थे, वह उन्हें न रोक सकी और अनुराग की SA TAI लोलाझों ने बाहर प्रकट 
होकर उसे व्याकुल बना दिया । मेरे प्रिय वचन सुनने से उसके शरीर पर पहले 
स्वेदजल और फिर ara छलक आया मानों उसने स्वेद द्वारा शरीर से चिपके हुए 
अपने झीने उत्तरीय को तत्काल रोमांच जाल से उठा दिया । उसके कण्ठ में जो हार 
था वही मानों कामदेव द्वारा डाला हुआ मरणपाश था । उसके कान के हिलते हुए 
माणिकपमय मकरकुण्डल१ की कोर में उसे उलझाकर ओर खींचकर काम उसके प्राण 
हर लेना चाहता था । पर पत्रलेखा के वचन सुनकर उसने उस हार ,को अब सुलझा 
लिया था । यद्यपि उसका अन्तःकरण हषं से विह्वल हो गया था तो भी कन्यां की 
सहज लज्जा से अपने आपको संभालते हुए उसने धीरे से कहा-- 


[ २२६ | 


'मैं तेरी घनिष्ठ प्रीति को अच्छी तरह जानती हूं । किन्तु शिरीष पुष्प से समान 
कोमल स्वभाव वाली स्त्रियों में, विशेष रूप से बालभाव से युक्त कुमारी कन्याओं में, 
इतनी ढिठाई कंसे झा सकती है! वे सचमुच बड़ी निघड़क हैं जो अपनी ओर से 
संदेश भेजती या प्रियतम के पास चली जाती हैं। मैं बाला स्वयं सन्देश भेजने का 
साहस करते हुए लजाती हुं । ओर फिर क्या सन्देश दूँ १ यदि प्रियतम से कहूं कि तू 
मुझे प्रिय है तो यह पुनरुक्ति मात्र है । यदि ga कि क्या मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो यह. 
मुखं प्रश्‍न है । मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, यह वेश्याओं जसा आलाप होगा । तुम्हारे 
बिना मैं नहीं जी सकती, यह कहना प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि मैं अभी तक 
जी रही हुं। यदि कहूँ कि काम मुझे सता रहा है, तो यह अपने दोष के लिये पने 
* को उलाहना है। यदि कहूँ कि काम ने मुझे तुम्हें सांप दिया है, तो यह कछ संदेश न 


हुआ, यह तो संकेतस्थळ नियत करके मिलने का व्याज हो गया | यदि कहू कि मैंने” 


बलपूर्वक तुम्हें अपने वश में किया हुआ है, तो यह किसी कुलटा का ढीठ वचन हुआ t 
यदि कहूँ कि आप अवश्य आवें तो यह सौन्दर्य की गर्वोक्ति समझी जायगी । यह 
कहना कि मैं स्वयं आती हूँ, नारी चपछता होगी | इस दासी का क्षाप में हो अनन्य 
झनुराग है, यह अपनी भक्ति दिखाने का हल्कापन है! यदि ऐसा कहू कि अङ्गीकार 
E अत कक आज cotta SSN WA 


१. प्रेंखत्कुण्डलमाणिक्यपत्रमक्रकोटिल्ग्नं च _शशिकिरण_ मयं मरणपाशमिव मकर केतुना 
निहित कण्ठे हारमु--कांदम्बरी के कण्ठ का हार कान के मकरसुखी माणिक्य grew की टेडी कोर 
में जा फंसा था, इसी पर कवि की कल्पना है कि कामदेव ने उसके गले में शशि किरणों से बना 
हुआ फाँसी देने का फंदा डाला था और वह उसे Gres रूपी aias में फंसाकर खींचने ही वाळा 
था कि पत्रलेखा -के वचर्नो से प्रसन्न होकर मानों कादम्बरी ने उस फंदै को छुड़ा लिया, 


अर्थात्‌ वह कामव्यथारूपी सृत्युपाश से बच गई और उसके लिये निराशा में आशा का संचार 
हो गया। i 
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च किए जाने के भय से संदेश नहीं भेजती तो एक ऐसे भाव को जगाना होगा जो 
wal तक नहीं है । आपकी अविद्यमानता में इच्छा न रहते हुए भी मैं जी कर दारुण 
दुःख पा रही हूँ यदि यह कहूँ तो सुचित होगा कि क्या सचमुच तेरा ऐसा उत्कट 
प्रेम हे? यदि कहूँ कि मेरी प्रीति का पता आपको मेरे मरण से,* लगेगा, तो इसको 
सम्भावना कहाँ है ?' 


Oho 


१041 1502 1 


nen, 
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कादम्बरी 


उत्तर भाग 


[ बाण के मेधावी पुत्र ने अपने पिता की अधूरी कृति को सोष्ठव के साथ पूरा 
fear | आरम्भ में उन्होंने आठ इलोक लिखे हैं जिनमें उनके नम्र झोर श्रद्धावान्‌ 
व्यक्तित्व की पूरी छाप आ गई है । उनका किया हुआ मंगलाचरण भी साभि- 
प्राय है। ] 

१-- सृष्टि के जनक-जननी शिव-पावंती की मैं वन्दना करता g । उनके एक 
शरीर में दो देहों के carat इस प्रकार मिले हैं कि दोनों में न कहीं जोड़ दिखाई 
पड़ता है, न परथकूभाव_। उनकी ही कृपा से कथा का अवशिष्ट भाग पुणं करने के 
कठिन कार्ये में मुझे सफलता प्राप्त हो सकेगी । 

२--उन विश्वस्रष्टा नारायण को भी मेरा प्रणाम है, जिन्होंने क्षणभर में ही दिह 
का वह रूप घारण कर लिया था, जिसमें केसर फटकारते हुए विकराल मुख भोर 


'आयुध समेत चार हाथ देखने योग्य थे ।' 
- ३--घर-घर में लोग जिन आय॑ का सम्मान करते हैं, बड़े भाग्य से मैंने जिनके 


यहां- पुत्र रूप में. जन्म पाया, जिन्होंने इस महती कथा की ऐसी रचना की, जो atti 
के लिए सम्भव नहीं थी, उन वागीश्वर पितृदेव को प्रणाम करता g1 

४--जब वे स्वर्ग चले गए तो उनकी वाणी शान्त होने के साथ ही ag कथा 
अबन्ध भी लोक से लण्डित रह गया | उसे असमाप्त देखकर सहृदय लोग दुःखी थे I 
इसी लिये मैंने उसे पुनः आरम्भ किया है, कुछ अपने कवित्व गवं से नहीं । 

५-_यद्यपिं यह प्रबन्ध गद्य में था पर इसमें ऐसे सुन्दर शब्दों की योजना करना 
मेरे पिता की ही विशेषता थी । aya के स्रोत चन्द्रमा की एक किरण का स्पशं भी 
बन्द्रकांत मणि को द्रवित करने के लिये पर्याप्त होता है | 

६--जेसे बढ़ी हुई अन्य नदियाँ गंगा के साथ मिलकर और उसमें विलीन होकर 
समुद्र तक चली जाती हैं, उसी प्रकार पिता के समुद्रगामी प्रवाह में मैंने भी अपनी 
वाणी की घारा मिला दी है जिससे कथा समाप्ति को प्राप्त हो सके | 

१. धार्मिक समन्वय के उस युग में शैव और वैष्णव धमो का जो परस्पर परिपूर्ण सख्यभाव 


था वही यहाँ शिव-विष्णु को साथ प्रणाम करने में प्रदर्शित है । सभी अच्छे तत्वचितक एवं 
जनता इस बात को मानती थी कि शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के दो रूप हें । यहद 


“धार्मिक सहिष्णुता यहाँ तक बढी हुई थी कि कादम्बरी के कुमारोअन्तःपुर में शिव, पावती, _ S 
पढी धट £ 


rat, 


"बिष्णु, बरह्मा, कार्तिकेय, बुद्ध, अवलोकितेश्वर और अहत्‌, इनकी स्तुतियाँ एक साथ 
जाती थीं | > 
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७--कादम्बरी के उत्तम रस से सब लोग ऐसे छक्के हुए हैं कि रस और वर्ण 
दोनों से हीन अपना वचन उसमें fasià हुए मुझे कुछ भय नहीं, क्योंकि वेहोशी में 
किसी को कुछ पता न चलेगा ।' 

८--जिन बीजों के गभं में उनका फल है और जो अवश्य विकास को प्राप्त 
होनेवाछे हैं, बोनेवाला उनके साथ उचित परिश्रम करक उन्हें उत्कृष्ट भूमि में बो 
देता है भौर वहीं वे पुष्ट हो जाते हैं । उसका पुत्र तो केवल उस पकी हुई फसल का 
संग्रह कर लेता है। ऐसे ही इस फलवती कथा के विकासशील बीजों को मेरे 
पिता अपने श्रम से ऐसी उत्तम भूमि में बो गए हैं कि उनका परिपाक अवद्यं- 
भावी है । मैं तो उस फल निष्पत्ति का सञ्चयमाध्र कर रहा gI कथा के जितने 
पात्र हैं ओर उनका जो स्वरूप है उन सबका पूर्ण विकास मेरे पिता के द्वारा 
हो चुका हे । मैं तो केवल उनके उस निष्पन्न स्वरूप का संग्रह कर लेने वाला हू । 


[ २२७] 

'पत्रलेखा, और भी सुन । यदि इस समय जब मैं प्रियतम के दशंनों के बिना 
मरी जा रही हूं, तु कुमार को ले भी आई तो मेरी चपलता से लज्जित हुई लज्जा 
मुझे उनका दर्शन न करने देगी२। काम से होने वाले जो कृषता, पाण्डुता आदि विकार 
हैं, उनके सम्ताप से दुर gè हुए विविध भाव उस समय सामने न टिक पायेंगे । उस 
समय कतव्य के विषय में मोह और मय से विजड़ित होकर निश्चय न कर पाऊंगी कि 
क्या कहं ? उनके पास स्वयं गमन करने में जो लाघव का भाव है, वह वैसा करने 
की अनुमति नहीं देता । उनकी रुचि न हो, और तू बछपूवंक उन्हें यहाँ ले ak तो 

१. कादम्बरी रसभरेण--युप्तकाळ की सबसे श्रेष्ठ सुरा कादम्वरी मानी जाती थी। उसके 
चषकों का पान करके जो रसिक छके हुए हैं उनके पानपात्र में यदि कोई घटिया सुरा भी मिला. 
दे तो उन्हें क्या भान हो सकेगा ? इसी कल्पना का आश्रय लेते हुए बाण के पुत्र का कहना है 
कि इस कथाप्रवन्ध में मेरे पिता जो रस सृष्टि कर गए हैं वद्दी सहृदय जनों को तृप्त करने के 
लिये पर्याप्त है । अब मेरे इस शेष कथाभाग में न वैसा रस हे, न शब्दों का ag सौष्ठव । 
तो भी यहाँ तक के अन्थ से जो तृप्त हो चुके हैं उन्हे मेरी इस चुटि से कोई खेद न होगा, वरन्‌ 
कथा गोष्ठी बीच में ही नहीं टूट गई, इस बात से उन्हें प्रसन्नता मिलेगी | “अयं जनः’ का संकेत 
वाण पुत्र ने अपनी ओर भौ किया है कि मैं स्वयं कादम्बरी के उस रस से ऐसा छका हुआ हूँ 
कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता । अतएव रसवर्ण से होन अपने वचनों का यह आत्तव पिता के. 
वचनों में मिलाते हुए मुझे भय नहीं लग रहा । यदि में होश में होता तो मुझसे ऐसा होना 
सम्भव न था। 

२, एक ओर तो कादम्बरी में कुमारी सुलभ लज्जा है, दूसरी ओर दर्शन करने की उत्कण्ठा 
या नेत्रो का चांचल्य भाव है । इन दोनों के संघर्ष में लज्जा इस बात से लज्जित होगी कि मेरे 


रहते हुए यह चंचलता आई केसे ? अन्त में लज्जा के सामने उत्सुकता को झुकना पड़ेगा और मैं 
देख न पाऊँगी । 
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यह एक अपराध होगा । इस भय से डरी हुई मैं ऐसा करने के लिये तेरा समर्थन 
नहीं कर पाती । यदि उन्होंने गुरुजनों की लज्जा से, या राजकायं के अनुरोध से, 
या बहुत दिनों वाद मिले हुए अपने बन्धुजनों के दशंनसुख से, या मित्रों को देखने की 
इच्छा से, या यहाँ तक आने का कष्ट करने की अनिच्छा से, या अपने ही गृह में 
रहने की रुचि से, या जस्मभूमि के स्नेह से, या मेरे प्रति अनिच्छा से तु पेर पकड़कर 
भी उन्हें न ला सकी ओर स्नेहपुर्वक तेरा किया हुआ यत्न सब व्यर्थ गया, तब तोः 
फिर खेल समाप्त ही समझ । भव भी कुछ अधिक ही हो गया है । मैं वही कादम्बरी 
हँ जिसे उस सायंकाळ के समय अमृत बरसाते हुए चन्द्र की किरणों ने, क्रीडा पर्वत 
के नीचे, कुमुदिनी के तट पर बने हुए हिमगृह में, मृक्तशिलापट्ट के शयन पर fast 
हुई फूलों की सेज पर लेटी हुई को कुमार ने देखा था । वे हो मेरे नेत्र हैं जिन्होंने 
एक बार उन्हें देखना आरम्भ किया तो एकटक देखते ही रह गए। यही वह मेरा 
अज्ञान से शुन्य बना हुआ हृदय है जिसके भीतर उन्होंने प्रवेश किया, पर उन्हें वह 
रख न सका । यही वह शरीर है जो उनके पास इतनी देर तक रहां, पर उदासीन 
रह गया । यही वह हाथ है जो अपने ग्रहण कराने के लिये व्यर्थ ही गुरुजन की बाट 
जोहता रह गया । पर पीड़ा से विमुख वे ही ये चन्द्रापीड हैं जो दो बार यहाँ आकर 
भी दुसरे की पीड़ा पर ध्यान न देकर लोट गए । और यही वहु तेरा बताया हुआ 
पंचशर है जिसने अपना सारा तरकश मुझपर ही रीता कर दिया, उनका कुछ 
न किया ।' | 
[ २२८ | 

'मैंने महाइवेता से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे दुखी रहते अपना पाणिग्रहण नहीं 
कराऊंगी ।” तो उसने मुझसे कहा था--'देवी, ऐसा विचार मत करो, यह Hala है । 
यह पापी कामदेव बड़ा कठिन है । यह किसी अडश्य प्रियजन के लिये अनुराग उत्पन्न 
करके प्राण भी ले सकता है ।' पर मेरे लिये तो ऐसा भी नहीं हुआ । मदन से, देव 
से, विरह से, यौवन से, क्षनुराग से, मद से, हृदय से, या अन्य-अन्य कारणों से, मेरे 
संकल्पो में बसा हुआ यह कुमार अकेले में और जनसमूह के बीच में भी भा-आकर 
किसी सिद्ध की alfa सदा मुझे दर्शन दे जाता है और उसे कोई देख नहीं पाता । 
A संकल्पों में बसनेवाला कुमार उस कुमार की भाँति मुझे सहसा छोड़कर निष्ठुरता 
प्रदर्शित नहीं करता । यह स्वयं भी मेरे विरह में कातर रहता है। यह रात-दिन 
लक्ष्मी के लिये आकुल नहीं रहता । न यह पृथिवी का पति है, न सरस्वती की 
atar करता है, न यह कीति के लिये डोलता है । मेरे जसे अज्ञजन को ठगने वाले 
उस छलिया कुमार को मैं रात-दिन, उठते-बेठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, शयन में, 
श्रीमण्डप में, क्रीड़ा qda पर, बालगिरि-नदिकाओों में जसे देखती रही हूँ वह तुझसे 
बता चुकी हूँ; तो फिर उसे लाने की बात मत कर ।' यह कहते हुए वह अकस्मात्‌ 
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qsa हो गई और आंखें मींचकर gaara बरसाने लगी और वेदिका पर 
तने हुए चंदोए की छत के बीच में लटकनेवाली अंशुक की माला" का सहारा लेकर 
और अपनी भुजा पर मुख रखकर ऐसे खड़ी हो गई मानों शिल्प में उत्कीर्ण शाल- 
भंजिका हो । 
[ २२९ ] 

मैं उसे सुनकर सोचने लगी--'सच ही संकल्पों में बसा हुआ प्रियतम वियोगि- 
नियों के faa soi का भारी सहारा भौर विनोद का हेतु होता है । उनमें भी कुलां- 
matey के लिये सर्वथा, और कुमारियों के लिये विशेषतः, saat को भेजकर चरण- 


ee 


'स्तनों का व्यवधान नहीं रहता, जहाँ नखविन्यास और दन्तक्षतो में ब्रणदर्शन से 
उत्पन्न होनेवाली लज्जा नहीं होती, जहाँ केशाकर्षण होते हुए भी केशपाश विलुलित 
नहीं होते, जिनमें शब्दविहीन सीत्कार होता है, और गुरुजनों के समक्ष लज्जा 
/ उत्पन्न करनेवाला अधर विलास नहीं होता । संकल्पमय प्रियतम न अंधकार में 
छिपता है, न मेघ धाराओं का वषण उसे हटा सकता है, न कोहरा उसे ओझल कर 
सकता है ।' 


मैं यह सोच ही रही थी कि दिन लाल हो गया ओर सुयंमण्डल शीघ्रता से अस्त 
होने लगा । इसी बीच में अंधेरा छा गया और दीपघारिणी परिचारिकाओं ने wade 
से युक्त दीपिकाएं चारों ओर जला दीं। उन शिखाओं को परछाहीं कादम्बरी के 
लावण्ययुक्त शरीर पर पड़ती हुई पेसी ज्ञात हुई मानों उसके agi में मदनवाण लगे 
हों, या कलियों से भरी हुई चम्पकलता हो । मैंने पुनः निवेदन किया--दिवी, कृपा 
करके हृदय को खेद पहुंचाने वाले सन्ताप का आश्रय मत छो । उठते हुए इस मन्युवेग 
को वश में करो | मैं चन्द्रापीड़ को लेकर बस अभी आई ।' आपका नाम सुनते ही 
विषापहरण मन्त्र ने जसे उसकी विष मूर्च्छां दूर कर दी ओर उसने तत्काल नेत्र 
खोलकर देखते हुए परिजनों को पुकारा'--'यहाँ कौन था गया १' 


~) VD i 
t- पाय ameter आननग्ुपवेश्य_ तूष्णीम्‌ उत्कौणेव 
तस्थौ यहाँ वेदिका प्रमदवने का है जिसका अनु० २२० में उल्लेख आ चुका है | उस 
वेदिका पर मणियों के छोटे wait पर एक वितान तना हुआ है जिसकी छत के बीच में मुक्ता- 
प्रालम्ब के स्थान पर रेशमी वस्न की गूंथी हुई माळा लटक रही थी । उसे अपनी ate से पकड़कर 


और अपने सुख को भुजा पर टेककर कादम्बरी के खड़े होने की मुद्रा का यहाँ उल्लेख है जिसे 
शालभंजिका मुद्रा कहा गया È I 


२. कः प्रदेशे अस्मिन्‌--पत्रलेखा के कहने से कादम्बरी ने समझा कि चन्द्रापीड़ आ गया 
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[ २३० ] 

सुनते ही श्वेत वस्त्र पहने हुई कन्याओं ने कलहंसियों की भाति उसे घेर लिया 
भोर आज्ञा को प्रतीक्षा करने लगी । उसने केवळ एक दृष्टि डालकर उन्हें देख लिया 
और किर मरकत शिलातल पर बैठ गई भोर मुझसे कहने छगी--पत्रलेखा, तेरा 
जाना मुझे प्रिय है इसलिये यह नहीं कहती कि तुझे ही देखकर तो मैं किसी भाँति 
प्राण रख रही हूँ | तो भी यदि तेरा, संकल्प हो तो अपना सोचा हुआ पुरा कर |! 
यह कहकर मेरे अंगों पर हाथ फेरते हुए एवं वर, आभूषण, ताम्बूल afa प्रदान 
करके अपना अनुग्रह प्रकट करते हुए मुझे बिदा किया । 


[२३१ ] 

कादम्बरी की ओर से इतना निवेदन करके पत्रलेखा ने मुंह कुछ झुकाकर घीरे से 
फिर कहा--'देव, देवी के तत्काल मिले हुए अनुग्रह से कुछ प्रगल्भ होकर भोर दुःखी 
होकर विनती करती हुँ । देव ने ऐसी अवस्था में देवी को छोड़कर क्या अपनी सहज 
वत्सल प्रकृति के अनुरूप कार्य किया ?' चन्द्रापीइ ने पत्रलेखा का इस प्रकार 
उपालम्भ भरा कथन सुना भोर कादम्वरी के आलाप सुने जो स्नेह के वचनों से युक्त. 
और गम्भीर अर्थ वाले थे । कहीं उनसे उसका ताप सुचित होता था, कहीं परिहास, 
कहीं याचना का भाव था, कही अभिमान, कहीं उपेक्षा थी, कहीं कृपा, कहीं वैराग्य' 
था, कहीं अनुराग, कहीं व्यथा थी, कहीं गुमान, कहीँ कोप था, कहीं आत्मसमर्पण 
और सद्भाव, कहीं छेड़छाड़ थी, कहीं उलाहना, कहीं तरस का भाव था, कहीं ललक 
थी और कहीं अपने को संभालने का भाव था। वे मीठे होते हुए भी दुखद, सरसः 
होते हुए भी जी दुखाने वाले, कोमल होते हुए भी कठोर, नम्र होते हुए भी छढ़, 
सुकुमार होते हुए भी अहंकृति युक्त, ललित होते हुए भी प्रौढ़ थे । वह उसके असह्य 
दुःख से भरे और एकटक नेत्रों से aig बहाते हुए मुखड़े का ध्यान कर-कर के ATT 
स्वभाव से धोर होने पर भी नितान्त व्याकुल हो गया । 


[ २३२ ] 
आलाप aadi के सुनते ही कादम्बरी के शोक ने कुमार के हृदय को, प्राणों ने 
कण्ठ को, कम्प ने अघर पल्लव को, उच्छवास ने मुख को, स्फुरण ने नासाग्र को. 
और वाष्प ने नेत्रों को पकड़ लिया और वह कादम्बरी की जेसी चित्तवृत्तियों का 
अनुभव करने लगा। तब नेत्रों से आँसु बहाते हुए उसने भरे हुए कण्ठ से 


कहा-_'पत्रलेखा, मैं क्या करूं ? श्युज्भार का नाच नचानेवाले कामदेव ने कादम्बरी 


और उसने परिजनों से अभ्यस्त प्रश्‍न किया--'कः प्रदेशेऽस्मिन्‌?, यह परिजनों को बुलाने का 
“कोई है ? वाक्य था । चन्द्रापीड पक्ष में प्रश्‍न यह था कि परिजनों के होते हुए अन्तःपुर के उसः 
प्रदेश में कोन आ गया । . i ति 
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के मन में भरे हुए विकारों को प्रकट करनेवाली जो-जो चेष्टाए उससे कराई उन्हें 
मेरा मूढ़ हृदय अपनी कुशिक्षा, ज्ञान. के गुमान, पण्डिताई को ठसक, अनाड़ीपन, 
कुबुद्धि, बनावटी घीरता और अश्रद्धा के कारण ठीक-ठीक समझ नहीं पाया । दिव्य 
कन्यकाए अपने सौन्दर्यं के अनुरूप जो विलास लोलाए' करती हैं उनका मुझे 
agaa न था । 'मेरे लिये क्या वह ऐसा कर सकती है ?” इसकी सम्भावना भी 
मैंने नहीं समझी और विश्वास नहीं किया । इसी कारण मैं सन्देह में पड़कर देवी के 
दुःख का कारण भोर तुम्हारे उपालम्भ का भी पात्र बना । मैं समझता हूँ कि मेरे मन 
को व्यामोहित करनेवाला यह कोई शाप ही था; नहीं तो मुखं को भी जहाँ सन्देह 
न होगा उन स्पष्ट कामलक्षणों के विषय में भी मेरी बुद्धि में सन्देह क्यों हो गया? 
देवी के मन्द हास्य, वीक्षण, कथन, गीत आदि विलास चेष्टाओं को बात छोड़ भी दी 
“जाय, क्योंकि उनका ठीक afasia समझना कठिन हो सकता है, तो भी उन्होंने 
“तो अपने कण्ठ में चिरकाळ तक पहना हुआ हार मेरे गले में पहनाकर क्या कुछ 
-सूचित नहीं कर दिया था ? और हिमगृह का वृत्तान्त तो तुमने भी देखा ही art 
-तो प्रणय-कोप से प्रेरित होकर देवी ने जो वचन कहे उनमें अन्यथा क्या है? 
यह सब मेरे ही अज्ञान का दोष है । तो अब मुझे चाहिए कि मैं अपने प्राणों को 
देकर भी देवी के प्रति ऐसा व्यवहार करू जिससे वह मुझे निष्ठुरहृदय न 
समझे | 
वह यह कह ही रहा था कि बिना कहे ही प्रविष्ट होकर वेत्रहस्ता प्रती- 
"हारी ने प्रणाम करके विज्ञापना को--'युउराज, देवी विलासवती का समादेश है-- 
"परिजनों को बातचीत से मैंने जाना है कि पीछे रही हुई पत्रलेखा आज लोट 
आई है। मेरा स्नेह तुम्हारे ओर उसके प्रति समान है क्योंकि मैंने ही उसका 
“संवर्धन किया था । तुम्हें देखे हुए भी मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तो उसे 
लेकर मेरे पास आओ । तुम्हारे मुखकमल का aaa मेरे लिये दुलंभ हो 


-गया है ।' 
[ २३३ ] 

सुनकर चन्द्रापीड ने मन में सोचा-'मेरा जीवन अब सन्देह के झुले पर झुल 
'रहा है । एक ओर माता मुझे क्षणभर भी देखे बिना दुःख मानती हैं, दूसरी ओर 
,देवी ने अनुग्रह से पत्रलेखा द्वारा मुझे आने का आदेश दिया है। जन्म से सञ्चित 
माता का स्नेह बलवान्‌ है, पर मेरा हृदय मनोरथों से भरा हुआ है। एक ax 
पिता फे चरणों को शुश्रूषा का सुख छोड़ा नहीं जाता, दूसरी ओोर कामदेव बड़ा बली 
। एक ओर गुरुजनों का छाछन प्रिय है, दुसरी ओर हृदय की उत्कण्ठा असह्य है। 
“एक ओर स्वजनों की प्रीति जाने से रोक रही है, दूसरी ओर अभिनव वाञ्छा 
“जानने का कुतुहूल मन में उत्पन्न करती है । एक छोर कुलक्रम से सम्बन्धी राजा लोग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चन्द्रापोड की पयोकुलता २५५ 


मेरा मुख देखते रहना चाहते हैं, दूसरी ओर प्रियतम का मुखावलोकन जीवन का 
फल है । एक ओर प्रजाक्षों का अनुराग है, दूसरी ओर गन्धवंराजपुत्री का अनुराग 
उससे बढ़कर है । एक ओर जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है, दूसरी ओर देवी काद- 
स्वरी adar परिणय के योग्य है। एक ओर मन तनिक भी समय का विघ्न सहने के 
fad तैयार नहीं; दूसरी ओर हेमकूट ओर विन्ययाबल के बीच में बहुत दूरी है।' इस 
सोच में डूबा हुआ वह पत्रलेखा का हाथ पकड़े हुए माता के समीप गया और उस 
दिन वहीं रहा । किन्तु माता के लाड़-प्यार के सुख उसके हृदय की असह्य उत्कण्ठा 


को न जान सके । 
[ २३४ ] 


फिर जिस मानसी चिन्ता में वह डूबा था उसी से मिछती-जुलती रात्रि उसके 

चारों ओर अन्धकार फेलाती हुई आ उपस्थित हुई । वह मन कादम्बरी के रूप का 
स्मरण करने लगा | वह रूप उस समय उसके लिये कामदेव का आयतन था । तब 
चक्रवाक-मिथुन करुण स्वर से एक दूसरे को लक्ष्य कर रटने लगे। चन्द्रप्रा.--की 
किरण कामदेव के बाणों पर घार रखती हुई फंलने-लगीं । सन्ध्यावायु खिलती हुई 
कुमुदिनी की सुगन्धि लेकर मन्द-मन्द बहने लगी । कुमार ata मींचकर शयन पर 
लेटा हुआ था, पर उसे नींद न थाती थी । उसका मन उस समय सवधा कादम्बरीमय ९ 
हो रहा था । वह मन जैसे हेमकूट से आने का थकान मिटाने के लिये सबसे पहले 
देवी के पादपल्लवों में ठहरा । फिर: जंघाओं पर आरोहण करता हुआ देवी के 
सुसंहत उरुभाग में फंस गया । फिर विस्तृत नितम्ब फलक पर ag चित्रलिखित 
के समान रुका रहा | फिर नाभिमुद्रा में डूब गया । फिर रोमराजि के सोन्दयं में 
इुलसने लगा । फिर त्रिवलि रूपी सोपान के मध्यमाग में आरोहण, करने लगा | फिर्‌ 
उन्नत ओर विस्तारी स्तनतटों पर उसने पदन्यास किया fat उसकी yasardi 
उसने अपने आपको मुक्त छोड़ दिया । पुनः हाथों का अवलम्ब न लेकर, कण्ठ 
आलिङ्गन करके, कपोलों में प्रविष्ट होकर भघर पुट. में जसे उत्कोणं होकर, नि 

रूपी सूत्र में ग्रथित होकर, नेत्रों में विकसित होकर, ललाटपट्ट पर बैठकर, केशकला 


१. वेद्य और भानुचन्द्र दोनों के संस्करणों में 'प्रथितेनेव नासिकासूत्रेण' पाठ है। यह पाठ 
मुझे संदिग्ध ज्ञात हुआ था | मैंने श्री पी० Fo गोडे जी से इसकी जिज्ञासा atl उन्होंने सूचित 
किया है कि कादम्बरी के जितने हस्तलेख भण्डारकर प्राच्य संस्थान में सुरक्षित हैं सव में यही 
पाठ मिळता है | अतएव निश्चित हे कि मूल पाठ यही है | यहाँ नासिका के किसी आभूषण का 
उल्लेख नहीं है, afta जैसा सिद्धिचन्द्र ने लिखा है इसका वही सौधा अर्थ है-नासेव सूत्र 4 


तस्मिन्‌ ग्रथितेनेव, अर्थात्‌ कादम्बरी की च्यात ही सूत्रूप थी जिसमें कुमार का मन गुथ गया | 
था| सन्देह का कारण यह था कि ग्यारदवी शती सै पूर्व कै भारतीय साहित्य में कहीं भी नासिका | 
के आभूषण का उल्लेख नहीं आया है और न चित्र एवं शिल्प में ही उसका अंकेन 

विषय में श्री गोडे जी का लेख पढ्ने योग्य है ( एण्टिकिटी ऑफ दी हिन्दू नोज़ ओनंमेन्ट कॉल्ड 
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के अन्धकार में विलीन होकर, देवी के चारों ओर बहनेवाले लावण्य जल में स्नान 
करता हुआ कुमार का मन सवंथा कादम्बरी के रूप में तन्मय हो गया । 
[२३४ ] 
जब इस प्रकार कादम्बरी चन्द्रापीड के मन में बस गई ओर उसका चित्त सर्वथा 
स्नेह से ae हो गया, तब उसी दिन से उसने कादम्बरी की रक्षा के लिये मानों 
कमर कस ली । जहाँ-जहं फूलों का घनुआं चढाए हुए कामदेव को उस पर प्रहार 
करते हुए देखता वहीं-वहीं अपने आपको उसके बीच में डाल देता । “अरे निष्ठुर 
हृदय, तू उसके मालती पुष्प के सदश सुकुमार शरीर पर प्रहार करते हुए लज्जित 
नहीं होता ?' यों कहते हुए दिन में चञ्चल acaat दृष्टि से कभी काम को उपा" 
लम्भ देता, कभी कामशर के प्रहार से मुच्छित कादम्बरी को मानों होश में लाने के 
लिये अपने अंगों में बसी हुई उस पर स्वेद से उत्पन्न जल छिड़कता, कभी दीघ 
निःश्वासों की वायु से पंखा झलता । कादम्बरी के संज्ञा लाभ करने पर प्रसन्नता से 
उसके अपने सर्वाङ्ग में VAT छा जाता । कादम्बरी का हृदय इसकी विरह वेदना 
सह पाता है या नहीं, मानों यह जानने के लिये अपना मन उसके पास भेजकर स्वयं 
शुन्य मन से रहता । वह सदा मोन धारण किए रहता । देवी का मुख देखने की 
इच्छा से alt कुछ न देखता । चन्द्रबिम्ब में भी उसकी दृष्टि को देवी के मुख की 
पुरी अनुहार न पाकर सुख न मिलता । देवी के आलाप सुनने की ही लालसा रहती, 
दुसर किसी मधुर स्वर में कान को सुख न मिलता । वीणा की ध्वनि भी बाहर ही 
रह जाती । सुभाषित, मित्रो के वचन, बांघवजनों को बातचीत किसी से उसे सुख 
न मिलता । कहीं अपना भाव कोई जान न ले इस भय से किसी को sata न देता ! 
गुरुजनो को लज्जा से वह कमलों के शयन पर भी न सोता, यद्यपि हृदय में मदनाग्नि 
मन्द-मन्द रूप से सुलगती रहती ; न सरस बिसलता से, न जल में भींगे हुए पद्मिनी 
' पन्नों से, न पुष्प और, पल्लव के बिछौने से, न घारागृह में, न हर्म्योद्यान के लता- 
भवनों में, न चन्दनसिक्त मणिकुट्टिमों में, न चन्द्रकान्त के मणि दपंणों में, कहीं भी 
| किसी प्रकार उसे सुख न मिलता था । शरीर का चन्दन सुख जाता पर वह नई 
चन्दन चर्चा करने की अनुमति न देता था। 


[ २३६ ] 
यों रात और दिन किसी प्रकार सुख न पाकर भीतर बीर बाहर कामाग्नि से दग्ध 
होते हुए वह क्षीण होता जा रहा था । स्नेह का aa उस अग्नि को नित्य बढा रहा 


ए नथ, “भारत में नथ नामक नासिकाभरण को प्राचीनता?, भण्डारकर प्राच्य संस्थान पत्रिका, 
i भाग १९ जुलाई १९३८, पृष्ठ ३१३-२३४ ) | नासामुक्ताफल का सर्वप्रथम उल्लेख विल्हुणक॒त 
“ विक्रमांकदेवचरित काव्य में आया हे--नासावंशविनिमुक्तमुक्ताफल्सनामिना | भाति भालतल- 


स्थेन वाला चन्दनबिन्दुना ॥ ८1८० । 
काळा 2०1” 
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था । दुःख का अधिक अनुभव कराने के लिये ही मानों उस आग ने उसके शरीर 
को बिल्कुल भस्म नहीं कर दिया था । यह होने पर भी उसके हृदय में स्नेह की 
agar प्रति क्षण बढ़ती जाती थी । उसका कोई प्रतीकार न था ओर उसका छुटन॥ 
कठिन था । ऐसे कष्ट की वेदना को वह औरौं पर प्रकट न होने देता था, पर काम के 
शरप्रहार से जीवन की रक्षा उसे कठिन लग रही थी । उसका शरीर $श होता जा 
रहा था, पर लज्जा उसी भाँति थी । कुल की मर्यादाओं के पालन में उसका भादर 


था, शरीर भले ही रहे या न रहे । उसने अपनी प्रजा को तो वश में किया था, पर्‌ 
काम की उत्कण्ठा को नहीं । अपने सुख की अवहेलना की, पर धेयं न छोड़ा | 


यों प्रबल अनुराग उसके प्राणों को कादम्बरी के रूप आर गुणों के सहारे से . 
किसी प्रकार रोककर अपनी भोर खींच रहा था, दूसरी भोर गुरुजनों का स्नेह 
रोकता था । गम्भीर प्रकृति होने के कारण उसने अपने आपको मर्यादा के वश में 
रखते हुए कठिनाई से कुछ दिन व्यतीत fagi एक दिन जब काम की उत्कण्ठा 
से वह नगर में न ठहर सका तो उज्जयिनी से बाहर शिप्रा के ge पर प॒द 
घूमते हुए कुछ दूर निकल गया । घूमते हुए उसने देखा _कि_बहुत से घुइ्सवार mifa: 
केय के मन्दिर की थोर आ रहे हैं । देखकर मालूम करने के लिये एक पुरुष को भेजा 


और स्वयं पैदल ही शिध्रा का उथला पाट पार करके भगवानु कातिकेय कै मन्दिर में 
उस पुरुष के लौटकर आने को प्रतीक्षा करने लगा । 


[ २३७] 

कुमार की दृष्टि उन्हीं अवरोहियों की ओर लगी हुई थी । तब पास में खड़ी हुई 
पत्रलेखा को हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसने कहा-'पत्रलेखा, देखो यह जो सामने 
मोरपिच्छी की छतरी लगाए हुए सवार आ रहा है, ज्ञात होता है यही केयूरक है। 
उधर केयुरक को उस पुरुष द्वारा कुमार के वहां होने का पता जसे ही लगा वह घोडे 
से उतर कर gogara शरीर से विषाद के कारण उतरा हुआ चेहरा लिए दुःख- 
सूचक दृष्टि से उसकी ओर बढ़ा । देखकर प्रेम से “आओ, आओ' कहते हुए कुमार ने 
उसे अपनी झोर खींचकर भुजाओं में कस लिया । उसने हटकर पुनः प्रणाम किया भौर 
कुमार ने उससे कुशल प्रश्‍न पूछा । तब सामने खड़े हुए उसके साथियों की ओर बार- 
बार अभिलाषा से देखकर वह केयूरक से बोला--'केयूरक, तुम्हारे awa से ही यह 
सुचित हो गया कि देवी कादम्बरी परिवार सहित सकुशल हैं। अपने आने का कारण 
भी विश्राम के अनन्तर कहना ।' केयूरक ने कहा--'इस जन को सुख कहां १ तब 
आरोहक द्वारा तत्काल लाई गई हथिनी पर बेठकर और केयूरक ओर पत्रलेखा को 
पीछे बैठाकर वह अपने भवन में आया । सब राजाओं का भीतर प्रवेश रोककर 
उसने अपने निजी उद्यान? में परिवार और केयूरक के साथ शुन्य चित्त से दिवसङृत्यः 


१, वक्भोद्यान--यह खासा बाग या कुमार के निजी बाग के लिये प्रयुक्त “शब्द था, SS 
१७ काद्‌० 
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करते हुए दिन व्यतीत किया fat केवल पत्रलेखा को पास में रखकर परिजनों को 
दुर हटा दिया और केयूरक को बुलाकर पुछा--'केयूरक, देवी कादम्बरी, मदलेखा 
झोर महाइवेता का सन्देश कहो ।' 


[ २३८ ] 

चन्द्रापीड़ के ऐसा कहने पर केयूरक ने विनयपुवंक कहा--'देव, मैं क्या बिनती 
करूँ ! मेरे पास देवी कादम्बरी, मदलेखा या महाश्वेता का कुछ भी सन्देश नहीं है । 
'पत्रलेखा को मेघनाद के पास छोड़कर जव लोटकर मैंने देव के उज्जयिनी चले आने 
'का समाचार वहाँ सुनाया, तभी महादवेता ने ऊपर दृष्टि कर गहरी साँस छोड़ते हुए 
शोकपूवंक कहा--'तो ऐसा है !' यह कहकर वह उठी और पुनः तप के लिये अपने 
आश्रम को चली गई । देवी कादम्बरी भी तत्काल जैसे किसी ने मुगदर से आघात 
किया हो या अतकित गिरे हुए वज्र ने सिर पर प्रहार किया हो, अन्तःपीडा से 
नेत्रों को बन्द करके मुच्छित जैसी दशा में हो गई, मानों किसी ने लूट ल्या हो, 
या ठग लिया हो, या उनका अन्तःकरण ही उन्हें छोड़ गया हो । उन्हें महाश्वेता 
कै चले जाने की बात ज्ञात न थी । बहुत देर बाद नेत्र खोलकर उन्होंने जेसे बिलख 
कर लज्जित होते हुए भुली सी दशा में एकटक विस्मित दृष्टि से मुझे आदेश 
दिया--'यह समाचार महाश्वेता को भी बता दो ।' फिर मदलेखा की ओर मुंह 
gaa कहा--'मदलेखा, क्या किसी दुसरे ने पहले ऐसा किया है, या भविष्य में 
करेगा जसा कुमार चन्द्रापीड ने ?' यह कहते हुए वे उठी ओर सब परिजनों का 
प्रवेश रोककर अपने शयनीय पर जाकर गिर गई । वहीं उत्तरीय से मुँह लपेटकर 
उन्हीं के समान वेदना में डूबी हुई मदलेखा से भी न बोलते इए सारे दिन वैसे ही 
रहीं । अगले दिन प्रातःकार ही मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने उपालम्भ देते 
इए कहा--'ऐसा es शरीर रखकर भी क्या तुम लोग मरे हुए के समान हो गए 
'जो मुझे इस अवस्था का अनुभव करना पड़ रहा है ? तुम लोगों के मेरे पाइवंवर्ती 
होने का कुछ प्रयोजन नहीं । क्यों सामने खड़े हो ?' इस तरह भत्संना करते हुए 
डबडबाई हुई ओर कांपती हुई दृष्टि से मेरी ओर देर तक देखती रहीं। उनकी 
उस दृष्टि से मैंने यही अनुमान निकाला कि बस दुःखित होकर वे मुझे जाने का 
आदेश दे रही हैं और उनसे बिना कहे में भापके पास चला झाया | तो आप ही 
उनकी एकमात्र शरण हैं । देवो की भाण रक्षा के लिये आकुल इस केयुरक की बिनती 
कपया ध्यान देकर सुने । हे देव, जब आपने Teel बार महमहाते हुए मलयानिल 
के समान पघार कर कन्यालताकओं के उस वन को झकझोर दिया था तभी त्रिभुवन 


ae Se ve 
खासा घोडे राजवछभ कहे जाते थे । RTA के निजी उद्यान को भी वछभवालोधान कहा गया 
है ( ago २२०) | 
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में अभिराम आपके वसन्त सदश रूप को देखकर कामदेव ने रक्ताशोक लतारूपी 
देवी के शरीरपर आरोहण किया । आपके लिये देवी कादम्बरी महान्‌ कष्ट सह रही 
हँ । सुर्योदय से ही सूर्यकान्त मणिके समान चुपचाप सुलगती हुई वह कामारिं 
किसी प्रकार कम नहीं होती a परिजनों के कोमळ कमलपल्लवों के व्यजन से, न 
ताछबुन्तों के जलसीकर से, न सरस हरिचन्दन की चर्चा से, न मुक्ताफल की धूलि से, 
न कलहंसों के मुखों से, न जळ की फुहार बरसाने वाले धारागृह से--कंसे भी वह 
शान्त नहीं होती । जैसे जेसे जल यन्त्रों को अति शिशिर aug उनके शरीर 
का स्पशं करती हैं, वैसे वैसे मदन पावक और प्रचण्ड होता है, मानों विद्युत से 
उत्पन्न अग्नि का सहोदर हो । यह विचित्र बात है कि शिशिर उपचार केवल 
उनके स्वेद जल को बढ़ाता है । कांमाग्नि से तपाया हुआ उनका लावण्य झोर निर्मल 
होता जाता है, जैसे भाग पर मंटाकर निखारा जानेवाला अंशुक हो । ज्ञात होता 
है कि अबलाओं का उत्कण्ठित हृदय सुकुमार होते हुए भी और कठोर बन जाता हैं, 
जैसे मुक्ताफल के रूप में परिणत हुआ जल । उस गर्मी से भी वह गलता नहीं । 
उन्हें प्रिय समागम की आशा अत्यन्त बलवती रहती है कि उस प्रकार के वेदना- 
'विह्वळ प्राणों को जीवित रखती है । में क्या we ? देवी को भारी बेकली को केसे 
कहूँ ? किस उपाय से उसे प्रदर्शित करूं ? किस प्रकार उसका आवेदन करू ? किस 
युक्ति से उसे आपके सामने लाउँ ? किस वेदना से उसकी उपमा दु ? यह सच है 
fe स्वप्न में देखे हुए प्राणियों को वेदना नहीं व्यापती । तभी तो यद्यपि प्रतिदिन 
चे आपको स्वप्न में देखती हैं, पर आप उनकी इस अवस्था को नहीं जान पाते। 
वे जिन कमलों पर सोती हैं वे मुरझा जाते हैं । अवशय ही उनका ताप सुर्यं से भी 
अधिक है। निष्ठ्र काम से घुनी हुई वे नाना चेष्टाए करती हैं। झरी बार-बार 
मदन वेदना को सहने वाली, तुझे उनके भति कठिन हृदय में रहना पड़ता है, 
इसलिए इस मृदुछ कुसुमशय्या पर विश्राम कर छे--यों कहती हुई सखियाँ कठिनाई 
से उन्हें कुसुमशय्या पर सुला पाती हैं। उनकी देह को उष्णता से पिघला हुआ 
झालतारस पुष्पशम्या के फूलों को लाल रंग देता है, मानों उनके हृद्य में चुभे हुए 


काम के बाण रुधिर में सन जाने से डरावने लग रहे हों। आपके स्मरण से उन्हें 
रोमांच हो आता है, मानों अनंग के बाणों से बचने से ल्यि सारे शरीर पर कवच 


qgar हो । श्वास की वायु से ही हटे हुए कीने अंशुक को दाहिने हाथ से फिर रोमा- 
faa स्तनों पर खींचकर ढक देती हैं, मानों आपके पाणिग्रहण को तृष्णा से उस! 
हाथ को कांटों की सेज पर शयन का अभ्यास करा रही हों। बाएं हाथ में पहने | 
हुए पद्मराग कंकण को लाल किरणे उस पर Te हुए aT कपोल को लाल रंग 
-देती हैं, मानों जलती हुई कामाग्नि में हाथ सेकने का अभ्यास कर रही हों। 
Safed के पंखे की हुवा से हिलता gar काव का चीछोत्पछ ऐसा लगता है, adi 
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निरन्तर अश्रुपात के भय से चंचल नेत्र छोड़कर भाग जाना चाहता हो। प्रतिक्षण 
कृश होती हुई वे इस भय से ढीला मंगलवलय कहीं गिर न जाय बायाँ हाथ हृदय 
पर रख लेती हैं, मानों विरह में दोलायित हृदय को हाथ से पकड़कर गिरने से 
बचाना चाहती हें । सखियो के शिशिर हाथों के स्पर्श से भी उन्हें क्लेश पहुंचता 
है । इस समय जो उनकी अवस्था है उसमें करघनी खिसककर चरणों में लिपट गई 
है, वेणी कंधे पर छटक झाई है, प्राण कण्ठ में भा गए हैं, कपोल हाथ पर रक्खा 
हुआ है | आपके विषय में आलाप से ही GANT रुका है, और आपके समागम की 
भाशा से ही हृदय को किसी प्रकार थामे हुए हैं। आप उनके हृदय में बसते हैं तो 
चाहती हैं कि हृदय फटकर आपके दर्शन मिल जाएं । वे अपने जीवन से भी लज्जित 
है। मूर्छा बार-बार उनके मन का स्पर्श करती है । काम की उठती हुई gel से बार- 
बार फूलों की सेज पर उठ बैठती हैँ । उनके शिथिलित अंगों को पीड़ा जैसे बार-बार 
खींचकर संचालित करती है । कभी वे हवा से फहराते हुए लतामण्डप में जाती हैं ४ 
कभी स्थलकमलिनी के वन में जाकर लेट रहती हैं। कभी सघन पत्तों वाली बेलों 
से ढके हुए उद्यान का सेवन करती हैं। कभी उपवन में कमल खिले हुए जळ में 
स्नान करतीं हैं । फिर वहाँ से उठकर तमाल बीथी में चली जाती हैं । वहाँ ऊंची 
भुना से तमाल की डाळ का सहारा लेकर आल मु'दे हुए कुछ देर खड़े रहकर 
फिर संगीतगृह में दली जाती हैं । वहाँ से मुरज की मन्द ध्वनि से उद्विग्न होकरः 
घारागह में आ जाती. हैं। फिर वहा मेषों की फूहारों के समान_ जलः 
धाराओं से जब उन्हें रोमांच हो आता है तो कदम्बकली सी काँपती हुई अन्तःपुर की 
कमल पुष्करिणी के तीर पर घुमने लगती हैं । वहाँ भी भवन कलहंसों का कोलाहल 
जब उन्हें चेन नहीं लेने देता तो क्रशतावश QI उतारकर जिससे कलहंस पीछा न 
करें वे भवन वापी में चली जाती हैं । वहाँ भी चक्रवाक मिथुन मानों इस कारण उन 
पर कुपित होकर कोलहछ करते हैं कि उन्होंने वल्यरचना के लिये जो वापी 
के मृणाळ लिए थे उन्हें मुरझा क्यों जाने दिया । तब वे खिन्न होकर प्रमद वन में 
चली जाती हैं। पर वहां भी भोरे इस कारण उनपर भिनभिनाते हैं कि कुसुम शय्या के: 
पुष्पों को मृदित क्यों कर डाला । वहां से आकुल हुई वे आँगन के सहकार gai at 
ओर आतो हैं तो वहाँ भी कोयले इस कारण क्रोध करती हैं कि वे अपने उत्कण्ठा भरे 
गीतों से उनके स्वर को लज्जित क्यों करती हैं । उद्यान में लगी हुई केतकियां भी 
मानों अपनी सुचियों से उन्हें ated हैं कि उन्होंने अपने पीछे पड़े हुए कपोलों से 
उनकी कोपछों के रंग को फीका कों कर डाला । यो काम को दुःखदायी चेष्टा्षों को 
सहते हुए उनका दिन किसी-किसी प्रकार बीतता है ।? 


A १, लतामण्डप, स्थलकमलिनी वन, : लताच्छादित उद्यान, उपवन, सरोवर, तमालवीथी)- 
} संगीतगह, धारागृह, अन्तःपुर की पुष्करिणी). भवन. वापी, प्रमदवन, अंगण. सहकार, . उद्यानः 
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A 


रात्रि में उनकी अवस्था भौर भी दुखदायी हो जाती है । जिस समय भाकाश में 
न्द्रमा का प्रकाश फेलता है, धृति उनका साथ छोड़ देती है, हृदय दुःखित हो जाता 
है; काम का वेग ओर बढ़ जता हे, नेत्रों से अश्रु विगलित होने लगते हैं । श्वासँ गहरी 
हो जाती हैं और मन बिहरने लगता है । वे चन्द्र रश्मियों से जनित सन्ताप को बिना 

ही प्रकट करती हैं। कभी सीत्कार, कभी कम्प, कभी जम्भाई, कभी गोत्रस्खछन के 
कारण लजीली मुस्कान, कभी अश्रुवृष्टि, कभी चन्द्रकान्त मणि का दर्पण, कभी कुसुम 
शयन, कभी कमलों की साँथरी, कभी स्वेद जल--वे इन श्यृंगार चेष्टाओं से आक्रांत 
होती हैं और अपना मन बहुलाती हैं । कभी धारागृह में जाकर वहाँ बने हुए मरकत 
मणिमयूरों के मुखपर हाथ रख लेती हैं । पता नहीं कि भोलेपन से, या विलास से 
या उन्माद से यह समझकर कि संगीतगुह के मृदंगों को सुनकर कहीं वे बोल न उठ वे 


MP 


हैं। अपने मन में सुरत की कल्पना करके मणिप्रदीपों को कर्णोत्पलों से बुझा देना 
राहती (हैं 1 उत्कण्ठा लेखों में संकल्पित संकेतस्थलों के चित्र लिख देती हूँ। स्वप्न- 
मिलन में जो आपके अपराध हैं उनका उलाहना देने के लिये gfaat भेजती हैं। 
[ २४० | 

मछयानिल के साथ ही उन्हें मूर्छा भा जाती है । रात्रि होते ही उन्हें जागरण का 
भय सताने लगता हे । अटारी की वलभी में बैठे हुए कपोतों का कूजित शाब्द सुनने के 
साथ ही वे दुःखी हो जाती हैं। उपवन के कुसुमों की सुगन्धि जैसे ही उनके पास 
पहुंचती है उनका हृदय मरण की अभिलाषा से भर जाता है | कमलिनी के पत्तों की 
शय्या पर लेटी हुई वे मदन ज्वर के कारण जल की बंद के समान इधर उधर ढुलकती 
जान पड़ती हैं । स्फटिक गृह की भित्तियो में, सरोवर के जल में, aforado में, और 
भवन के मणि कुट्टिमों पर वे साक्षात्‌ दिखाई नहीं पड़तीं, केवल उनकी एक झाई सी 
दिखाई देती है । चन्द्रमा को किरणों के स्पर्श से ही वे मुरझा जाती हैं। सरस gor- 
{लिका का हार उनके जीवन को किसी प्रकार रोके रखता है । कुमुद, नीलोत्पल और 
'इवेत कमलों की मनोहर गंध पाकर उनका मन किसी प्रकार खिलता है! सारी रात 
वे फश पर लगाए हुए कमल के ढेरों पर व्याकुलता से gad? हुई बिताती हैं । रात में 
कुमुदिनी की भाँति जागकर वे दिन में सोने की चेष्टा करती हैं, पर उन्हें नींद नहीं 
कातो | 
केतकी ये सव उस युग की संस्कृति में राजभवन के विशेष विशेष भाग थे जहाँ अन्तःपुर की 
faat संयोग में अपना-मनोविनोद करती थीं, ओर वियोग में भी किसी प्रकार मन बहलाने के 
fot जाती थीं | 
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[२४१ ] 
उनकी इवास बहुत मंद चलती है। वे कुछ सोचती रहती हैं। कभी हरिचन्दन 
के पत्ते विछाकर शिळातळ के शयन पर पड़ रहती हैं । कभी हिमकणोंसे सिक्त पल्ळवों 
पर शयन करते हुए उन्हें वन को प्रचण्ड हवा कष्ट देती है। झसद्य काम सन्ताप के 
कारण चन्दन afaa होकर भी वे दुःख पाती हैं। वकुल कै बन में वे नहीं जातीं । 
प्रमदवन से भी उन्हें भय लगता है । चम्पा और अशोक से भी वे डरती हैं । स्वप्न में 
ही aver समागम मिल जाय तो भी अपने को कृतार्थ मानती हैं। दिन-दिव 
क्षीणता को प्राप्त होती जाती हैं। कामवेदना से उनके अंग क्षीण हो गए हैं । वल्य” 
रचना से गृहपुष्करिणी के gore निःशेष हो गए हैँ । उपदेश करते-करते सखीजनों के 
वचन समाप्त हो चुके हैं। उनके लिये इतनी पुष्प शय्याएँ बनाई गई हैं कि staat में 
पु ष्प नहीं रहे | काम ने निरन्तर उनके ऊपर इतने बाणों की वर्षा को है कि उसके 
तुणीर रीते हो चुके । 
बहुत क्या, इस समय तो उनकी अवस्था ऐसी है कि आपका ही नाम लेकर सब 
सखियों को बुलाती हैं । जितनी गुह्य aig हैं उनके लक्ष्य केवल आप हें । आपके 
साथ समागम की युक्ति निकालने के लिये ही गोष्ठियाँ होती Fi आपका समाचार 
पाने के लिये ही सब प्रश्‍न पुछे जाते हैं । जितने परिजन हैं आपका हो वृत्तान्त कहते 
रहते हैं । आपके सम्बन्ध की बातचीत से ही सब मन बहलाते हैं । जो वहाँ चित्रकला 
का अभ्यास करता है आपको ही आकृति लिखता है। मागध स्त्रियौ जो मंगलगीत 
गाती हैं उनमें आपके ही उपालम्भ भरे रहते Fi स्वप्न में आपको ही सब देखती 
हैं काम के चढ़े हुए दाहज्वर के समय जो विप्रलाप मुंह से निकलते हैं उनमें आपकी 
ही घज उड़ाई जाती है। इस समय वहाँ बेहोशी का ऐसा वेग छाया हुभाहे कि 
आपके ही नाम लेने से होश आता है । 


[ २४२] 
जब केयूरक ने इस प्रकार कादम्बरी के विरह की अवस्थाः का वर्णन किया तो 
चन्द्रापीड को मूर्छा आने लगी ! उन्होंने नेत्र मूंद लिए, मानों संकेत किया कि बस 
रहने दो, अब मुझमें आगे सुनने को शक्ति नहीं रही। उसी से केयुरक ने विराम 
किया, कुछ कादम्बरी की विरहावस्था के वर्णन की समाप्ति से नहीं । 


[ २४३ ] 
कुमार को मुषित देखकर फेयूरक ने शीघ्रता से उसके शरीर को अवलम्बन 
दिया । पत्रलेखा ने पंखे से हुवा की । तब चन्द्रापीड को होश आाया। फिर मानों 
अपनी दी हुई पीड़ा के अपराघ से डर कर या लज्जित होकर उन्होंने चुपचाप खड़े 
हुए केयूरक से कठिनाई से कहा--'केयूरक, क्यों देवी कादम्बरी ने मेरे चळे झाने परं 
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मुझे निष्ठुरहूदय ओर अतुरागविहीन जानकर मेरे फिर लौटने की सम्भावना से 
निराश होकर न तुमसे आने के लिये कहा, न महाश्वेता ने कुछ सन्देश दिया, और 
न मदलेखा ने तुम्हारे द्वारा कोई उपालम्भ भेजा ? यह सब मैं पत्रलेखा से जान चुका 
हँ । तो देवी कादम्बरी यद्यपि अभिजात, महानुभाव, उदार, समानशीळ, सरल और 
मधुर स्वभाव की हैं, पर इन्हीं गुणों के कारण वे अपने आपको पूर्णरूप से अभिव्यक्त 
नहीं कर पातीं | चन्द्रमा को देखकर निश्चेतन चन्द्रकान्तमणि afaa होती हे, किन्तु 
चन्द्रमा का हाय पकड़कर उसे अपनी ओर खींच नहीं लेती । पुष्प का अत्यन्तः 
पक्षपाती मधुकर केवल उसके समीप तक जा ही सकता है, मकरन्द का लाभ तो कली 
स्वयं खिलकर ही उसे करा सकती है। दिवस के सन्ताप से मलिन कुमुद समुह तो 
केवल चन्द्रमा की ओर उन्मुख हो सकता है, उसे विकसित करना तो ज्योत्स्ना से 
भरी हुई रात्रि के ही अधीन है । वृक्ष के भीतर कितनी भी सरसता भरी हो, वसन्तः 
लक्ष्मी के बिना पल्लवों की लाली का दशन नहीं हो पाता । इस कारण इसमें देवी 
कादम्बरी की आज्ञा का ही अपराध है । उस आज्ञा ने अघरस्पन्दन की प्रतीक्षा करने 
वाले पास में खड़े हुए मुझ दास पर निष्ठुरतावश अपने को प्रकट न करके केवल 
लज्जा का आश्रय लिया, देवी के जीवन को सन्देह में डालनेवाली उनको कठिन 
व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया । अथवा देवी फे परिजनों को भी उनके ही विषय 


में यह dar व्यामोह हो गया कि यदि देवी की इच्छा न थी तो बलपूर्वक उनसे 
आज्ञा न दिळवा a} मेरे जैसे चरणसेवक दासजन को आज्ञा देने में छज्जा कसी ? 


गौरव का विचार कैसा ? उसमें अनुरोध की क्या आवश्यकता ? वहाँ ऐसा अविश्वासः 
क्यों होना चाहिए ? देवी ने शिरीष पुष्प के समान सुकुमार अपनी आत्मा के लिये: 


यह दारुण पीडा अङ्गीकार की, पर आज्ञा देकर मेरा मनोरथ पुरा नहीं किया; 
अथवा अपने भावों को छिपाना यह स्त्रियों में परम्परा से चला आता है, विशेषतः , 
उन कन्याओं में जिनका बाळभाव अभी पूरी तरह दुर नहीं हुआ और जिनके मुग्ध: 
मनों में कामदेव अभी पूरी तरह जाग्रत नहीं हुआ । देवी स्वयं मेरे साथ लज्जा" 
त्यागने में समर्थ नहीं हुई, पर मदलेखा तो उनका दूसरा हृदय थी । उसने इस! 
दुरात्मा कामदेव से पीड़ा पाते हुए देवी के शरीर की उपेक्षा क्यों की ? यह कामः 
ऐसा चोर है कि इसे दण्ड नहीं दिया जा सकता । संयम-घनी मुनि भी अपने हृदय 
की रक्षा इससे नहीं कर पाते । कंसा भी कोई पवित्र हो इस नीच के स्पर्श से नहीं 
बच पाता । इस चाण्डाल का बहिष्कार करना कठिन है । असंख्य प्राणियों को यह्‌ 
भस्म कर चुका है । यह इमशान की उस अग्नि के समान है जिसे कभी कोई बुझा 
नहीं सकता । यह सब दोषों से भरा है । यह Ral व्याधि है जो शरीर में नहीं मन 
में लगती है । रूप से अपहरण करनेवाला यह अकाण्ड ब्याघ है © यह मर्मो का. 


ee EI a Se फर्काए करनेवाला न्स 
१. रूपापहारिणा अकाण्डव्याधेन--रूप का अथे पशु भी है। पशुओं का अपहरण करनेवाला 
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भेदन करने वाला TAIT है, तत्काल प्राण हरने वाली झकाल मृत्यु है । योग्य-अयोग्य 
स्थान का विचार किये बिना ही यह लग जाता है | दूसरों का अपकार करके यहु 
झपने को सफल मानता है | हृदय में बसता है पर दूसरे का विश्वास नहीं करता । 
यह अपने भीतर ही उत्पन्न हो जाता है । काम के ऐसे भयंकर स्वरूप का परिचय 
मदलेखा को तो था । मैं जब वहाँ था तो क्यों नहीं मेरे कान में उसने ये बात डाल 
दीं ? अब जब इतने दिनों के मार्ग की दुरी बीच में हो गई है तो जानकर भी क्या 
करूंगा ? एक शोर देवी का शरीर मछयानिल से हिलाई हुई लता के कुसुम की 
बोट भी नहीं सह सकता, दूसरी ओर काम के वे बाण हैं जिन्हें aa के समान 
कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी कहाँ सह पाते हैं नहीं मालूम कि क्षणभर में क्या हो 
जाय ? देवी भी काम के इस प्रभाव का अनुभव कर हो रही होंगी । दुःख देना ही 
जिसका स्वभाव है, कठिन घटनाएं घटाने में जो चतुर है, जो कुछ भी कर सकता 
है, जो निष्कारण क्रोधी है, ऐसे दुष्ट विधाता की सब योजनाएं मुझे उल्टी-पुल्टी 
दिखाई पड़ती हैं। मैं तो समझता g कि वह इतने से भी नहीं रुकेगा। नहीं तो 
कहाँ प्रयोजन के बिना किन्तर-मिथुन के पीछे भागकर मेरा अमानुष भूमि में जाना, 
कहाँ care होकर अच्छोद का दशंन करना, कहाँ उसके तीर पर विश्राम करते हुए 
दिव्य गीतध्वनि सुनना, कहाँ उसकी खोज करते हुए महाश्वेता से मिलना, कहाँ 
तरलिका के साथ तुम्हारे आने पर गन्घवंलोक के जाने का प्रस्ताव होना, कहाँ 
महाइवेता के साथ हेमकूट जाना, कहां वहाँ पहुँचने पर कादम्बरी के मुख का दर्शन 
मिलना, कहाँ इस जन पर देवी का अनुराग उत्पन्न होना, कहाँ मनोरथ पूर्ण होने 
के पूवं ही लौटने के fea पिता का अलङ्घ्य क्षादेश मिलना ? अकार्य करने वाले 
झौर हमारे कर्म के नुसार विधान करने में चतुर दग्ध विधाता ने हमें 
बहुत दुर ले जाकर पटका है। तो भी देवी को झाइवस्त करने का प्रयत्न हमें करना 
ही चाहिए | 
ह [ २४४ ] 
“SINS इस प्रकार कह ही रहा था कि तभी मानों कादम्बरी के दुःख से 
सन्तप्त उसे अपनी किरणों द्वारा भोर अधिक सन्ताप न देने की इच्छा से भगवान्‌ 
qa ने अपना तेज समेट लिया । उनके पीछे दिन भी लाल धुप के टुकड़ों को तरु 
शिखरों पर से बटोरता हुआ जाने छगा । क्रमशः तिमिरलेखाएँ ada फैल गई । 
कमल बन्द होने लगे । कुमुद खिलने लने । विरह में चक्रवाक उच्च स्वर से बोलने 
Bi | तब समस्त भुवनों पर छत्र के समान सुशोभित, अमृत से भरा रजत-कलश, 


यह ऐसा व्याध है जो विना काण्ड या बाण के हो मारता है, या उनके विनाश के लिये अकस्मात्‌ 


Whe हो जाता है, या जो काण्ड या बाण से बींधकर मारनेवाला È । 
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पूर्वी दिक्कुमारी के मुख का चन्दन-तिलक, आकाश-लक्ष्मी के लावण्य का महासरोवर, 
चन्द्रमा मानों अपनी सुधामयी किरणों से चन्द्रापीड का स्पशं करने के लिये ओर 
झपनी ज्योत्स्ना के जल से उसका सिञ्चन करने के लिये उदयाचल के शिखर पर 
आरूढ हुआ । चन्द्रापीड़ उसी वल्लभ-उद्यान में चन्द्रकान्त मणियों के fasas 
पर शरीर को ढीला छोड़कर चरण संवाहन फे लिये आए हुए Ras से कहने 
लगा--'केयूरक, क्या तुम समझते हो कि हमारे पहुंचने तक देवी कादम्बरी प्राणों 
को रख सकेगी ? क्‍या मदलेखा तब तक उनका मन बहला सकेगी ? उन्हें दिलासा 
देने के लिये क्या महाश्वेता फिर वहाँ आएगी ? मेरे परिचय से उद्विग्न देवी शरीर 
रखने के लिए gar महाइवेता का अनुरोध मानेंगी ? क्या मैं देवी के !हरिणशावक के 
समान सलोने नेत्रवाले, चंचल पुतलियों से युक्त एवं मन्द मुसकान से खिले हुए मुख 
को फिर देख पाऊंगा ?' 


[ २४५ | 
उसने विनती को--'देव, धीरज रखकर चलने का उपाय कीजिए। सांथ की 
afaat और परिजनों को यहीं रहने दें । देवी फे मन में आपको देखने की इच्छा 
ऐसी तीव्र है कि वह स्वेच्छा से आंखें भी नहीं मीचने देती । फिर भी आपके समागम 
की भाशा में ही हृदय रोक रखा है । श्वास ही मुख में बचा है! रोमाच शरीर 
को क्षण भर भी नहीं छोड़ता । रात दिन at ही नेत्रों में भरे Fi जागरण रात 
में भी उन पर निगरानी रक्षता है । अरति उनको नहीं छोड़ती । उनके प्राण कण्ठ 
से नहीं हटते । 
[ २४६ ] 
यों कहते हुए केयूरक को कुमार ने विश्राम करने के लिये कहा । स्वयं भी वह 


जाने के विषय में सोचने लगा । यदि पिता और माता से बिना कहे,.. उनके चरणों ( 


eat 


पर भी मुझे ga, शान्ति, कल्याण या फल की प्राप्ति कसे हो सकेगी ? अथवा बाद 


७०७०” 


को चिन्ता तो दुर, यहाँ से मैं जा ही कसे सकता हूँ ? पिता ने राज्य का भार अपने 
भुजदण्डों से उतार कर मुे सौंप दिया है । बिना कहे एक पेर भी उठाता हुं तो घोड़ों 
से भरी हुई सेना के साथ राजा छोग पुथिवी को खुँदते हुए थके मादे asi दिशाओं 
में समुद्र तक मुझे दूंढने के लिये दोड़ते फिरंगे । सेवापरायण राजाओं फी बात भी 
छोड़ें, तो पिता के स्नेह से प्रजा के लोग स्त्री-बच्चों को भी छोड़कर मेरे साथ लग 
लेंगे । और फिर पिता के ही दूसरा कौन हैं जिसमें अपना स्नेह उंडेळकर वे थाना 
जाना छोड़कर मेरी धृष्टता से कुपित हो एक जगह बैठे रह सकेंगे ? किस दूसरे का 


मुंह देखती हुई माता मी मेरे छोटाने के लिये पिता को रो-रोकर, तंग न करेगी ? 
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पिता जब get छगेंगे तो उनके साथ अठारह AN की माला पहनने वाली यहु 
सारी पृथिवी ही बया.न.बल पड़ेगी ?' तब मैं कहाँ जाऊंगा ? कहां sgen? कहाँ 
अपने को छिपाऊंगा ? ओर यदि ढूंढ़ लिया गया तो यहां आकर क्या dg दिखाऊँगा ? 
किसी प्रकार देववश यहाँ से चला भी गया तो आयास के अयोग्य अपने पिता को 
ओर ऐसी मातो को जिन्होंने पहले कभी दुःख का अनुभव नहीं किया कंसे शोक 
समुद्र में इबाकर अपुण्य का भागी बनूं ? वह बहुत दिनों से रुका हुआ स्कन्धाबार भी 
आजतक नहीं छोटा । उसे भी मेरे चले जाने पर नये आदेश के अनुसार अघबीच से 
ही फिर लोट जाना होगा । अतएव मुझे पिता-माता से विधिपूर्वक आज्ञा लेकर ही 
जाना चाहिए | उनसे जाकर भी क्या कहूँ ? क्या यह कहूँ कि मेरे प्रेम में गन्धवंराज 
पुत्री कादम्बरी मदन से कष्ट पा रही है ? या यह कहूँ कि मेरा उसमें इतना अनुराग 
बढ़ गया है कि उसके चिना मेरे प्राण न रहेंगे या यह कहूँ कि हम दोनों के प्राणों 
की हितचिन्ता से महाश्वेता ने मुझे देवी के साथ विवाह करने का सन्देश भेजा है? 
या यह कहूँ कि देवी के दुःख को न सहकर क्षेयूरक मुझे लेने आया है । ? कोई दुसरा 
वहाना भी लोटने के लिये मेरी समझ में नहीं झाता ! अभी मैं तीन वषं से कुछ 
अधिक समय तक पृथिवी दिग्विजय के लिये बाहर रहकर लौटा ZI सेना तो अभी तक 
नहीं लौटी | जाने का कारण बताए बिना केसे मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी ? कँसे माता 
या पिता मुझे अनुमति देंगे ? ऐसे काम मित्रों द्वारा साधे जाते हैं। मैं अकेला कसे 


२. अष्टादशद्दी पमाछिनी मेदिन्येव लग्ना अवति--शुप्त युग में भारतीय पृथिवी के विस्तार के. 
./ अन्तर्गत अठारह AT की गणना की जाती थी । सर्वप्रथम कालिदास ने अठारह द्वीपों का उल्लेख, 
किया था ( अष्टादश द्वीप निखात यूपः-रघु० ६।३८)। हृष॑चरित में भी वाण ने तीन वार 
= पथिवी के अठारह ditt का उल्लेख किया है। इनमें सर्वोत्तम काव्यमय उल्लेख वह है जहां 
परथिवी को अठारह K की अष्टमंगळक माला ( जो एक प्रकार के कंठे या आभूषण का नाम था ) 
पहले हुए कहा गया है । ( अष्टादश द्वीपाष्ट मंगळ मालिनी मेदिनी, हर्षचरित उच्छवास ६, पृष्ठ. 
१८५; आदिष्टाष्टादशद्दीपे दिलीपे, वही, पृष्ठ १८९; अष्टादश द्वीप जेतब्याधिकारे, वही, पृष्ठ २०३ )। 
(,गुप्तकाल के भारतीय भूगोल में पूवी द्वीप समूह के भिन्न-भिन्न द्वीपो को गणना इस प्रकार होने 
लगी थी- कुमारी द्वीप ( भारतवर्ष ), सिहल दवीप या आनत्र द्वीप या तात्रपणी द्वीप ( लंका ),. 
नरनद्वीप या नारिकेल द्वीप ( निक्कबरं या नीकोवार ), इन्द्रधम्न द्वीप ( अन्दमन ); कटाइ द्वीप 
( मल्य होप के पश्चिमी किनारे पर वर्तमान केडा ), मलयद्दीप, : स्वणैद्दीप ( सुमात्रा ) _युवद्वौपः 
(जावा ), वारुषक द्वीप ( सुमात्रा के पश्चिमी .किनारे परे बरोस नामक स्थान » वारुणद्वीप _ 
( बोनियो ), afeate ( वाली ), कुमछद्बीप ( अरबी कमर, स्मेर, कम्बोडिया देश ), कर्पुरढीप_ 
( सम्भवतः वोनियों का दूसरा नाम जहाँ से सर्वोत्तम कपूर आता था), चर्मद्रीप या कर्भरंग या 
“ कृर्दरंग द्वीप ( मल्यद्वीप में कोई स्थान ) । संजू श्रीसूलकडुप में इनमें ते कुछ द्वीपों के नाम और 
उनकी र॒कारवहुल निष्ठुर उच्चारण वाली gala भाषा का उल्लेख आया है ( भाग २, १० ३२२ ) । 


g बाढ़ gm ( २1२५ ) में भी sere द्वीपों का उल्लेख है । यह गुप्तकालीन संस्कृति का भौगोलिक. 
य॒ था । [ देखिए हषेचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ ११९ ]। 


~ 
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वया करे ? वैशम्पायन भी पास नहीं है । किससे सलाह पुछ ? कोन मुझे ठीक सम्मति 
देगा भोर दुसरा है ही कौन जो मेरे लिये कतंव्यपथ fafaa करेगा ? दूसरे किसकी 
बुद्धि इतनी फुरनेवाली है ? किसका शास्त्रज्ञान ध्यान देने योग्य है दूसरा कौन मेरा. 
इतना स्नेही है ? किसके साथ अपना दुःख aig ? कौन मेरे दुःख में दुःखी ओर सुख में 
सुखी होगा ? किससे अपनी गुप्त वात कहूँ ? किसे अपने कतंव्य का भार सौंपकर 
निश्चित होऊं ? कौन मेरे कार्य के लिये व्याकुल होगा ? कौन मुझसे रुष्ट पिता ओर 
माता को मनाकर मेरे अनुकूल करेगा P 
[२४७ | 

वह सारी रात इस प्रकार के विचारों में डूबा रहा । सबेरे ही उसने सुना कि 
सेना दशपुर तक आ गई है । सुनकर वह प्रसन्न हुआ और सोचने लगा--'भगवान नेः 
कृपा की जो मेरे सोचने के साथ ही मेरा दूसरा प्राण वैशम्पायन भा गया।' दूर से 
प्रणाम करते हुए केयूरक को आते देखकर कुमार ने कहा--'बस अव सिद्धि निकट ही 
समझो वैशम्पायन आ पहुंचा ।' 

[ २४८ ] 

इस समय केयूरक का मन जाने की उधेड़बुन में था । उसने कुछ शुन्य मन से ही 
कुमार की बात सुनकर कहा--'बहुत अच्छा हुआ, आपके हृदय को निश्चिन्तताः 
हुई ।' तब पास में बैठाकर वेशम्पायन के आने के सम्बन्ध में ही कुछ देर बात करके 
कैयूरक ने चन्द्रापीड़ से कहा--'देव जसे चमकती हुईं बिजली बादलों के आने की, 
काली मेघ-घटा जल बरसने को, घोलाई हुई पुरवी दिशा चन्द्रोदय की, ओर सुग्रंधिः 
लानेवाली दक्षिण पवन वसन्त काल के आने को सुचना देती है, वसे ही इस परिस्थिति 
को देखकर मुझे आशा होती है कि भाप निश्चय हेमकूट चल सकेंगे और अवश्य हो 
आपको देवीं को प्राप्ति होगी । क्या किसी ने कभी चन्द्रमा को बिना ज्योत्स्ना के, 
कमल सरोवर को बिना कमलिनी के ओर उद्यान को बिना लतां के देखा है ? 
किन्तु जबतक वंशम्पायन यहाँ पहुंचेगा और जब तक उसके साथ चलने की योजना 
झाप बनाएंगे तबतक बहुत समय बीत जायगा । देवी कादंबरी की जेसी अवस्था है 
उसमें किसी प्रकार का विलम्ब सहन नहीं किया जा सकता । सब आशा के बल पर 
जीवित रहते हैं । देवी के हृदय में तो आज तक आपके दशंन की कुछ भी आशा नहीं 
हुई । तो वे किस भरोसे से जीवित रहेंगी ? यदि मैं जाकर उन्हें समाचार दूँ तो वे 
जीवन के प्रति नई आशा से किसी प्रकार दुःख Tene भी जीवित रह सकंगी । अत- 
एव मेरी यह बिनती है । चित्त से तो आप आगे प्रस्थान कर ही चुके हैं शरीर से भी 
कुछ समय बाद चलने ही वाले हैं । मैं यहां और रहकर क्या करूंगा ? मेरी प्रार्थना | 
है कि मुझे जाने की अनुमति मिले जिससे देव के झागमन का शुभ समाचार मैं वहाँ 
पहुंचकर देवी को सुना सक ।' : 
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केयू रक के ऐसा कहने पर भीतरी आनन्द से चन्द्रापीड़ के नेत्र प्रफुल्लित हो गए 
ओर उसने कहा--'तुमने क्या बात कही है ? और कौन मेरे दुःख में ऐपी सहानुभूति 
करेगा ओर अपने शरीर की भी चिन्ता न करके ऐसा उत्साह दिखाएगा ? देण और 
काल की ऐसी सुझ ओर किसे होगी ? और कोन मेरे प्रति ऐसी सहज भक्ति प्रकट 
करेगा? तुमने ठीक सोचा । देवी की प्राणरक्षा के लिए शीघ्र जाओ । मेरे आगमन का 
विश्वास दिलाने के लिए पत्रलेखा भी तुम्हारे साथ ही देवी के पास जाय | इसपर भी 
देवी की कृपा है। इसे देखकर उन्हें कुछ धीरज अवश्य पहुँचेगा । ऐसा मेरा मन कहता 
है । इसका भी देवी के प्रति स्नेह और भक्ति है ।' इतना कह पीछे बैठी हुई पत्र- 
Sar से पुछा--'क्यों ठीक है न ?' तब मुँह कुछ झुकाए हुए पत्रलेखा ने कहा--'मेरे 
feu तो देव की निजी आज्ञा के शब्द चाहिएं ।' 

पत्रलेल्ला के चलने का निश्‍चय हो जाने पर कुमार ने मेधानाद को बुलाने के लिये 
प्रतीहारी को आज्ञा दी । तत्काल ही वह भा गया और उसने दूर से ही प्रणाम करके 
आज्ञा को प्रतीक्षा की । तव कुमार ने उसे पास बुलाकर प्रेम से कहा--'मे घना द, 
जिस स्थान में qadar को ले नाने के लिये पहले मैं तुम्हें छोड़ आया था, वहीं तक 
पत्रलेखा को लेकर केयूरक के साथ तुम शीघ्र जाओ । मैं भी वैशम्पायन से मिलकर 
'छुम्हार पीछे ही घोड़े से वहाँ पहुंचता हू ।' 'देव की जो आज्ञा” यह कहकर मेघनाद 
प्रणाम करके शीघ्र चलने का प्रबन्ध करने के लिये वहां से हुट गया । तब केयूरक ने 
कहा--'देव, अब अधिक विलम्ब से क्या लाभ !' यों कह उसने बिदा लेने के 
लिये प्रणाम किया । कुमारने प्रेम से उसे देखकर आलिंगन किया और 
अपने कान का मणिजटित आभुषण उसके कान में पहनाकर गद्गद्‌ कण्ठ से 
कहा--'केयूरक, तुम तो मेरे लिये देवी का कुछ सन्देश न लाए थे, अब तुम्हारे 
हाथ उनके अनुरूप उत्तर में नया सन्देश मैं क्या Hq ? वहाँ सन्देश कथन 
की लज्जा के भार से तुम्हें क्यों कष्ट दू ) पत्रलेखा देवी के पास जा ही रही है 1 यह 
क्षावइ्यक बिनती करेगी ।' वह यह कह ही रहा था कि कुमार के विरह की पीड़ा से 
आक्रान्त होकर पत्रलेखा अकस्मात्‌ उसक्रे चरणों में गिरने को हुई । यद्यपि मंगल के 
भय से उसने आँधुओं को रोकना चाहा पर वहु रोक न सकी । तब कमार ने अत्यन्त 
प्रेम के कारण सम्मुख बद्धांजलि होकर कहा | 


[ २५० ] 
‘TASS, हाथ जोड़कर ओर मस्तक झुकाकर, मेरी ओर से देवी कादम्बरी से 


विनती करना । पहले ही दशंन में देवी ने अपने स्वभाव के वात्सल्य से मुझ पर जो 
अतिशय प्रसाद प्रकट किया था उसके बदले में मैं देवी को प्रणाम तक किये बिना 
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चला झाया । उचित है कि मेरा नाम सब Gal के अग्रस्थान पर लिखा जाय । मैंने 
उस समय सारे गुणों को दोषों में बदल डाला । जो मेरी प्रज्ञा थी वही Tear बन 
गई । जो ज्ञान था वह मूर्खता में बदल गया 1 धीरता ने चश्वलता का रूप ले लिया । 
जो स्नेह था वह रूक्षता में बदल गया । जो भारी भरकमपना था वह हल्केपन में 
बदल गया । जो प्रिय वचन थे वे परुष हो गए । जो हृदय की मधुरता थी उसने 
निठुराई का रूप ले लिया । जो स्वभाव की स्थिरता थी वह चपलता बन गई। जो 
दयालुता थी वह क्रूरता हो गई | जो स्वभाव की सरलता थी वह कपट में परिवतितः 
हो गई । जो सत्यवादिता थी वह झूठी वक्रोक्तियों के भाषण में बदल गई । जो मेरे 
मन में दृढ़ भक्ति थी उसने अवज्ञा का रूप ले लिया। जो स्वभाव की माधुरी थी' 
उसके स्थान में कुटिलता आ गई । जो लज्जा थी वह ढीठपने के सामने जाती रही ।. 
उदारता की जगह छ्षुद्रता ने ले ली । दाक्षिण्य को हटाकर महानुभावता ने मुझमें 
प्रवेश किया । विनय का स्थान अभिमान ने ले छिया । कृतज्ञता कृतघ्नता में बदल 
गई ओर शील दोष-दशंन में परिवर्तित हो गया | मैं अब कौन सा नया गुण लाळ 
जिसके सहारे फिर अङ्गीकार किए जाने की प्रार्थना करूँ ? मेरे किस गुण को 
देखकर देवी मुझे अब स्वीकार करेंगी ? क्या मैंने झूठमुठ आत्मसमर्पण प्रकट करके 
देवी के हृदय को छल नहीं लिया ? कया स्वभाव से मृदुल उनके हृदय को चुराकर 
मैं भाग नहीं आया ? कया निठुर बनकर मैंने उनके प्राणों का सन्देह कराने वाली 
अवस्था की उपेक्षा नहीं की कया उनकी उस दशा का कारणंमें ही नहीं हूँ ? 
अथवा इन सब दोषों का आश्रय-स्थान होते हुए भी मैंने उनकी अनुकूलता से ही 
उनके चरणों का आश्रय पाया था । अतएव सब गुणों से हीन मेरे लिये देवी के गुणों 
का ही एकमात्र सहारा है। उनकी स्वभाव से सरस वह सरलता ही इतनी दुर 
मदनाग्नि में जलते हुए मुझे बचा रही है । उनकी वहु स्नेहृशीलता बार-बार मुझे 
बुला रही है। उनकी ag स्थिर प्रतिज्ञा ही मुझे लेजा रही है। उनकी वह 
अनुकूलता मुझे जाने के लिये प्रेरित कर रही है। उनके हृदय sl ygar चरणों में 
पड़े हुए मेरा तिरस्कार न करेगी ऐसा मुझे विष्वास है। उनको महानुभावता उठाकरः 
मझे सम्मान देगी । वह अपनी सहज प्रियवादिता से मेरे लिये अळापों का द्वार खोल: 
देगी | उनकी अत्यन्त उदारता मेरे लिये उनके हृदय में अवकाश प्रदान करेगी | 


यद्यपि मेरे दोषों की यह कहानी सब सच है तो भी निलंज्ज हृदय से फिर 
अपना मुँह वहाँ दिखाने का साहस मैं केवल देवी के उन प्रसादों के कारण कर रहा 
g जिनका मुल उनकी सौजस्यपूर्ण प्रकृति है । देवी के ये प्रसाद अति fade भोर 
सरल रूप में एक साथ मिलकर, चाहे क्षणभर फे लिये ही सही, मुझे प्राप्त हुए थे। 
उन्होंने मेरे. भीतर जीवित रहने की भाशा का बीज बोया था । ऐसा नहीं कि. उनका 
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“कुछ प्रभाव न हो । वे ही मुझे देवी की सेवा मे जाने का स्मरण दिला रहे हैं। 
उनसे ही मुझे देवी के चरणो को परिचर्या का उत्साह मिल रहा है । वे हो मुझे सेवा 
करने की युक्ति, आराधना के उपाय सिखाएंगे । उनसे ही मुझे ज्ञात होगा कि केसे 
मुझे वहाँ रहना चाहिए । उन्हीं प्रसादों का यह बार-बार आदेश है कि चाटुकार के 
रूप में मैं देवी के समक्ष अपने आपको उपस्थित करूं। जब मिलनेवाले असभय में 
तंग करते हैं तो मुझे जो क्रोध आता है उसकी शान्ति देवी के उन प्रसादों का ही 
स्मरण करने से होती है । जब मैं सुख से बैठता हँ तो उन प्रसादों की कृपा से ही 
मैं देवी के गुणानुवाद के लिये प्रेरित होता हूँ । लज्जा से दूर गए हुए भी मुझे वे 
प्रसाद हठात्‌ अपनी ओर खींचकर पास बुला रहे हैं ओर क्षण भर भी दूसरी "जगह 
ठहरने नहीं देते । उन प्रसादों में जो अनुग्राहक शक्ति है क्या इसके कारण उन्हें कभी 
छोड़ा जा सकता है ? उन प्रसादों में जो स्वाभाविक गुरुता है उसके कारण वे बद्धमुल 
हैं । वे इतने विस्तृत हैं कि कोई उनसे भागकर कहां जायगा ? बे संख्या में इतने 
अधिक हैं कि उनसे बचा ही नहीं जा सकता । तो यद्यपि दूर आए हुए मुझे देवी से 
जाने की आज्ञा नहीं मिछो है तो भी वे प्रसाद बलपूर्वक मुझे खींचकर देवी के चरणों 
में ले जा रहे हें । मेरी जिस वाणी ने पहले आते समय उनसे आज्ञा नहीं ली और 
'स्वच्छन्दतावश इतना भी न कहा कि मैं जाता हू, वह वाणी अब देवी के चरणों में 
बिनती भेजती है कि जैसे मेरा वहाँ जाना निष्फल न हो और मेरे लिये संसार सूना 
“न बन जाय देवी को उसी प्रकार अपने प्राण घारण करने में यत्न करना उचित ar 


[२५१ ] 

यह सन्देश देकर कुमार ने फिर कहा--'पत्रलेखा, तुम भी मागं में जाती हुई मेरे 
विरह में दुःखी मत होना । अपने शरीर के प्रसाधन में अनादर मत करना | आहार 
के समय का अतिक्रमण न होने देना । किसी अनजाने मार्ग से न जाना! न बिना 
बिचारे जिस किसी जगह ठहरना या रहना । न चाहे जिस अपरिचित व्यक्ति को 
अपना भेद बताना | सदा अपने शरीर की सम्हाल रखना | मैं क्या करूँ? देवी के 
प्राण मुझे तुमसे मी प्यारे हैं जिससे मैं तुम्हें अकेली उनके हित भेज रहा हू । मेरा 
जीवन भी तुम्हारे हाथ में है। अतएव तुम यत्नपूर्वक निश्चित रूप से अपनी रक्षा 
करना । यह कहकर उसने स्नेहु के साथ पत्रलेखा का आलिंगन किया और फिर उसे 
आश्वासन देने के लिये केयूरक से कहा--'तुम इसे साथ लेकर ही महाइवेता के आश्रम 
as मुझे लिवाने के लिये आना । यह कहकर उन्हें बिदा किया । 


१ [ २४२ ] | 
कैयूरक के साथ पत्रलेखा के चले जाने पर वह सोचने लगा--'क्या वे जल्दी 
“जा सकेंगे या नहीं ? उन्हें जाते हुए मागं में विलम्ब तो न होगा ? कितने fadi 
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में वे वहाँ पहुँच सकेंगे ?” इस चिन्ता से उसे हृदय में कुछ सुनापन जान पड़ा । 
पर फिर क्षण भर ठहर कर अपनी सेना के लोटने की बात का ठीक पता 
लगाने के लिये उसने एक समाचार छानेवाले को भेजा। पुनः वैशम्रायन 


से आगे जाकर मिलने की इच्छा से पिता की आज्ञा लेने के लिये वह॒ उनके 
पास गया । 


हाँ कुमार को देखते ही जितने प्रतीहार थे शीघ्रता से अपना मंडल बड़ा 
करते हुए परे इट गए जिसे कुमार ने दूर से ही पिता को...देख़कर दोनों. हथेलियों 
ओर दाहिने घुटनों को पुथिवी-पर deat aaa, से मणिकुट्टिम का स्पर्शे _करते 
इए प्रणाम किया i उस समय उनकी जो परछाहीं फर्श पर पड़ी उससे ज्ञात होता था 
fe जेसे उनके कुटिल केश sgh लम्बे हो गए हों । 
[ २५३ ] 
राजा तारापीड़ ने दूर से ही चन्द्रापीड़ को प्रणाम करते हुए देखकर प्रेमभरी 
गम्भीर वाणी में 'भाओ, आओ? कहकर पुकारा । चन्द्रापीड़ जल्दी से पिता की ओर 
बढ़ा । इसी वीच उसने प्रणाम द्वारा शुकनास को भी सम्मानित किया भोर तब 
'पिता के पास पहुंचकर उनके पाइवं में भूमि पर बेठना ही चाहता था कि पिता ने 
अपनी ओर खींचकर हठात्‌ उसे अपने पादपीठ पर बिठा लिया। तब विरत न 
होनेवाछी दृष्टि से देर तक देखकर राजा कुमार के योवनभरित अंगःप्रत्यंग पर हाथ 
'फेरते हुए शुकनास को दिखाकर कहने लगे-'शुकनास, देखो कुमार की ad केसे 
सीन रही हैं, मानों इनका उद्वाहमंगलू रचाने के लिये संकेत हो । इस इमश्रृपंक्ति.की 
शोभा कुछ ऐसी सुहावनी है जैसे-सुमेर पर नीलम झलकती हुई कान्ति हो, या गन्घ- 
हस्ती के गण्डस्थल पर भीनती हुई मदलेखा हो, या चन्द्रमा की... वह कलंकरेखा हो 
जो सूर्य की कान्ति पड़ने के कारण केवळ एक झाई सी दीखती है, या सरोवर के 
'खिलते हुए कमलों की शोभा से आकृष्ट भौरों को पंक्ति हो, या रूपचित्र का उन्मीलन 
करनेवाली काले काजल को वर्तिका हो' । यह भरे हुए यौवनरूपी मेघे की काली 
'घटा है, या जलते हुए कामदीपक की काजल उगलती हुई लो, या सुलगती हुई 
gaika की घुंधुनाती रेखा है, या काम के उपवन में तमालवल्लरी है, या काम- 
विकारों के सळ्याकाल में आती हुई हल्की अंधेरी है, या विवाहमंगछ रचाने के लिये 


` १. रूपालेख्योन्मीलन कालाञ्जन वर्तिका-चित्रकला के सम्बन्ध में यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है । 
रूपालेख्य का तात्पर्य प्रतिकृति चित्र अर्थात्‌ सादृइय चित्र से है जिसे आजकल ate कहते हे | 
प्रतिक्कतिचित्र की आकारजनिका रेखा ( आउट लाइन ) ही उस चित्र का उन्मीलन करती है ! 
वह रेखा दो रंगों में बनाई जाती थी, या तो धातुराग अर्थात गेरु से जेसा मेघदूत में कहा है 
“त्वामाछिख्या प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्‌?) या काजल की बत्ती से जिसे यहां कालांजन- 
वर्तिका कहा है | Te 
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मानों भ्रूलता का संकेत है ।१ तो कुमार भब विवाह के योग्य हो गए हैं। देवी 
विलासवती के साथ परामशं करके कोई कुल और रूप सम्पन्न राजकन्या इनके लिए 
सोचिए । जिसका दशन दुलंभ है ऐसे पुत्र का मुह मैंने देखा । अब पुत्रवधु के ga- 
कमल के दर्शन का आनन्दलाभ करना चाहता gl’ तारापीड़ के ऐसा कहने पर 
शुकनास ने कहा-- 
[२५४ | 

'देव, आपने अच्छा सोचा । कुमार सब विद्याएँ ग्रहण कर चुके । इन्होंने सब 
कलाएं भी सीख लीं और सब प्रजाओं का भार भी उठा लिया है। सब ओर 
दिग्विजय भी कर लो है । राजलक्ष्मी को ये अपनी स्थायी कुटुम्बिनी बना चुके हैं? 
चार समुद्रों की मेखला से सुशोभित पुथिवी के साथ ये अपना विवाह रचा चुके gi 
शुकनास के ऐसा कहने पर लज्जा से मुँह नीचा करके चन्द्रापीड़ सोचने छूगा--- 
'महो, यह अनुकूल संयोग है कि मेरे कादम्बरी से मिलने का उपाय सोचने के साथ 
ही पिता के मन में भी ऐसी भावना उत्पन्न हुई | tar लोक में कहा जाता है कि 
अन्धकार में खोए हुए को आलोक मिल गया, बन में भूले हुए को मार्णदर्शक 
दिखाई पड़ गया, महाणंव में गिरे हुए के लिए यानपात्र आ गया, मरते हुए & 
ऊपर aga को दृष्टि हो गई, ऐसे ही यह घटना मेरे लिये घटी है। अब 
कादम्बरी की प्राप्ति तक पहुंचने में मझे केवल वैशम्पायन का ada बीच में 
करना है। 

कुमार यह सोच ही रहे थे कि राजा तारापीड़ उठ खड़े हुए । उठकर सामने 
प्रणाम करते हुए चन्द्रापीड के कन्धे का हाथ से सहारा लेकर घीरे-धीरे चलते हुए 
शुकनास के साथ विळासवती के भवन में गए । उनके पहुंचते ही रानी ने शीघ्रः 
उठकर उनका स्वागत किया । तब खड़े-खड़े ही राजा ने कहा--'देवि, देखो वत्सः 
चन्द्रापीड़के मुख पर इमश्षुरे्ता Mad हुई पूछ रही है कि क्या तुम्हें पुत्रवघु ar 
मुख देखने की लालसा नहीं होती ? सो यौवनारम्भ के सूत्रपात की रेखा यहः 
इमश्चुराजि कुमार का विवाह मंगल करने का आदेश दे रही है। देवी का भौर जो 
आदेश हो कहें | आज मेरे कहने पर तुम लज्जा से अपना मुख क्यों फेर रही हो' 
ओर पूछने पर भी कुछ आज्ञा क्यों नहीं करतीं ? तुम अब वर की माता हुई । 
क्या चन्द्रापीड से तुम कुछ अप्रसन्त हो जो इनसे सम्बन्ध में अपने कर्तव्य पर विचार 
नहीं करतीं P यों रानी से बहुत देरतक हंसी करते हुए वे आवश्यक कार्यो के लिये: 
बाहर चरे गए । न 

१. इन उस्रेक्षाओं में कवि ने मस भीनने के वर्णन से सम्बन्ध रखनेवाली शब्दावली काः 


समकालीन भाषा से dag किया है । नौलम को झलक से लेकर भ्रलेखा तक कई उपमान दिए. 
गए हं जाँ भिन्न-भिन्न कर्पनाओं के प्रतीक हं । 
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[ २४४८ ८ ४ rri # > 
चन्द्रापीइ ने शुकनास द्वारा वैशम्पायन का स्वागत करने के लिये जाने की आज्ञा 
प्राप्त कर ली और माता के भवन में ही सब भावश्यक ..शारीरिक fad सम्पादित 
कारके वैशम्पायन से मिलने की तयारी करते हुए वहु दिन व्यतीत किया । 
[ २५६] 
जब रात हुई तब भी ag मित्रमिलन की उत्कण्ठा से दोपहर से भी अधिक समय 
तक पलंग पर करवट बदलते हुए जागता रहा । उस समय आकाश में चिकलते हुए 
चन्द्रमा की रश्मियों ने कुमार के मदनःभाव को द्विगुणित कर दिया। उस समयः 
चन्द्रमा को aat आकाश की नीलिमा को अपनी कांति से धवलिमा में बदल 
रही थीं, वन खंडियों की अंधेरी को हर रही थीं, बृक्षो में छेद करके उनके नीचे तकः 
प्रवेश कर उनको छाया को वहा से भी हटा रही थीं, गुफा ओर goal के भीतर 
भरे हुए अंधेरे को मानों सहते हुए भीतर घुसकर उसे छिन्न-भिन्त कर रही थीं 
धवलित सोधों को मानों फिर पोतकर धवल बना रही थीं, fami के मुखों पर 
मानों कपुर की धूळ उड़ा रही थीं, रजनी के शरीर पर मानों चन्दन रस का थाले- 
qa लगा रही थीं, पृथिवी को मानों चाँदनी से भरकर चन्द्रमा की ओर ऊंचा उठा 
रही थीं, उधर से आकाश को मानो पृथिवी के समीप भा रही थीं, नदियों के रेतीले' 
किनारों को मानों और विस्तृत बना रही थीं, कमलों को मूंदकर कमल-बनों को 
मानों अलग-अलग खण्डों में बॉट रही थीं, कुमुदों को खिलाकर मानों कुमुद-बनों 
को एक में मिला रही थीं । फिर वे dai के शिखरो पर बिखर गई । फिर प्रासादो 
के मस्तक पर भा गई । फिर और घनी होकर मार्गों में भर गईं। फिर हंस-समृहों 
में जाकर मिल गईं । फिर चादनी में सोती हुई सुन्दरियों के कपोल-छावण्य में केः 
` डब गई | चन्द्रकान्त मणियों की सहस्नों जलधाराएँ मानों उन्हें और भी प्रक्षालत' 
करने लगीं । वे प्रासादों के गभंगृहों में बेरोक-टोक प्रविष्ट हो गई । चाँदनी को पृष्ठः 
भुमि में हाथी दाँत की मंडपिकाएं ( दन्तवलभी ) भोर भी सुहावनी लगने लगीं t 
उपवनों में भरी हुई चन्द्रकिरणे ऐसी झलकती थीं मानों दिन निकल झाया gt 
वे सब ज्योत्स्ना के प्रवाह को चारों थोर कहीं उंडेलने, कही बरसाने, कहीं बिखेरने,. 
कहीं फेंकने और कहीं झलकाने लगीं । कादम्बरी के साथ समागम में शीक्रता' 
कराने के लिए मानों कामदेव के सब बाणों को उन्होंने एक साथ छोड़ दिया, 
जिससे कुमार का कामोत्साह दुगुना हो गया शोर उसने प्रयाण का सूचक शंखः 
बजाने का आदेश दिया i 
[ २५७] 
वह शंखध्वनि क्षाकाश में ऊँची उठकर दिग्दिगन्त में फेछती हुई उज्जयिनी केः 


१८ का० 
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'परकोटे के भीतर, ऊंचे गोपुरों के अट्टाछको पर, gal के ्न्तराल में, मुख्य-मुख्य 
बाजारों के चोक में, राजमार्गो में, उद्यानों भोर सघन बनखण्डियों में, प्रासाद-कुक्षियों 
में, गृह-पुष्करिणी के सारसों को और भवन कलहंसों को mea के लिए प्रेरित 
करती हुई और अधिक तारस्वर में ada व्याप्त हो गई । उस समय ग्रुवराज-भवत- 
द्वार के सम्मुख भाँगत में सहस्नों घुह्सवार एकत्र हो गए। उनके हाथों के लम्बे 
साले झांकाण में ऊचे उठे हुए थे । घोड़े हिचहिना रहे थे और उनके टापों से 
धरती कॉप रही थी । वे पंक्तिबद्ध तैयार खड़े थे । शंख बजते ही पहले घोड़ों को 
उठाया गया । फिर साज खींचकर पलान रक्खा गया । तब साईस उन्हें सवारों के 
पास लेकर उपस्थित हुए और सवार उत्त पर चढ़कर राजद्वार के आँगन में एकत्र हो 
ग्रए 1 घोड़ों की नीराजना विधि होने लगी । तब कुमार वर्दी से लेस होकर ( गृहीत- 
समायोगः ) ौर इम्द्रायूथ पर चढ़कर सबके आगे हो लिया । उसके भी आगे gaara 
-वामक मंगलातपत्र ले जाया जा रहा था जिससे लोगों को कुमार के बाहर निकलने 
'की सूचना मिली । aga राजपुत्रों ने जसे ही कुमार को देखा झुककर प्रणाम किया । 
यद्यपि रात होने कै कारश पुरवासी सोए हुए थे और राजमार्ग अपेक्षाकृत विरळ 
था, तो भी अश्वसेवा की भीड़ को कठिनाई से पार करते हुए किसी प्रकार वह 

चगरी से बाहर क्षाया भोर थोड़ी दुर चलने के बाद शिप्रा को पार करके दशपुर जाने 

चाले मार्ग पर चल पड़ा । 


[ २५८] 


वेशम्पायन से मिलने की शीघता में उसने रात-रात में तीन योजत मार्ग पार 
फर छिया । उस समय प्रात:काल हो गया था । मार्ग का श्रम दुर करने वालो 
शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी । वृक्षों पर पक्षिसंघ कलरव करने लगे । ऊपर में 
सोते हुए मृगों के झुण्ड जागकर इघर-उजर छटकने लगे । वराहयूथ जलाशयों के 
किनारो पर छगे हुए नागरमोथे को इच्छानुसार खाकर जंगलों की भोर झभिमुख 
हए । रात्रि के अन्त में गोधन भी प्रामसौमा थोर अरण्यस्थली को धवलित करने 
जगा । जनपद और ग्राम सूर्य की किरणों में अपना स्वरूप प्रकट करने लगे । qa 
paa : शिखर पर दिलाई देने लगे उस समय चन्द्रापीइ ने क्षपने स्कन्धावार 
को देखा जो र 

र त में कूच करता gar दो कोस थागे बढ़ आया था! 


१. यहाँ स्थापत्य से सम्बन्ध रखनेवाळे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 
आाकारमण्डल, गोपुर, अट्टालक, शिखर, हर्म्यान्तराल, चतुष्कचख़र, भवन संकट, उद्यान, नग, 
हर, प्रासादकुक्षि | इनमें भवन संकट शब्द का अर्थ है मकानों के बीच की तंग गलियों । 


— = Thee 
चतुध्कचत्वर मे चतुष्क बढ़े बाजारों के मुख्य चौक और चत्व्र अन्य साधारण चौराहों के लिए 


अयुक्त है । 
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[ २५8 ] 
देखकर उसने सोचा--'भहो, कया ही अच्छा हो यदि मैं अचानक हो पहुंच- 
कर वेशम्पायच से fag’ । यह विचार कर छत्र-चंवर afa चिल्लो को और सब 
राजपुत्रों को पीछे छोड़कर केवल तीन चार वेशशाली सवारों के साथ इन्द्रायुध को 
दौड़ाता हुआ उत्तरीय से मस्तक ढककर स्कन्धावार में पहुँच गया भौर भीतर जाकर 
डेरों में gaa लगा कि वेशम्पायन का आवास कहाँ है-। वहाँ पास में ही कुछ स्त्रियों 
से जो उसे न पहचानकर काम में लगी थीं उसने वही saa किया--'भद्र, झाप क्या 
पूछ रहे हैं ? यहाँ वेशम्पायन कहाँ ?' उसे सुनकर कुमार स्तब्ध रह गया। उसने 
कहा--'अरे, यह कया असंबद्ध प्रछाप करती हो ?' aaga हृदय के कारण उसकी 
थौरों से पूछने की हिम्मत न हुई । सोचने लगा---'मैंने यह क्या किया ? अब क्या 
करे ?' तत्र वह उसी ate घोड़ा दौड़ाता हुआ कटक के मध्य भाग में पहुँचा । 
[ २६० ] 
लोगों ने जैसे ही इन्द्रायुध को पहचान लिया चारों भोर बात फेल गई कि देव 
चन्द्रापीड आए हैं ! राजपुत्र भाँसु भरी हुई शुन्य दृष्टि से लज्जावश दूर से ही प्रणाम 
करने लगे । कुमार ने पुछा--'वैशम्पायन कहा है ?' उन्होंने कहा--'देव, इस वृक्ष के 
नीचे उतरे, सब कुछ सुचित करेंगे ।' कुमार घोड़े से उतर पड़ा और बिछे हुए कालीन 
पर बैठ गया । वहाँ पिता के समान arg वाले कई मुर्घाभिषिक्त राजाओं ने उसे 
संभाला । वेशम्पायत को न देखकर उसकी बुरी दशा थी। मन में बहुत कुछ 
सोचते हुए उसने पुछा-- - 


[ २६१] 
मेरे आने के बाद क्या कोई संग्राम हो गया, या कोई व्याधि फल गई, जिसके 
कारण अचानक कोई महावजपात gar?’ उन लोगों ने कायों में उंगली रखकर 
कहा--'देव, विघ्न शान्त हो । देव के शरीर की भाँति ही वंशम्पायन भी सो ag 
fad’ | यह सुनकर कुमार को कुछ ढाढस हुआ । उसने कहा--'जीवित अवस्था में 
वंशम्पायन क्षण भर भी अलग नहीं रह सकता था, यही सोचकर मैंने आप लोगों से 
प्रशत किया । मैंने आपके वचनों से यह तो जान लिया कि वह जीवित है। पर 
उसे क्या हुआ ? वह क्यों चहीं आया ? कहाँ है? किस कारण से रह गया ? उसे 
अकेले छोड़कर आप सब क्यों चले माए ? उसे बलपुवंक झाप साथ क्यों नहीं 
लाए ? यह जानने को मैं व्याकुछ हूं । यह सुनकर उन्होंने कहा--'देव, जेसा gar 
है सुने । | 
[ २६२ ] 


'स्कन्धावार के साथ पीछे रहे हुए लोगों को आप यहु धादेश देकर चले are थे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४६ : BFA: एक सांस्कृतिक: अध्ययन: ! 1: 


कि वेशम्पायन को लेकर aa: शनः साना । उस दिन घास-इंघन आदि सामग्री एकत्र 
करने में लग जाने के कारण सेना ने प्रयाण नहीं किया | गले दिन प्रातः जब कूच 
को भेरी बाजी और सेना तेयार होने लगी तब वैशम्पायन ने हमसे कहा--'पुराणों में 
कहा है कि अच्छोद? सरोवर अत्यन्त पवित्र है । तो उसमें स्नान करके और उसके 
तीर पर बने हुए सिद्धायतन में भगवान महेश्‍वर को प्रणाम करके ही चलेंगे । faan- 
जनों से सेवित इस भुमि को फिर क्या कोई स्वप्न में भी देख पाएगा ?' यह कहकर 
वे पदल ही अच्छोद सरोवर कै तटपर गए । वहाँ उन्होंने तट पर एक रमणीय लता 
मण्डप देखा । 


[ २६३ ] 


उसे देखकर जसे बहुत दिनों के बाद किसी अपने भाई, पुत्र या मित्र को देखा हो 
एकटक नेत्रों से देखते रह गए | वे अंगों से निश्चेष्ट होकर इस प्रकार अडिग रह गए 
मानों किसी प्रासाद के स्तम्भ बन गए हों, या चित्रलिखित हो गए हो, या 
शिल्प में भत्कीणं मृति के समान अचल हों गए हों, या मिट्टी के खिलोंने की भाँति 
निर्जीव रूप में ढाल दिए गये हों ।२ उन्हें उस अवस्था में देखकर हमारे मन में चिता 
हुई 'रसिकजनों को परिपक्क बुद्धि होने पर भी रमणीय वस्तुएं कभी-कभी अपनी 
झोर खींच लेती हैं। फिर कुतुहल भरे हुए युवकों की तो बात ही क्या ? इसलिये 
यहा को सुन्दरता देखकर ही भावृकतावश इनका मन ऐसा हो गया है।' कुछ देरतक 
हम उनसे नहीं बोले । फिर हमने कहा--'अब आपने सब देख लिया तो उठिए, 
स्नान कीजिए, बहुत समय हुआ, सेना तैयार है, स्कन्घावार प्रयाण फे लिए आपको 
वाट जोह रहा है । अब बिलम्ब किस लिए |' यह सुनकर भी उन्होंने जइ ale मूक 


की तरह हमारी बात का कोई उत्तर न दिया | एकटक नेत्रों से alg बहाते हुए उसी 
छतामण्डप को झोर देखते रहे । 


१. हरिश पुराण में पितरों की उत्पत्ति बताते हुए अग्निष्वात्त नामक पितरों से उत्पन्न 
अच्छोद नाम की मानसी कन्या और नदी कही गई है । उसी के नाम से विख्यात सरोवर 
अच्छोद सर कहलाया-- l 
अच्छोदं नाम विख्यातं सरो यस्याः समुत्थितम्‌ । 
तया न दृष्टपूर्वास्त पितरस्तु कदात्रन॥ 
हरिवंश १।१८।२७ 
और भी मत्स्य पुराण ( अ० १४।२-३ ) एवं देवी te 
र t भागवत ( ६।१२।१०- में अच्छो 
सरोवर का उल्लेख आया है । ee 
२. स्तृम्भित्‌ शव लिखित इव उत्क्रीण इब पुस्तमय इव ये उत्प्रक्षा( स्थापत्य, चित्र, शिल्प, 
ग्रण्मयमूर्ति, इन चार प्रकार की कलाओं से ली गई है। पूर्वार्ध अनु० १०६, ११९, १४४, १५९ 
में भी स्वयं बाण ने इन उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग किया है । 
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[ २६४ ] 


जब हमने चलने के लिये वार-वार अनुरोध किया तो उसी ओर ata गडाए 
उन्होंने निष्ठुर शब्दों में कहा--'मैं इस स्थान से न जाऊंगा । भाप लोग स्कन्धावार 
फे साथ लोट जायं । चन्द्रापीड के चले जाने पर उनकी सेना को यहाँ लेकर इस 
भुमि में झाप लोगों को क्षणभर भी उहरना उचित नहीं | उनके ag वचन सुनकर 
हमने सोचा कि कदाचित्‌ देवयोग से इन्हें अकस्मात वैराग्य उत्पन्न हो गया है । इस 
आशंका से बार-बार अनुनयपूर्वक चलने को प्रेरणा की । फिर उनके इस प्रकार के 
GATT व्यवहार से दुःखी होकर हमने भी कुछ निष्ठुर शब्द कहे--'हमारा इस तरह 
यहाँ रहना ठीक नहीं । आयं शुकनास भोर देवी विलासवती से लालित-पालित हुए 
आपके लिये भी कया ऐसा करना उचित है कि ज्येष्ठ भ्राता, सुहृत्‌, वत्सल, भर्ता, 
गुणवान्‌ चन्द्धापीइ को त्याग कर यहाँ रहेँ? इस प्रकार उचित-भनुचित के प्रति 
तिनकातोड़ व्यवहार शोर कौन करेगा ? आपके साथ हमारे स्नेह या भक्ति की बात 
रहने दें तो भी आपको इस गुन्यारण्य में अकेले छोड़कर लौटने पर देव चन्द्रापीड 
हमें क्या कहेंगे ? आप शोर चन्द्रापीड़ क्या दो हैं ? अतएव यह मोह छोड़कर चलते 
में मन कीजिए ।' 


यह सुनकर उन्होंने कुछ खिसियाकर कहा--क्या मैं इतना भी नहीं जानता 
जो चलने के लिये मुझे आपके उद्बोधन की आवषयकता हो ? चन्द्रापीड़ के fear 
मैं क्षण भर भी नहीं ठहर सकता । मेरे लिये वही परिबोधन पर्थाप्त है। पर मैं 
क्या करूं? मेरा अपने ऊपर वश नहीं रहा । मन Ea कुछ सोच रहा है, अन्यत्र 
वहीं जाता । दृष्टि जसे कुछ देख रहो है, दुसरी भोर नहीं जाती । हृदय कहीं लग 
गया है, उसे और कुछ नहीं gaar । पेरों को जेसे किसी ने कसकर बाँध दिया है। 
देह को जसे किसी ने यहीं कोल दिया है । तो मैं अपने aig तो यहाँ से जा नहीं 
सकता । भाप बलपुवंक भले ही ले जायें । पर यह से हटने पर मुझे प्राणरक्षा 
सम्भव नहीं जात पड़ती । यदि मैं यहीं रहा तो हृदय के भीतर जो कोई छिपी 
भावना है जिसने मुझे प्रस लिया है, उसीसे मेरे प्राणों की रक्षा होगी-ऐसा मत्त 
में झाता है । भत: आप लोग आग्रह छोड़कर जाय alt जीवच पर्यन्त चन्द्रापीड 
के दर्शन करके सुखी हों । में अभागा हूं जो देव ने उसे मुझसे छीन लिया।? 
तब हमने पुछा--'वह कौनसी बात है जिससे आप ऐसा कह रहे हैं और चन्द्रा- 
पीड़ के समीप भी चलने को उद्यत नहीं होते ?” बार-बार पूछने पर उन्होंने 
कहा-_'मुझे कहते लज्जा: शाती है, पर घन्द्रापीड़ के प्राणों की शपथ करके 
कहता हूँ क्रि. त” चलू सकने का कॉरण मैं' बिलंकुछ नहीं ataata आपने सब 
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हाल अपनी atai से देखा हो है । तो झाप लोग जाथं।' यह कहकर वे gy 


हो गए । 
[२६४ ] 


कुछ देर बाद उठकर वे उन रमणीय लतागृहों में, वृक्षों के नीचे, सरोवर के 
तीर पर और उस देवायतन में जेसे कुछ खोई वस्तु हू ढृते हुए घूमने लगे । फिर 
शोकपूवंक उच्छुवास लेते हुए उसी लताकुज में पुनः बैठ गए । हम लोग भी छिपकर 
सध देखते रहे । जब दोपहर से कुछ afas समय बीत गया तो हुमने शाहार आदि 
के लिये प्राथंना की तो उन्होंने कहा--'ये प्राण मित्र घन्द्रापीड के जीवन से भी 
afas प्रिय हैं । तो यदि झाप बलपूर्वक भी मुझे छोड़कर चले जाते तो भी मैं इनकी 
रक्षा का प्रयत्न करता ही । आपके रहने पर तो कहना ही घया ? मुझे चन्द्रापीइ 
के दर्शनों की इच्छा है, मृत्यु की नहीं । तो इसके लिए प्रार्थना करने की क्या आव- 
इयकता ?' यह कहकर वे उठे और स्नान HU कंद सुल फल का आहार क्रिया । 
फिर हमने भी वैसा ही किया । यों तीन दिन और तीन रात तक हम उनका वुतान्त 
देखते रहे । फिर निराश होकर वहीं उनके लिए झावश्यक प्रबन्ध करके और उनके 
परिचारको को वहीं छोड़कर हम यहाँ भाए हैं। आपके पास पहले ही दुत न भेजा 


उसका कारण यहु है कि एक तो मार्ग में देव के पास वह पहुंच नहीं पाता, दुसरे 
ana फिर आते ही खोटने का कष्ट न हो ।' 


[ २६६ ] 

चन्द्रापीड़ को स्वप्न में भी वैशम्पायन से उस प्रकार के व्यवहार की आशा न 
थी । सुनकर उसका हृदय विस्मय शोर उद्वेग से भर गया । वह बहुत प्रकार से मच 
में सोचने लगा । यों अकस्मात्‌ सबको छोड़कर घनवास ले लेने वाले वैराग्य का क्या 
कारण हो सकता है ? मैंने तो उसके प्रति कभी कोई अपराध .नहीं किया। मेरे 
समान उसके चरणों में भी अधीन राजा प्रणाम करते ही हैं । जसे मुझे वैसे ही उसे 
भी किसी भोग की कमी नहीं । मेरी भांति उसकी आज्ञा भी अप्रतिहत है । जसे मुझे 
वैसे ही उसे प्रसाद करने का अधिकार है । कहीं आते समय ard शुकयास या मनोरमा 
ने उसकी उपेक्षा तो नहीं की ? कोई कडोर बात तो नहीं कही ? ऐसा हो तो भी वह 
इतनी क्षुद्र प्रकृति का या ढुविनीत नहीं जो गुरुजनों के प्रति क्रोध करे, या प्रेम करना 
छोड़ दे । उसके वैराग्य का यह काल नहीं । कभी a उसने विद्वज्जनों के लिए 
उचित गृहस्थ धारम भी धारण नहीं किया, ओोर न देव, पितर एवं मनुष्यों के 
RLA ही उञ्चण हुआ है | तीन ऋणों से बेधा हुआ व्रह कहाँ जाएगा । ga- 
दारा उसने वंश को प्रतिष्ठा भो चहदी कीं । eave दक्षिणा वाळे मद्दाक्रतु्यों से यजन 


0000) आयती 
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भी नहीं किया । सत्त, कूप, प्रपा, प्रासाद, तड़ाग, आराम झादि कोतंनों' का निर्माण 
भी नहीं किया । त gadi को ही सुख दिया है, न न स्नेही बन्धुओं का ही उपकार 
किया है, न अनुरक्त जनों को विशेष घन ही प्राप्त कराया है । अभी जीवलोक के सुख 
ही उसने क्या देखे हैं ? धमं, आर्थं, काम, पुरुषार्थों में एक भी तो उसने प्राप्त नहीं 


किया | यह उसने क्या कर डाला ? 


[ २६७ ] 
इस प्रकार व्याकुल चित्त से विचार करते हुए घन्द्रापीड़ देर तक उस Ge 
के नीचे बैठा रहा। उसकी उस शुन्य हुदयावस्था में भी राजा लोग आ-आकरः 
यथायोग्य प्रणाम आदि से उसका सम्मान कर रहे थे। तब उसने सब राजाओं कोः 
बिदा कर दिया और ag ठहरने के लिये उसी gaa तैयार किए gg बंगले ( काय- 
सात. ) में चला गया ।* 


१. न सत्र कूप प्रपाप्रासादतडागारामादिभिः कीतेनैरलंकृता मेदिनी-की्तन शब्द देव मन्दिर 
एवं सार्वजनिक हित के लिये निर्मित अन्य इमारतों और कार्यों के लिये प्रयुक्त होता था । कीतेन 
शब्द की व्याख्या के लिये देखिए ago १२३ में gda कीतेन।नि? | सत्र = दानशाला | 

२. राजाओं के लिये जब वे राजधानी से वाहर यात्रा में होते तो निवासस्थान के रूप में 
ga ऑर बांस-बटिल्यो के बंगले छाए जाते थे । eh जब दिग्विजय के लिये चला तो पहले दिन ,. 
के पड़ाव के लिये सरस्वती के तट पर विशाल. तृणमय-तोरण. वेदिका-आदि से युक्त _एक मन्दिर 
बनाया गया ( हर्षचरित go २०३ ) | चन्द्रापीड जब दिग्विजय के लिये निकला तो उसके लिये: - 
* भी तृणमय प्राकार म.न्दिर की रचना की गई ( १२३ ) | इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि फूस 
के बंगलो के साथ-साथ चन्द्रापीड़ की वास-भूमि...में धवल _पटमण्डप या कपडे के वने हुए डेरे 
तम्बू भी लगाए गए थे । कालिदास ने इन पटमण्डपो के वन्ते. हुए. राजभवर्नो-को उपकार्या कहा है ” 
जो कि उद्यान:बिह्दार के लिये वने हुए मकानों के ढंग पर बनाए जाते थे ( रघुवंश ५४१, ५६३,. 
१३।७९)। ज्ञात होता है कि फूस से छाए हुए बंगों की परम्परा प्राचीन काल से चली आती थी ।' 
शको के आगमन के साथ डेरे तम्बुओं का रिवाज चल गया और गुप्तों के समय में इसे ही विशेषः 
प्रश्रय मिला । किन्तु फूंस के बंगों की पुरानी...प्रथा मी चलती रही जेसा कि चन्द्रापीड कौ 
आवास भूमि के वर्णन से सूचित होता है । - ; 

कायमान शुब्द गुप्तकालीन संस्कृत के महत्वपूर्ण कोष महाव्युत्पत्ति में भी आया है ( महा- 
व्युत्पत्ति ५५४६ ) । उसी सूची में उससे पूरवे तृणकुटी शब्द है जो, कायमान का पर्याय था। 
गुप्तकाल की भाषा में qa? शब्द सेना के लिये भी प्रयुक्त होने लगा था, जैसे हस्तिकाय, पत्ति- 
काय, पदातिवळकाय ( दिव्यावदान ६१८।२४; लळितविस्तर २२१५ ) । माङ्‌ धातु से वना हुआ ' 
“मान? शब्द घर या इमारत के अर्थ में प्रयुक्त होता था जो ऋग्वेद के समय से ही प्रचरित था । 
यह गर्ववाची मान शब्द से बिलकुल भिन्न था । ( देखिए मोनियर विलियम्स संस्कृत कोश पृष्ट: 
८०९ ) । अतएव कायमान का अर्थ वे मन्दिर या आवास थे जो सेना के प्रयाण के समय राजा के. 
लिये बनाये जाते थे । ये छावनी या बंगले राजमहलों के वास्तु बिन्यास के अनुसार ही निर्मित 
किये जाते थे । कालिदास ने इन्हें उद्यान विददार के सदृश लिखा हे ( रघु० ५४१ ) नगर से बाहर 
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प्रस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है कि चन्द्रापीड़ के. तृणमय मन्दिर में ऊँचा तोरण 
चना हुआ था उस पर चन्दनमाला बांधी गई थी । चन्दनमाला शब्द पहले भीक्षा 
चुका है जो कि वंदनमाला या बन्दनव।र का पर्याय था । ( अनु० २०६ )। तोरण 
के दोनों पाइवों में पह्लवो से भरे हुए सोने के मंगलकलश स्थापित थे । तोरण द्वार 
से छेकर भीतर तक भूमिभाग पर छिड़काव किया था और सुगन्धित उपहार पुष्पों की 
डेरियाँ छगाई गई थीं । परिचारक अनेक प्रकार की झारियां लिये हुए थे । वारः 
'वनिताएँ मणिजटित चामर, तालबुन्त और रत्नपादुका कादि व्यवहार की सामग्री 
लिए थीं । मन्दिर के एक. भाग में अर्थात्‌ पहली कक्षा में एक ओर राजहस्ती meg- 
'भादन और दुसरी ओर राजवल्लभ. तुरंग इन्द्रायुध के लिये अवस्थान मण्डप बनाए 
“गए थे । राजद्वार के बाह्यांगण में उपवाह्मकरेण का राजा की लासा हथिनी जिसे 
भरी करेणुका भी कहते थे, उपस्थित थी । सब द्वारो पर हाथों में वेत्रलता लिए हुए 
अनेक प्रतिहारी जन नियुक्त थे । पहरे पर बहुत से यामहस्ती खड़े थे ओर प्राहरिक 
जन मण्डल बनाए यत्रतत्र नियुक्त थे । 


[ २६८] 
उस तृणमय मन्दिर में प्रवेश करके कुमार arena, यामिक और कर्मान्तिक 
आदि का प्रणाम स्वीकार करता हुआ शरनेः-शनेः निजी वासभवन भें आया । वहाँ 
उसने अपनी साजसज्जा उतार डाली" ओर अंगों को ढीला छोड़कर पलंग पर लेट 


| उ निर्मित दोनेवाळे आवासो के लिये जो वास्तु विन्यास था उसी के अनुसार इनका 
ae l 1 जाता था | वस्तुतः इनका ठा2 राजभवनों से मिलता था, जैसा कादम्वरी के इस 
याने न S जी भी कूच करते हुए वादशाहों के लिये जो दोमंजिल आशि- 

| बडे डेरे तम्बुओं का सरंजाम चलता था उनमें महलों जे 
“कोशिश की जाती थी । हलों जेसा ही ठाट रखने की 
ह NER er शब्द का अर्थ नहीं दिया किन्तु उससे पहले हेमचन्द्र, ने अभिधान 
जरल श + प शब्द सम्मिलित कर छिया था ( कायमानं तृणौकसि ४६२ ) । कायमान 
= षा म॑ चालू, होने योग्य न था, इसके लिये . छादनिका या. छावनी शब्द लोकप्रिय 
१. अपनीत समायोगः--वाण में चार वार यह शब्द आया है । जिसे कादम्बरी में “ग्रहीत- 


समायोगः $) € ` See 
योग? ( अनु० २५७ ) कहा है sd ही हर्पचरित में 'समायोगग्रहुण कहा गया है ( हर्ष० 


To २०७ ) । कादम्बरी का 'अपुनीत समायोग? ही दृषचरित का 'प्रास्तसमायोग? है (ete 


eT am 


. 2०२१४ ) इन चारों स्थलों पर तुलनात्मक विचार करने से ज्ञात होता है कि सम्रायोग का अर्थ 


किंबा 


; E साजसज्जा, हवियार र हथियार या लेस करनेवाला सामान था जिसे आजकल की भाषा में सरअंजाम 
ल्या ASENA पहनकर और सरअंजाम उतारकर यही क्रमशः 'गृहीतसमायोग? और 
at समायोग? का तात्पर्य था । हर्ष ने आस्थानमण्डप में आकर-जंब सब राजाओं को विदा 
कर दिया तभी सरअंजाम उतारा, ऐसा उल्लेख या है?” a .... 0 
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रहा । अंगसंवाहक और पंखा ASA वाले उसकी थकान दुर करने लगे | थद्यपि ag 
रात भर जागता रहा था तो भी वह सो न सका थोर नये दुःख कै कारण चिन्ता 
करता रहा--'यदि माता और पिता से बिना आज्ञा लिए चला जाऊं ती उन्हें शोक 
सागर में डुबाना होगा । यदि पुत्रशोक में व्याकुल at शुकनास att जननी 
मनोरमा को दिलासा न देकर यहीं से चला जाऊं, तो मेरा कमं भी वेशम्पायन के 
Gar ही होगा । यदि उज्जयिनी लोटकर फिर जाने को अनुमति मांगू तो उसके 
मिलने में सन्देह है; अथवा आज्ञा न मिलने की आशंका करना ठीक नहीं है! प्रिय 
मित्र वैशम्पायन ने अपने आपको और मुझे छोड़ते हुए दुसरे प्रकार से मेरे जाने 
की आवश्यकता का समर्थन कर दिया है और कादम्बरी के पास पहुंचने के उपाय का 
अवसर दिया है । भब वेणम्पायन को वापिस लाने के लिए यदि मैं जाऊ तो पिता, 
माता या थाय शुकनास कोई भी मुझे न रोक सकेंगे । वह! जाकर वेशम्पायन के साथ 
वहीं से फिर और आगे बढ़ जाऊंगा ।' यहु निश्चय करके उसका मन हल्का हो गया 
और कुछ बिश्राम Ht gar पर जब तीसरे पहर कां शंख बजा तो वहु स्नान आहार 
करादि के लिये उठ खड़ा हुआ । 


[ २६९ ] 

“जहाँ कादम्वरी है उसी प्रदेश में इस समय वेशम्पायन हैं', इस धेयं से उसने 
अपने हृदय को कुछ सहारा दिया और फिर राजाओं को एकत्र करके आहार आदि _ 
क्रियाएं की । आहार के अनन्तर ag भीतर जलती हुई कामाग्नि और वंशम्पायन फे 
विरह की शोकाग्नि से अपने को कुछ शान्ति देने के लिये जळमण्डप...में-जाकर- बैठ 
गया । उस समय gå झाकाण के मध्य में था भोर क्षाठों दिशाओं में आतप के बहाने 
मानों पिघली हुई चांदी उंड्रेळ रहा था | धूप के कण fram की तरह शरीर में 
प्रवेश कर रहे थे दृष्टि बाहर देखने में भी असमर्थ थी i feng जलने लगी । भुमि- 
तल का स्पशं असह्य हो गया । मागं चलना वंद हो गया | बटोही संकरी..प्यादओं के 
भीतर पानी पीने के लिये बढुर कर बैठ गए । हाँफते हुए पक्षी घोसछों में भा घुसे । 
भसे Ted के जल में लोटने लगे । हाथियों के झुण्ड सरोवर के पंक में कमलों से 
कुलेल करने लगे । कामित्रियों -के-कपोल-छाल-कमछों के समान तमतमा उठे । पिसे 
मोतियों के मावे जेसी पसीने की बुदे छलकने लगीं | चांदनी का स्मरण लाने लगा 1 
बरफ के गुणों को प्रशंसा होने लगी । 

यह जलमण्डप सरोवर कें तीर पर बचाया गया था । ब्रिरन्तर-बहते-हुए झरने 
से सुयं की किरणों का सतार कम किया गया था | उसके चारों ओर वेग से बहती 
हुई जल की नहर. फेरी गई थीं। मण्डप.के भीतर जलजम्वू के ,पल्छवः .चारों ओर 
-्लंटकाकंर अंधकार-किया?गया या । saw RPA पर Mag कै फूरु-पत्ते ale लताएं 
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पेटी गई थीं । उसमें स्थान-स्थान पर हुरिचन्दन का गाढा छिड़काव किया गया 
था । भुमि पर कमलिनी  मरकत जेसे हरे पत्ते बिछाए गए थे भोर तुरत खिले हुए 
सुगन्धित कमलो के ढेर जहां-तहां बियुराए गए थे । उसकी छत में लगी हुई सिरवाल 
घास की मंजरियों से चारों ओर qe टपक रही थीं, ज्ञात होता था जेसे अकस्मात्‌ 
वर्षाऋतु भा गई हो । अनेक स्त्रियां वहां जलदेवताओं के समान उपस्थित थीं । कुछ 
स्नान से भीगे हुए केश हाथों में लेकर झाड़ रही थीं । कुछ के हाथों में सुगन्धि से 
बसाए हुए कोमळ गीले तोलिये? थे | कुछ सरस चंदन का अंगराग लिए थीं । कुछ 
केवल हार थोर वलय पहन कर कानों में हरी सिरवाल के कोमल टॉसे पहने हुए 
थीं । कुछ मृणाल, तालवृन्त, कपुर, पटवास, हरिचन्दन और चन्द्रकांतमणियों & दर्पण 
भादि नानाविध सामग्री लिए हुए थीं । वह जळमण्डप अत्युष्ण निदाघ को पराजित 
करने के लिये बनाया गया था । बहु शीतकाल का बीजकारण था, मेषों का आश्रय 
स्थान. था, एवं सरोवर का हृदय या हिमगिरि का सहोदर था | SR 

जलमण्डप का यह वर्णन हिमगृह की विशद कल्पना (अनु० २०८ ) का ही 
संक्षिप्त रूप है । हिमगुह भी कमल वन-दी धिका के. तीर पर बनाया गया था । दोनों में 
जल को बहती हुई नहर और झरनों का प्रबन्ध था । हिमगृह में परिचारिकेोओं का 
वर्णन अपेक्षाकृत विशद है । 


[ २७० ] 


हाँ काम की हिछोरों से और यित्र के विरह में दुख पाते हुए उसने किसी 
प्रकार अकेले वहु दिन व्यतीत किया । सायंकाळ होने पर जलमंडप से बाहर गोबर 
से fet हुए वासभवन के aina Ñ भाकर आस्थान-मंडळ में एकत्र राजाओं के साथ 
क्षण भर वंशम्पायन के सम्बन्ध में बात चीत की और बळाक्ष्यक्ष को आज्ञा दी कि 
रात्रि के दुसरे पहर में ही वळता होगा, अतएव सब सेना तैयार रहे । फिर नक्षत्रोदय 
होते ही राजाओं को विसजित किया कौर स्वयं वासभवन में झा गया it 


१. उपगृद्दीतसुरभिकोमलजलादिकाभिः--इसमें जूलादिका शब्द पारिभाषिक हैजो कि 

गीढ़े तोलियों के लिये प्रयुक्त होता था । ae शब्द गुप्तकालीन संस्कृति की देन थी। हेमचन्द्र ने 

ˆ अपने कोश में इसका संग्रह किया-जजाद्रा बिल्त्रवाससि ( अभिधान चिन्तामणि २।३४३ ) । माघ 

(१६५) में भी जलाद्रा-शब्द आया है । : 

२. वासभवन के इस वर्णन से स्पष्ट है कि उसमे भी आंगन या कक्ष्याएं बनाई जाती थीं । 
WHA. के भीतर वासभवन था जिसका उल्लेख अनु० २६८ में आया हैं। कायमान की 
पहली कड्या में गन्धमादन और इन्द्रायुध के अवस्थान-मण्डप थे [ अनु० २६७ ]। उसी के बाद 
शास्थान मण्डप था, ओर यद्यपि यहाँ स्पष्ट नहीं कहा है तो भी यह आस्थान दूसरी कक्ष्या में 
होना चाहिए, Ser कि राजभवन के बास्तुविन्यास में सबंत्र होता था। दूसरी कक्ष्या के बाद 
तीसरी कक्षया में वासभवन होता था ओ wae गृह के समकक्ष था । इस प्रकार अनु० २६७, २६८ 
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तब बहुत समथ तक उज्जयिनी से बाहर गई हुई सेना से जो नगरी के दशन के 
लिये भटक रही थी प्रयाणनान्दी बजाए विधा ही कूच करना आरम्भ कर fears 
चन्द्रापीड को भी नींद न भाई और वह जागता ही रहा । रात के तीसरे पहर में 
घोड़ों के और हथिनियों के वाहनों पर चढ़े हुए थोड़े से राजकुमारों को साथ लेकर 
सेना की भीड़भाड़ से बचता हुआ ब्रह उछीर के मारग-से-चला और पो फटते समय 
तक जब सेना पहुँची तभी राजकुमार भी उज्जयिनी भें पहुंच गया । 


[ २७१ | 
दुर से ही घनेक लोग नगरी से बाहर आ-आकर उससे वैशम्पायन के विषय में 
पुछने लगे । मण्डल बाँधकर बैठे हुए, आते हुए, जाते हुए, धूमते हुए, रोते हुए, कुछ 
ऊपर देखते हुए, कुछ नीचे देखते हुए, कुछ चुपचाप, कुछ महाकष्ट से कराहते हुए ळोग 
एवं मुनि, मुमुक्षु, वीतराग, निःस्पृह, उदासीन, दुजेन, सज्जन सभी चारों थोर से 
वैशम्पायन के विषय में ही पुछ रहे थे और कह-सुन रहे थे । 


[ २७२ ] 

सुनकर कुमार ने सोचा--'जब बाहरी जनों की यह दशा है तो जिसने उसे 
गोद में खिलाया था, या उसकी बाल-लीछाओं का अनुभव किया था उसकी क्या 
दशा होगी । वैशम्पायन के विना तात शुकनास या मनोरमा का दर्शन बड़ा कष्टप्रद 
होगा ।? यों सोचते हुए अपने झश्रुपूर्ण नेत्रो से कुछ भी न देखते हुए उसने उज्जयिनी 
में प्रवेश किया । राजकु के द्वार पर उतरते ही उसने सुना कि राजा देवी विछास- 
वती के साथ आयं शुकनास के भवन में गए है सुनकर वह भी वहीं पहुँचा । वहाँ 
उसने माता विलासवती द्वारा ढाढस दी जाती हुई मनोरमा को विलाप करते हुए 
सुना--'हा वत्स वैशम्पायन, आज भी तुम मेरी गोद में खिलाने योग्य बालक ही 
थे । केसे अकेले उस शुन्य बन में रुक गए ? किसने वहाँ तुम्हारी रक्षा की होगी? 
किसने आहारादि का प्रबन्ध किया होगा ? किसने सोने के लिये शयनीय रचा होगा ? 
किसने भुख-प्यास की चिन्ता की होंगी ? मेरी गोद से विरहित होकर, हे पुत्र, सुख 
दुःख में समान भाग छेनेवाली बघु भी तुमने प्राप्त न की । मैंने सोचा था कि तुम्हारे 
aà ही तुम्हारे पिता से कहकर बहू का मुल देखूंगी । वह तो मेरे अभाग्य से नहीं 
हुआ, तुम्हारा HE देखना भी दुलंभ हो गया । वत्स, जहाँ तुम रहना चाहो, पिता से 
कहकर वहीं मुझे भी छे चलो । तुम्हें देखे बिना मैं जीवित न रहेंगी । तुमने तो बाल- 
पन में भी कभी मेरा निरादर नहीं किया । अकस्मातु ऐसी निठुराई कसे साध लो? 
तुम जहाँ हो चले आझो । बिनती करती हूँ । मेरा ओर कोन है? क्या देशान्तर में 


और २७० की सामग्री की एकसूत्रता करने से यात्रा में अस्थायी रूप से बनाए जाने वाळे 
वासभवनों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 
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जाने से हमारा सब स्नेह भूल गए ? क्षण भर भी जिससे भोझळ न होते थे उत 
चन्द्रापीड़ के प्रति भी कंसे निठुर बन गए | तात, तुमने अच्छा नहीं किया । सुख देने 
योग्य गुरुजनों को ऐसे दुःख में डाल दिया । मैं नहीं समझती कि ऐसा करके तुम क्या 
पाओगे ।? 


[ २७३ ] 

इस अत्यन्त करुण विलाप को gast चन्द्रापीड को बेहोशी-सी आ गई । उसने 
किसी तरह स्वाभाविक सरव गुण से अपने आपको सँभाछा ओर भीतर प्रवेश करके 
नीचे मुंह किए ही शुकनास कै साथ पिता को दूर से प्रणाम किया लोर बैठ गया । 
उसे ad हुए देखकर राजा ने गद्गद कंठ से कहा--'वत्स चन्द्रापीड, मुझे विदित है 
कि तुम अपने प्राणों से अधिक वैशम्पायन से प्रेम करते थे | किन्तु जिनसे एक मात्र 
सुख की भाशा हो ऐसे निजी जनों से ही जब अनहोनी पीड़ा पहुँचे तो उस समय ऐसा 
कुछ नहीं जो न हो जाय । तुम्हारे भ्राता और मित्र के इस वृत्तान्त को सुनकर जो 
उसके जन्म, स्नेह, वय, शील, ज्ञान, गुरजनानुशासन और विनय के योग्य हैं, मुझे 
इसमें घुम्हार। ही दोष दिखाई देता है ।” यों कहते हुए राजा को बीच में टोककर 
शुकनास ने एक साथ ही शोक ओर क्षमर्ष से भर कर कहा-- 


( २७४ ) 

'देव, यदि चन्द्रमा में उष्णता, अग्नि में शीतलता, रात्रि में दिन, समुद्र का 
सूखना, पुथिवी का शेष पर से हट जाना, साधु का परार्थं के लिये अनुद्योग, स्वजन- 
मुख से अप्रिय वचन संभव है तभी युवराज का दोष हो सकता है। बिना सोचे हुए, 
उस अनात्मज्ञ मुढ़ प्रकृति, दुरात्मा, राजद्रोही, मातृ-पितृघाती, fare, कृतघ्न, 
कमचाण्डाळ थोर महापातकी के लिये सतयुग के भवत।र अपने से भी afas गुणवान 
उदारचरित चन्द्रापीड़ & प्रति आप ऐसी भावना क्यों करते हैं? गुणवान्‌ के लिये 
इतरजन द्वारा भी दोष की संभावना से बढ़कर योर अधिक कष्टप्रद कुछ नहीं । फिर 
गुरुजन ऐसा कर तो कहना ही क्या ? जो गुणी है गुण-कथन द्वारा ही उसका सम्मान 
करना चाहिए । कुमार अपने गुणवान्‌ अन्तःकरण को आपके सदश ale किसके सामने 
प्रकट करे ? जिसने जन्म से लेकर आपकी और देवी विछासवती की गोद-खिलाई को 
कुछ न समझा उस दुःसाध्य स्वभाववाछे के लिए चन्द्रापीड क्या कर सकते हैं ? ऐसे लोग 
शरीर में बिना प्रयत्न होनेवाले कैचुओं के समान बिना किसी की सहायता कै पदा हो 
जाते हैं । वे सब दोषों से भरी हुई महाव्याधियों के समान हैं । वे विषघर महासपं, 
विनाशकारी महा उत्पात, भुजंग बृत्तिवाले महावा तिक? वक्रचारी, महाग्रह, तमोमय 


१. भुजंगवृत्तयो महावातिकाः -असुर-विवर साधना करनेवाले आचार्य वारि ति 
यो म नेवाले _ वात्तिक कहलाते थे 
( असुर-विवरमिति वातिकैः--हप॑० पृष्ठ ९७ ).॥ ऐसे लोग पाताल-निंवासी . सर्प. को' बंश में 
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प्रदोष काल, मलिनकारी कुलपांसु, स्नेहःरहित खल, निलंज्ज-क्षपणक (दिगम्बर” साधु); 
darda पशु के समान होते हैं। वे चिना काष्ठ की अग्नि, बिना गुणों के ( डोरी- 
रहित ) जाल, बिना तीर्थ के जलाशय, गोरवहीन खर ओर महाविनायक' से युक्त 
होकर भी भशिवमुति होते हूँ । वे सकलंक कृपाण की भाँति स्नेहु-हीन और कठिन हो 
जाते हैं, मलिन गंडस्थल की भांति दान से भोर भी मलिन बन जाते हैं। वतिहीन 


मणिदीपक की भांति प्रसाद से भी वे जळते हैं। इनके साथ दाक्षिप्यय्ुक्त व्यवहार _ 


किया जाय तो भी वे बांए ही रहते हैं। वे ज्यों-ज्यों अपने से फल प्राप्त करते हैं त्यों-त्यों 
दुर हट जाते हैं। समय बीतने के साथ उनका प्रेम भी कम हो जाता है । जितना 
उन्हें विभूति युक्त किया जाय उतने ही सामने होकर विरोध करते हैं मौर सब कुछ 
उलटा qaad हैं । गाढ़ालिगन से वे भौर अधिक कालुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे 
लोग स्नेहियों में क्ष, सीधो में टेढे, साधुओं में असाधु, गुणवानों में दुष्ट, स्वामियों में भी 
सेवक भाव से रहित, स्नेहालुओं में क्रुद्ध, तृण्णारहित से भी कुछ झपटनेके लिये तयार, 
मित्रों में भी द्रोही, विशवस्तों के भी घातक, डरे gal पर भी प्रहार करने वाले, 
विनीतों में उद्धृत, दयालुओं में भी निर्दयी, स्त्रियों में भी शुर, आश्रितों में भी कूर 
कौर दीनों में भी दारुण होते हूँ । उनकी गति सर्वथा उलटी होती है। वे geal को 
लघु, नीचों को ऊंच, गम्य को अगम्य, कुष्ट को सुदशंन, अकार्यं को कार्य, अन्याय 
को न्याय, अस्थिनि को स्थिति, अनाचार को आचार, अयुक्त को युक्त, भविद्या को 
विद्या, दुःशील को सुशील को सुशील, अधमं को घमं भोर अन्त को सध्य मानते हैं। 
ऐसे व्यक्ति स्वभाव के बड़े क्षुद्र होते हैं। उनकी प्रज्ञा दूसरों को ठगने के लिये होती है, 
ज्ञान के लिये नहीं; maaa भाल जाल के लिये होता है, उपशम के लिये नहीं; 
पराक्रम प्राणियों के घात के लिये होता है, उपकार के लिये नहीं; उत्साह धनार्जन के 
लिये होता है, यश के लिये नहीं; स्थिरता व्यसनों में साथ देने के लिये होती है, चिर 
त्री के लिये नहीं; घन-परित्याग कामसाघन के लिये होता है, धर्म के लिये नहीं | 
बहुत क्या, उनका सब कुछ दोष के लिये ही होता है, गुण के लिये नहीं । तो यह भी 
कोई ऐसा ही पापी उत्पन्न हुआ जिसने यह नहीं सोचा कि मैं चन्द्रापीड का मित्र हूं, 
उसके साथ द्रोह केसे करू । उसके मन में यह डर न हुआ कि आचार को उल्लंघन 
करनेवालों को aaga दण्ड देने वाले राजा तारापीड़ मेरे धाचार से दुःखी होकर मुझ 
पर क्रोध फरेंगे। माँ के जीवन का मैं ही एकमात्र आधार हूं, वह मेरे बिना कंसे 


करके उनकी मूल्यवान्‌ मणियाँ प्राप्त करने का ढोंग रचते थे । भुजंग का दूसरा अर्थ गुंडा RI 
महावातिकों को लोग भुजं अंग कै समान म समान भयंकर समझते थे | 
१. अशिवमूर्तयः महा/वनायकाधिष्ठिताः--यहाँ महाविनायक गणपति की उन मूर्तियों की 


ओर उल्लेख हे जो शिव के परिवार से बाहर बौद्ध ध्यानमूतियां के अन्तर्गत कारपत्‌_ ध्यानमतियों के अन्तर्गत कल्पित की जा 


wat थीं । 
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रहेगी ? यह भी उस निष्ठुर ने नहीं सोचा | पिता ने वंश चलाने के लिये पिडदाता _ 
के रूप में मुझे उत्पन्न किया है, केसे मैं उनकी aia के बिना सब कुछ छोड़ बैठ ? 
यह भी उस qa की बुद्धि में नहीं आया । यों क्षसत्पय पर जाते हुए नष्टात्मा कुष्ट 
उस मूर्ख ने अनिष्ट का कुछ विचार न किया | जो देखकर भी आँख मूंद छे, उस 
asia तिमिर से अंधे का क्या इलाज ? देव ने उसे इतने यत्न से शिक्षित भोर पोषित 
किया, पर वह मनुष्य रूप में झुग्गा ही निकळा। पक्षी भी भन बहलाकर अपना 
सिखाना सफल कर देते हैं. वे भी अपने स्वामी से स्नेह करते हैं, की हुई भलाई को 
पहचानते हैं, वे भी माता-पिता से स्नेह करते हँ 1 पर इस पापी ने दोनों लोकों से 
भ्रष्ट होकर सब कुछ गंवा दिया । ऐसे आचरण के कारण निर्दय ही ag किसी पशुः 
पक्षियों की योनि में जाकर जन्म लेगा । उसने जन्म लेकर हमें कुछ सुख न दिया, 
बल्कि ऐसे शोकसागर में डाल दिया । सभी एकाग्रचित्त व्यक्ति स्वहित और परहित में 
प्रवृत्त होते हें। पर उसने हमें ऐसा दुःख देकर न स्वहित किया, न परहित । उस 
आत्मद्रोही ने यह क्या किया, कुछ समझ में नहीं आता । हमें दुःख देने के लिये ही 
उस पापी ने जन्म लिया था ।' 


[ २७४ | 

इस प्रकार मन्युवेग से भरे हुए ओर अत्यन्त दुःखी मंत्री से राजा ने कहा--'मेरे 
जैसे व्यक्ति आप जसे आयंजन को कया समझा सकते हैं ? यह तो प्रदीप से अग्नि को 
प्रकाशित करने, दिन के झालोक से सूर्य को तेज प्रदान करने, झोस के कणों से चन्द्रमा 
को प्रसन्न करने, या मेघ की वूंदों से समुद्र को भरने के समान है | तो भी शास्त्रज्ञाच 
से युक्त, विवेकशील धीर झोर मनोवल-सम्पन्न व्यक्ति का विशुद्ध मन भी दुःख पड़ने 
पर वर्षा के जल से सरोवर की भांति कुछ कलुष हो जाता है। मन के गंदला होने 
पर फिर ठीक-ठीक देख सकने की शक्ति नहीं रह जाती । न चित्त विचार कर पाता 
है, न बुद्धि को बोध होता है, और न विवेक विवेचन कर पाता है। इसलिये 
में कुछ कहु रहा हूं, नहीं तो लोक के सब ara को झाप मुझसे कहीं अच्छा 
जानते हैं। 


[ २७६ ] 
बया लोक में ऐसा कोई है जिसका यौवन निविकार बीता हो ? यौवन आने पर 
गुरुजनों का स्नेह भी कम हो जाता है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, नई प्रीति उत्पन्न 
होने लगती है । वक्षःस्थल के साथ इच्छाएं, ale बल-के साथ मद बढ्ने लगता है | 
एक थोर दोनों भुजाएं स्थुल होती हैँ, तो दूसरी ओर बुद्धि भी । मध्य भाग. कृश 
होने लगता है, तो श्रुत ज्ञान भी । ऊरु-युगल भरने लगता है, -तो-हृदय में विनय 


insane EN 


भी | एक शोर मसे भीनती हैं, तो दूसरी ओर महिन करनेवाला मोह भी । ज्यों-ज्यों 
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शरीर का ककार स्फुठ घनता है, त्यों त्यो हृदय क्र विकार भी । धवल_शोर रा ण्युक्त 
श्र ad हो जाते हैं, पर दूर तक देख नहीं wat कान सब तरह सशक्त होने 
पर भी गुरुओं का उपदेश नहीं सुन पाते हृदय स्त्री में रागी होता है, विद्या में 
नहीं । जो छोड़ने योग्य व्यसन हैं, उनमें भासक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
[ २७७ ] 
सरसता ( रसिकता, mga ) प्रायः घिकारों का कारण है। उससे सब कुछ 
जलमय ( अथवा जडमय ) दन जाता है, मानों वर्षा ( वृष्टि या वर्ष-आयु ) की बृद्धि 
हो गई हो । उस समय दिन भी दोषागम ( रात्रि या दोषों के आगमन ) के लिये 
होता है । दोषागम से आछोक मन्द हो जाता है । भालोक क्षीण हो जाने से aia- 
शक्ति मारी जाती है। असत्‌ दशंन से अविवेक होता है। अवितेक से असत्‌ मार्ग में 
प्रवृत्ति होती है । असत्‌ मार्ग में गया हुआ चित्त मोह से अंधा बनकर अवश्य स्खलित 
हो जाता है। चित्त फे amg होने से लज्जा जाती रहती है । लज्जा से शुन्य हृदय 
में अविनय के हेतु काम को प्रवेश करने से कोन रोक सकता है? काम से क्षभिभूत 
ही जाने पर आचार में अनेक छिद्र हो जाते हैं जिनसे अपने सत्व का अधःपतन हो 
जाता है । एक चार ver नीचे गया कि फिर शील, विनय, धेये, बुद्धि, मनोबल के 
लिये कोई आधार नहीं aaar । फिर मन को और इर्द्रियों को केसे रोका जा 
सकता है ? निन्द्य झाचरणों को किस प्रकारं हटाया जा सकता है? फिर ' अन्धकार 
की gfe करने वाले, शौर दृष्टि को घंघली करने वाले व्यसनों की आसक्ति को 
हटाने & लिये प्रकाश कहाँ मिल सकता है ? यदि बहुनिरीक्षण को शक्ति न रही 
तो फिर दिखाई ही क्या पड़ेगा ? बहुदशंन की शक्ति युवावस्था में हो ही कहाँ पाती 
है, जिससे ‘ag अच्छा है' 'यह बुरा है', इस विवेक से मलिनता को त्यागा जा सके ? 
वृद्धावस्था में भी किसी पुण्यात्मा के ही Set की धवलता के साथ चरित्र भी धवल 
बने रहते हैं तो मोह शोर विषयरूपी अजगर से युक्त, मद विकाररूपी मस्त हाथी 
से यक्त, दुष्चेष्ठाओं से भरे हुए, रति थोर निद्रा के विक्षास-भवनों से युक्त, नये-तये 
रागों की कोंपल फूटने से अनेक दुश्वरितों का चक्रवर्ती राज्य जिसमे स्थापित हो 
जाता है, ऐसे यौवन & भाने पर सभी लोग कठिन विषयों के मागं में पड़कर स्खलित 
हो जते.हैं। फिर क्यों लालन-पालन के योग्य शिशु वैशम्पायन पर ही ara ऐसा 
भारी आवेश करके पुत्र-स्नेह के कारण आक्रोशयुक्त वचन कह रहे हैं? स्वप्न में 
भी गुरुजनों के मुख से जो शुम या अशुभ वचन निकल जते हैं वे बालकों के लिये 
अवक्षय BAYT होते हैं | गुरुजन बालकों के देवता हें । गुरुजनों का आशीर्वाद वर- 
दान और आक्रोश शाप बन जाता है। तो वैशम्पायन के लिये कोपवश आपने जो 
qasaqa कहे हैं उनसे मेरे चित्त को अति पीड़ा हुई gi अपने लगाए हए gai 
थर भी स्नेह हो जाता है । फिर अपने शरीर से जन्म पाई हुई सन्तान पर तो 
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कहना ही क्या ? छुपाकर वेशम्पायन- के प्रति अपना: यह क्रोध दुर करं । उसने 
कोई विरुद्ध आचरण तो भभी तक नहीं किया । वह सब कुछ छोड़कर वहाँ ठहर 
गया है, इसका भी कारण जाने बिना हम उसे दोष क्यों दें? कदाचित्‌ अविनय से 
हुआ यह दोष गुण ही हो । पहले उसे छाना चाहिए; फिर उसकी अवस्था के 
लिये अनुचित इस वेराग्य का कारण जाना जा सकेगा | तब जो ठीक होगा किया. 
जायगा । 


[ २७८ ] 

तारापीड़ के ऐसा कहने पर शुकनास ने कहा--'हृदय की उदारता और वत्स- 
लता से देव ऐसा कह रहे हैं। इससे अधिक उसका विरूप झाचरण क्या होगा कि 
युवराज को छोड़कर क्षण भर भी अन्यत्र टिक गया ?' शुकतास ने जब इस प्रकार 
कहा तो वेशम्पायन के प्रति पिता द्वारा की हुई दोष-सम्भावना से चन्द्रापीइ ऐसे 
मर्माहत हुआ मानों किसी ने चावुक से मारा हो । उसने बेठे ही बंठे कुछ क्षागे सरक 
कर आँखों में आँसु भर कर शुकनास से कहा--'मायं यद्यपि आपके कहने से यह 
प्रतीत हुआ कि वेशम्पायन के न आने में मेरा दोष नहीं है, तो भी जब पिता ने 
उसकी सम्भावना की है, तो ओर किस दूसरे के मन में भी वसी सम्भावना उत्पन्न न 
हुई होगी ? मिथ्या होते हुए भी लोग ओर विशेषतः गुरुजन जिसे सच समझें “वही 
सच माना जाता है । संसार में दोष या गुण के आश्रय से भलाई-बुराई यहीं फेल 
जाती है । लोक में फल देने वाले परमार्थ का यहाँ कोई उपयोग नहीं । इस दोष 
सम्भावना का यही प्रायश्चित्त है कि आये वैशम्पायन को लाने की आज्ञा मुझे पिता 
से दिलूवा दें, अन्यथा मेरे दोष की शुद्धि न हो सकेगी । वेशम्पायन के आए बिना 
पिता की यहु आशंका नहीं मिटेगी और मेरे जाये बिना वैशम्पायन नहीं आएगा । 
यदि वह दूसरे किसी से छाया जा सकता तो पिता के अनुल्लळड्घनीय वचन से गए हुए 
Gas राजा उसे ले ही आते । अतएव आये मेरे लिये आज्ञा दिलाने की कृपा करं! 
वह स्थान मेरा देखा हुआ है । वहाँ तक घोड़े पर जाने से मुझे कुछ भी कष्ट न होगा । 
बस वेशम्पायन को लेकर मुझे आया हुआ हो थाप समभें। बाह्य खेद की अपेक्षा 
उसके वियोग का भीतरी खेद मेरे लिये अधिक असह्य है मेरे पीछे ही वह स्कन्धा- 
वार को लेकर आ जाएगा, यही सोचकर मैं उसके बिना चला आया था, नहीं तो 
जन्म से लेकर मैं कभी वेशम्प।यन के बिना अकेला नहीं रहा। उसका समाचार 
सुनते ही मैं वहीं से नहीं चला गया, इसका यही कारण है कि मैं आपकी 
दृष्टि मै उसी फे जेसा आचरण कर बैठने का अपराधी नहीं बनना चाहता 
ari तो उसे छाने के fet तत्काल चले जाने की gfe से आर्यं मेरी 
रक्षा करें।' | 
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[ २७” "१७% 
चन्द्रापीड के यों कहने पर शुकनास ने धीरे से राजा से पुछा- “युवराज जाने के 
लिये विनती करते हैँ । देव की क्या आज्ञा है? तारापीड़ ने कुछ सोचकर उत्तर 
दिया--'भायं, मैंने सोचा था कि कुछ ही.दिनों में वत्स की बहू का मुह देखूंगा । 
पर प्रतिकूल विधाता ने.वैशम्पायन के इस वृत्तान्त कै रूप में {दुसरा विघ्न खडा कर 
दिया । आयुष्मान्‌ कुमार ने जैसा कहा है वह ठीक ही है Fares बिना उसे कोई 
दूरा नहीं ला सकता, और न यही उसके बिना यहाँ रह सकता है। तो इसी 
नाव से हमें यह विपत्ति का सागर पार करना है। वैशम्पायन को लाने के लिये 
देवी विलासवती भी इसे अवश्य जाने की अनुमति दे देंगी, यह मुझे निश्चय है । तो 
यह जाय । पर इसे बहुत दुर जाना है । अतएव थायं ज्योतिषियों से शुभ दिन और 
शुभ लग्न निकलवा लें और झावष्यक प्रबन्ध भी कर दं।' यह कहकर राजाने 
agoj AY से देर तक घन्द्रापीड़ की धोर देखा थोर फिर पास बुलाकर उसके. 
प्रणत मस्तक, कंधों. और बाहुओं पर हाथ फेरते हुए कहा--वत्स, तुमही जाओ भोर 
भीतर प्रवेश करके मनोरमा सहित अपनी माता से. अपने. 'जाने का हाल, कहो । यह. 
कहकर राजा णुकनास को:साथ ले अपने AIA; को चले TT) चन्द्रापीड जाने. को 
agafa पाकर हृदय में ऐसा प्रसन्न हुआ मानो कादम्बरी -की स्वयंवरमाला मिल गई 
हो:। पर उसने नेतरं में प्रसन्नता नहीं झलकने :दी। भीतर जाकर, उसने ;माता-को 
प्रणाम किया भौर समीप में बैठ गया । फिर! उसके. देखने से जिसका शोक दुन 
उमड़ आया था ऐसी वेशम्पायन.की माता मनोरमा को ATA देते हुए कहा-- 


[rao]: : 

'हे माता, धेयं घारण करो । वैशम्पायन को लाने के लिये पिता ने मुझे जाने को 
आज्ञा दे दी है। तो आप भी निश्चिन्त हो आज्ञा दें जिससे कुछ ही दिनों में वशम्पा* 
यन से मिलने की उत्सुकता पूरी कर सकूं ।' मनोरमा ने यह सुनकर कहा--'तात, 
अपने जाने की बात कहकर मुझे कया दिलासा देते हो ? मेरे लिये तुममें और उसमें 
क्या भेद है? पहले ही मैं उस निष्ठुर हृदय को नहीं देख पा रही हूं । तुम्हारे Ve 
जाने पर जीवन का जो सहारा बचा है वह भो दुर हो जायगा । तो वत्स, तुम मतः 
जाथ । अकेले तुमसे ही हम दोनों पुत्रवती बनी रहेंगी । वह निष्टुरहृदय तो नहीं 
ही भाया ।' Ee 

मनोरमा के यह कहने पर विछासवती ने धीर वाणी 
तुम्हारे हमारे बीच में तो वही सत्य है जो तुमने कहा है । पर इसे. तो वैशम्पायन के 
विना और देखने के लिये है ही बया ? इसे मत रोको । रोकने से भी यह रहेगा नहीं ॥ 
मैं समझती हूं कि पिता ने भी यही सोचकर इसे जाने की अनुमति दी. हे । अतएव 


में कहा--'भियसक्षी, 


१९ का ० 
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यह जाए । कुछ दिनों के लिये हुम दोनों इसका मुंह देखने से वशित रहें, यह अच्छा 
है, न कि दिन दिन वेशम्पायन के बिना इसके दुःखी मुख को देखती रहें । तो उठो, 
चत्स चन्द्रापीड के जावे की तैयारी करे |! 


[ २८१] 
रानी यह कह मनोरमा का हाय पकड़कर उठी और चन्द्रापीड के साथ झपते 
क्षावास में गई । चन्द्रापीड भी माता से जाने के विषय में कुछ बात-चीत करने अपने 
भवन में क्षा गया । वहाँ वेष उतार कर जाने के लिये उत्सुक हृदय से उसने ज्योति- 
feat को बुलाकर एकान्त में कहा--'जिस प्रकार विलम्ब कै बिना मेरा जाना हो सके 
ag fea are शुकेनास के पूछने पर या पिता से आप कहें ।' यह सुनकर उन्होंने 
कृहा--दिव, इस समय ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो आपका जाना श्रेष्ठ 
adi बनता । फिर कायं की जसी क्षावश्यकता हो उसके अनुसार राजा की इच्छा ही 
ged है । पर तब दिन का विचार न निकलवाना चाहिए । राजा समय का विधाता 
है (राजा काछस्य कारणम्‌ ), यही ठीक है। जिस घड़ी झपना मन कहे वही कामं 
करने की उत्तम वेला है ।' ज्योतिषियों के ऐसा कहने पर चन्द्रापीड ने फिर कहा 
“पिता ने ऐसी झाज्ञा दी, इसलिये मैंने कहा, नहीं तो प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले 
' क्षावश्यक कार्यों में कॉरयपरायण-छोगों का दिन.मुहुतं पूछना कंसा ? तो आप ऐसा 
कहें जिससे मेरा कल ही जाना हो सके ।' 'देव की जैसी इच्छा,” यह कहकर वे चले 
आए, थोर चन्द्रापीड आहारादिक फे लिये उठ गया । 
उसके निवृत्त होने पर ज्योतिषियों ने पुन! झाकर धीरे से कहा--'हुमने आपकी 
at का पालन किया क्षायं शुकचास के पुत्र-विरह में व्याकु होने के कारण वह 
आदेश पुरा भी हुआ । तो कल का दिन बीतने पर राति में आपको यहाँ से प्रस्थान 
करना चाहिए ।' यह सुनकर उसने ध्रसन्तचित्त से “आपने अच्छा किया,” कहते हुए 
उनकी प्रशंसा की । फिर कादम्बरी और वैशम्पायन को अपनी आँखों के सामने 
समझते हुए सोचने लगा कि मैं पत्रलेखा के पहुंचने के पहले ही पहुंच जाऊंगा । तब 
इन्द्रायुध के समान वेग वाले अनेक घोड़ों और उनकी सवारी के खेद को कुछ न सम" 
'झने वाळे उत्साही राजपुत्रं का चित्र अपने सामने लाते हुए उसने एक दिन भोर रात 
किसी प्रकार बिताई । 
[ २८२ ] 
अगले दिन संध्या कै समय सूर्यास्त हो जाने पर जब चन्द्रमा कुछ निकल आया, 
तो वह प्रस्थान-मंगल के समय प्रणाम करने के लिये माता. विलासवती के भवन. में 
गया । रानी ने अपने atgal को अमंगल की थाशंका से कठिनाई से रोकते हुए 
गद्गद कंठ से कहा-- 
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[ २८३ ] 

‘ara, गोद में प्रतिपालित बालक ऐसा ही है Ta शभी गर्भस्थ ही हो। उसके 
पहली बार जाने पर हृदय को पीड़ा होना उचित ही है । किन्तु तुम्हारे पहली बार 
जाने से भी जो पीडा नहीं हुई वह भाज इस समय हो रही है । मेरा हृदय विदीणं 
हुआ जाता है। ममंस्यान Ga उत्पाटित हो रहे हैं। शरीर जसे जला जाता है। 
चित्त मानों उड़ा जाता है | संधिबंधन TA टूटे जा रहे हैं। प्राण sa निकले जाते 
हैं। बुद्धि को कुछ समाधान नहीं मिलता । मुझे सब कुछ सुना दिखाई पड़ रहा है। 
बार बार प्रयत्न करने पर भी हृदय को aaea नहीं कर पाती । नेत्रों में थाँसु 
उमड़े आते हैं। मंगल-सम्पादन फे लिये स्थिर की हुई बुद्धि भी चलायमान हो रही 
है। मैं तहीं जानती कि क्या देख रही हूं भोर क्‍यों मेरे हृदय में इतनी पीड़ा भर 
रही है | ऐसी पीड़ा फे होते हुए भी 'वैशम्पायन को लेने तुम न जाझो' यह भी वाणी - 
नहीं कह पाती । पर हृदय नहीं चाहता कि तुम जाओ । तो मेरी इस पीड़ा को जान- 
कर जैसे पहले रुक गए थे, Ta किसी व्यासंग में बहुत देर तक कहीं मत रुक जाना । 
मैं हाथ जोड़कर तुमसे यह माँगती हुं ।' यों कहती हुई माता के सामने शत्यन्त aR- 
भाव से झुककर चन्द्रोपीड़ ने बिवती की--'माता, तब तो दिग्विजय कै प्रसंग से ठहर 
गया था । अब तो इतना ही समय लगेगा जितना वहाँ पहुंबने में । देर से आने को 
संभावना से किसी दुःख की क्षाशंका मत करो ।' चन्द्रापीड & ऐसा कहने पर रानी ने 
agadi को रोककर किसी प्रकार अपने को सम्हालते हुए गमन के समय का उचित 
मंगल किया और प्रोक्षण करके सिंर सूंधकर किसी प्रकार कठिनाई से उसे बिदा 
किया । i 

[ २८४ ] = 

माता से बिदा लेकर वह पिता को प्रणाम करने के लिये उनके वासभवन में 
गया । वहाँ द्वारपाछ ने राजा से निवेदन किया--'देव, युवराज प्रस्थान के समय प्रणाम 
करने आए हैं ।! तब भीतर जाकर चंद्रापीड़ ने दूर से ही पृथिवी पर मस्तक. टेककर. 
पलंग पर लेटे हुए पिता के चरणों की वंदना की । उसे प्रणाम करते हुए देखकर 
लेटे ही लेटे शरीर के पूर्व भाग को कुछ उठाकर पिता ने गाढ miana क के पर्व भाग को कुछ उठाकर पिता ने_ गाढ रके श्रप्रोढ़ 
की भाँति बोलु बहाते हुए भीतरी क्षोभ से कुछ विक्षिप्त जेसे अक्षरों में कहा--'वत्स, 
पिता ने मेरे ऊपर दोष की झाशंका की है, यह सोचकर दुखी मत होना । हमने 
विनयाघान से लेकर ara तक तुम्हारी भली भाँति परीक्षा की है थोर तुम्हारे गुणों 
के कारण ही राज्य का मार तुम्हें-सॉपा है, पुषस्नेह से नहीं। राज्य कायं में समस्त 
थुथिवी का घोझा उठाना पड़ता है, इसलिये इसका aga करना कठिन है । यह अनेक 
राजाथों से मरां हुआ होने के कारण त्यन्त संकीर्ण है। छुटिळ वीति के प्रचार के 
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कारण इसका व्यवहार कठिन है । चार समुद्रो के छोर तक व्याप्त होने से यह बहुत 
बड़ा है । बड़े सैनिक बल से यह वश में आता है, अतएव gag है। इसमें फेले 
हुए कार्यतन्तुओं के. जाल का अन्त नहीं है, इसलिये अतिगहन है । उच्च वंश पर 
प्रतिष्ठित होने के कारण इस पर आरोहण करना कठिन है । weal शत्रुओं को 
उखाडने के कारण इसका धारण करना क्लेशसाध्य हे । इसमें सबके साथ समान 
बृत्ति से व्यवहार. करना पड़ता है, इसलिये यह अति विषम है। अनेक उपायों का 
अवलम्बन लेना पड़ता है, इसलिये ag दुस्तर हे । राज्य में कण्टक या दुष्टों का शोधन 
करना सबसे अधिक भावशयक है, इसलिये इसे वश में लाना कठिन होता है। सब 
प्रजाक्षों का पालन करने के लिये अनेक व्यवहारों से भरे होने के कारण इससे पार 
पाना कठिन है | इसमें सब श्राशाओं की पुति करनी पड़ती है, इसलिये ag gemo 
१ है । जो महासत्त्व नहीं है, जिसको प्रकृति स्थिर नहीं है, जो दाता नहीं है, जो 
महुश्वाकांक्षी नहीं है, जो अशुद्ध है, शोयंहीन है, अग्रिम उत्साह से रहित है, प्रियवादी 
नहीं है, सत्यसन्ध नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, अविवेकी है, कृतज्ञ नहीं है, व्यवहार में 
| उदार नहीं है, उचित पुरस्कार आदि देने का जिसका स्वभाव नहीं है, जो न्यायः 
| परायण नहीं है, जिसकी धर्म में रुचि .नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार. व्यवहार नहीं 
' करता, जो ब्रह्मण्य, कृपालु, मित्रवत्सल, वश्यात्मा, जितेन्द्रिय और सेवापराथण नहीं 


/ है, ऐसे व्यक्ति कै पास राव्य नहीं.उहरता। जो अपने-गुणों से इसे बलपूर्वक खींचकर. 
बांध लेता है उसी के पास. स्वमाव.से चंचल राज्यलक्ष्मी रहती है.। गुरुजन भी त्रुटि, 
के भय से रहित होकर पूर्वापर का विचार करके ऐसे ही व्यक्ति को राज्यका भार 
सोंपते हैं । तो इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुममें दोष का अवसर नहीं है ।. 
फिर इस समय तो कोन दुसरा है जिस पर राज्य का भार सौंपकर तनिक भी दोष 
का आचरण कर सकोगे ? तुम्हें ही अब संब लोगों का घनुरंजन करना है | हमारा 
समय तो हो लिया । हम बिना स्खलन के अपनी पद-मर्यादा में स्थित रहे। हमने 
लोभ से प्रजाओं को पीड़ा नहीं दी, अहङ्कार से गुरुअनों का उद्वेग नहीं किया, 
मद से सन्तों को विमुख नहीं किया, क्रोध से प्राणियों को प्रास नहीं दिया, हषं के 
वश में हो क्षपनी हंसी नहीं कराई, एवं काम से परलोक का नाश नहीं किया । हमने 
राजधमं के अनुकूल काम किया, अपनी रुचि से नहीं; वृद्धों की सेवा की, व्यसनों की: 
नहीं; सज्जनो के चरितों के पीछे चले; इन्द्रियों के नहीं; घनुष को ऊंचा नहीं किया; 
आचार की रक्षा को मुख्य समझा, शरीर की रक्षाको नहीं, निन्दा से डरते रहे, 
मरण से नहीं; स्वगं में भी दुर्लभ सब विषयों का सुखोपभोग किया; अकार्य को बचाते. 
हुए यौवन की-इच्छाओं को पर्याप्त पूरा किया; कत्तव्य का अनुष्ठान करके परलोक: 
का भी उपार्भन किया । ऐसा हम: अपने मन में: समझते : हैं । तुम्हारे. जन्म से हम, 
कतार्थ-हुए, अब':हमारीः यही इच्छाः है किःविवाह vox Gri प्रतिष्ठा पित हो / जाओ? 
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कौर हम सब राज्यभार तुम्हें सॉपकर हल्के मन से पूर्व afad? द्वारा स्वीकृत मारग 
का अनुसरण करें । अकस्मात्‌ ही वैशम्पायन की घटना के रूप में हमारे मार्ग में ag 
रोड़ा झा गया है । इसीसे जान पड़ता है कि हमारा मनोरथ पूरा न होगा, नहीं तो 
कहाँ वैशम्पायन और कहाँ स्वप्न में भी असम्भव उसका यह sd ? तो हे पुत्र, 
जाकर भी ऐसा करना जिससे बहुत समय तक हमारा यह मनोरथ मन में ही न 
रह जाय! । यह कह मृंह कुछ ऊंचा करके उन्होंने चन्द्रापीड़ को ताम्बूल : देकर 
बिदा किया । i FRE 
| [ २८४] 

पिता के इस आदर से चन्द्रापीड़ ने हृदय में बहुत सम्मान का अनुभव किया । 
फिर झुककर प्रणाम करते हुए बाहर निकलकर वहाँ से शुकनास के, भवन में गया ४ . 
वहाँ पुत्रचिन्ता से भरे हुए शुन्यशरीर शुकनास को और अविरल अश्रु बहाती हुई 
मनोरमा को प्रणाम किया । उन्होंने आशीर्वाद देकर मानों अपने दु।ख का भार उसे 
साँप दिया । तब वह द्वार से बाहर निकलने तक उन्हें छौटाने के लिये बारबार 
उनकी थोर मुंह घुमाकर देखता रहा । बाहर आकर उसने इन्द्रायुध को देखा । वही 
इन्द्रायुघ जो किसी समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता था. इस समय दीन बना gar 
था । न उसने हिनहिनाकर प्रसन्नता प्रकट की, न कान.. खड़े .किए, कौर न किसी. 
प्रकार चलने में उत्साह arar किन्तु राजकुमार को वैशम्पायन के देखने की त्वरा 
एवं कादम्बरी के समागम की उत्सुकता थी । अतएव इस आशंका से कि कहीं फिर 
कोई रोक न ले वह तनिक भी विलम्ब किए बिना. gaga पर चढ़कर शीघ्रता से 
उज्जयिनी से बाहर निकल झाया || | 


: [ २८६ ] ib BE 78% Trem ay 
तब ag शिप्रा के किनारे आया । वहां प्रस्थान मंगल के अवसर पर उसके 


ठहरने के fet. फूंस का बंगला (कायमान_) छाया गया था। पर उसमें वह 
नहीं रुका । 'थुवराज बाहर से. ही चले गए, लोगों में. यह कलकल safa फेल 
पई । उसके अचानक जाने से परिजन घबरा गए । राजपुत्र भी हड़बड़ी में 
इधर-उधर भागकर उसके पीछे चलने लगे। तब -तीन गव्यूति रास्ता तय करके 
उसने एक ऐसे स्थान पर जाकर पड़ाव किया जहाँ पानी और चारे की सुविधा थी । 
व्याकुल हृदय से अंधेरे में ही वह उठा और रातोरात फिर कूच कर दी | उस दिन 
से बराबर आगे बढ़ते हुए ag सोचता जाता था कि बिना सुचना के अचानक पहुँच 
कर, लज्जा से भागते हुए वैशम्पायन फे पीछे जाकर, उसका कण्ठालिगन करके | अब 
भागकर कहाँ जाओगे' यह कहते हुए उसकी लज्जा दुर करूंगा। फिर . उसके समागम 


का सुख लेकर, निष्कारण agas- झर निष्पाप एवं अकस्मात्‌ मेरे पहुँचने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६४ कादम्बरी : एक्र सांस्कृतिक अध्ययन 


से प्रसन्न हुई महाएवेता से मिलकर art जाने की बात तय Hears फिर महाइवेता 
के झाश्रम कै पास सब सेना रखकर उसको साथ लेकर हेमकूट जाऊंगा । वहाँ मुझे | 
झाया हुआ देखकर पहचानने वाले कादम्बरी के परिजन शीघ्रता से झा भाकर प्रणाम 
करेंगे ओर भीतर प्रवेश करके मेरे ay की सूचना कादम्बरी को दंगे । तब उस 
प्रसन्नता में सखियाँ वस्न धाभरण के रूप में उससे'पूर्णपात्र लेंगी । ag उनसे पुछेगी-- 
वे कहाँ हैं ? किसने सुचना दी ? कितनी दुर पर हैं? तब तत्क्षण प्राप्त होने वाले 
सन्ताप की शान्ति ओर लज्जा के कारण कमलिनी का पत्ता हटाकर वह उत्तरीय के 
झाँचल से अपने स्तनों को ढक लेगी | मृणाल के आश्रुषणों को हटाकर aga शरीर 
की नेसगिक शोमा से ही वहु अत्यधिक सुन्दर दिखाई देगी । ताप की शान्ति के लिये 
केवल वह एक मोतियों की माळा उस समय पहने होगी । शरीर में गाढे हरिचन्दन 
' कै लगाने से छिपे हुए लावण्ययुक्त अपने अंगों पर हाथ फेर कर वह उन्हें ओर भो 
: रमणीय बनाती होगी । कमल, कुमुद और नीलोत्पल की शरीर छे चिपकी हुई पंख- 
| डियाँ रोमांच हो जाने से उस समय genx गिर जाएंगी | गाल पर लगी हुई वेणी को 
मणिदर्पण में देखकर खपने हाथ से कंधे पर सजातो होगी । उसके नेत्रों में उस समय 


थानन्द-जल भरा हुआ होगा मानों वह safe की शान्ति के लिये जलांजलि अपित 
करती होगी । कुछ सुखा हुआ चन्दनरस उसके शरीर में होगा, मानो कामाझि के बुझ 
जाने से उसकी कुछ राख लग गई हो । वह उस समय कुसुमशब्या छोड़कर उठ गई 
होगी । इन मुद्राओं में कादम्बरी कै दशंन करके मैं अपने नेत्रों को सफल बनाऊंगा। 
फिर अंजलियुक्त प्रणाम और कंठालिगन से मदलेखा का सम्मान करूंगा । चरणों में 
प्रणाम करती हुई पत्रछेला को उठाऊगा थोर बारश्बार केयूरक का झालिंगन करूंगा । 
फिर महाश्वेता मेरा विवाह मंगल रचाएगी । सखियाँ वैवाहिक स्नान-मंगल की विधि 
पुरी कराएंगी धोर तब मैं देवी का पाणिग्रहण करूँगा। तब कुंकुम, पुष्प, धुप, अनुलेपन 
के झामोद से कामोद्दीपन करनेवाले वासभवन में मैं शयन पर लेटूंगा | क्षणभर 
के लिये मदलेखा पास बैठकर नमंयुक्त आलाप से मेरा मन बहुलाकर जब बाहर चली 
| जायगी, तो मैं छडा से धवनतमुश्ली- देवी_कादम्बरी-को-- बलपुर्वक भुजाओं में-कसकर 
, शयनीय पर जाऊ गा । शयनीय से अंक सें ्ौर ्ंक से उन्हें हृदय के पास लाऊगा । 
| फिर जब वे अपने दोनों-ह = नीवी पर रख लंगी थोर लज्जा से नेत्र बन्द कर लेंगी 
| तब म्बन लेकर अपने को कृताथं करूंगा। देवताओं के लिये. भी दुलभ जो उनका 
अधरामृत है, तृप्त होने तक उसका पान करके जीवन सफल करूंगा । यों जब वह अपने 
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सब अंगों को सिकोड़ती हुई भी जैसे भपना भाव प्रकठ करती होगी । ऐसी. देवी 
कादम्वरी के साथ मैं सुरत नाम के किसी सुखविशेष का अनुभव करूंगा | वह सुख 
एकमात्र योग (_समाधि_) से ही प्राप्त हो सकता है । वह स्पर्शेन्द्रिय का विषय होते हुए 
भी हृदयग्राही है; मोहनातमक होते हुए भी चित्त प्रसन्न करने वाला है। एक भोर 
इन्द्रियों का उद्दीपन करता है, तो साथ ही मदनाग्नि को शान्त भी | सब अंगों को 
खेद पहुंचाते हुए भी वह अत्यन्त थाह्वादकारी है । एक झोर उससे विषम इवासोच्छूवास 
और श्रमजनित स्वेद उत्पन्न होता है, दूसरी ओर _सीत्कार रोम! का भी वह जन्म” 
दाता है । अनुभव करते हुए भी वह नित्य-नये अनुभव की इच्छा उत्पन्न करता है b 
agaa अनुभव कर लेने पर मी वह कभी पुनरुक्त नहीं द्वोता | ्षतिस्पष्ट होते हुए! 
भी, वह केसा है, यह बताना कठिन है । वह अचिन्त्य, सब प्रकार की आसक्तियो में 
अनुपम, अद्वितीय स्पशं से युक्त चंदन रस के समान और अनिवंचनीय आनन्द का 
SHA करनेवाला होता है । वह सहस्त:प्रकार के परमोच्च ध्यान को पराकाष्ठा से 


menan memes: 


मनोहर वनाऊंगा | और देवी की अनुमति से वैशम्पायन की जोड़ी मदलेक्षाके साथ 
मिलाञ गा । इस प्रकार सोचता हुआ वह भूख, प्यास, धुप, श्रम भोर जागरण छे 
दुःखों को भुलकर दिन और रात चलता ही रहा । । 


[ २८७ ] 

मार्ग तय करते हुए दुरी कै कारण अभी थाषा रास्ता ही कटा था कि जल्‍दी 
षाने में विध्न-स्वरूप वर्षाकाल आ प! ar पहुँचा i वह मार्ग के लिये काला साँप, ग्रीष्म के 
लिये दलदल, सूर्य के लिये सायंकाल, चन्द्रमा के लिये राहु, मकरध्वजरूपी हाथी के लिये 
मद बहने का समय था | वज्चाग्नि कड़कने के लिये वह उठते हुए घुएँ के समान होता 
है । विरही जनों को वह मरण के अन्धकार में प्रविष्ट करा देता है । उत्कंठित कामोजनों 
को वह हिरन के समान भमोघकाल के फंदों में जकड देता है । दिग्गजों के लिये ag 
लोहे का अगंलादण्ड है जिसके कारण वे कुछ समय तक एक स्थान पर बँध जाते हैँ 
उसके आने से घोड़ों के पैरों में जैसे न टूटनेवाली जंजीरें पड़ जाती हैं और वे मागं छे 
लिये व्यर्थ हो जाते हैं । पथिकों के पेरों में वह मानों बेड़ी डाल देता है, जैसे कोई गहन 
वन को पार न कर सके ऐसे प्रोषित जन उसके कारण वियुक्त ही रह जाते हैं । वह. 
मानों सब प्राणियों को लोहे के पिजड़े में बन्द करके जहाँ का तहाँ ठप कर देता है + 
भोरों को हलकी भनभनाहट से लेकर जंगली dat के समान काली-फाली घटाओं के 


१. इस प्रकार का दृष्टिकोण सइजयान दर्शन में इष्ट था। ज्ञात दोता दै सातवीं शती में इसकी 
मान्यता चल TE ft . | 77 i 
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aia से वह काल अत्यन्त भीषण लगता है । कभी उसमें भयंकर गंड़गड़ाहट होती है, 
कभी ओर भी अधिक भीषण रूप में बिजली कड़कती है, कभी नभमंडल में विकट 
SAIJNT छा जाता है, कभी निरन्तर मुसलाधार घृष्टि होती है, कभी चारों ओर से 
उठती हुई अंधेरी द्वारा वह आगे का' मार्ग रोक देता है, और कभी ga प्रकार आँखों 
को चोंधिया देता है जैसे लाखों वज्नों की बृष्टि हो रही हो । 


गरम 1२८25 | 

उस समय मेघागम से चन्द्रापीइ की विचित्र दशा हुई । पहले उसके मन में मुर्छा 
काने लगी, फिर दसों दिशाको में मेघों का अंधकार भरने लगा । पहले उसका az- 
फड़ाता हुआ मन कहीं आगे उड्कर पहुंचा, पीछे से हंस उड़ते हुए गए । पहले उसका 
निःश्वास वायु मलिन हुआ, पीछे कदम्व की धुल से gart मलिन हुई । पहले नीछो- 
सपल के समान नेत्रों से जल बरसने लगा, पीछे मेघों से कड़ी लग गई । पहले मन में 
ST तरंगे भर गई , पीछे नदियों में बहिया की लहरें उठी । दुस्तर नदी के प्रवाहों फे 
समान ही उसकी कामवेदना बढ़ी । वर्षाजल में डुबे हुए कमल सरोवर की भाति 
कादम्बरी से मिलने की आशा ढूबने लगी । afora के वेग को सहने में अशक्त 
कंदछी के मंकुरों के साथ ही उसका हृदय भी विदीणं होने लगा । मेघों की शीतळ 
वायु से बहुत एक भोर कदम्ब के gens, दूसरी थोर उसका रोमांचित शरीर कांप 
उठा । निरन्तर ब्रृष्टि से जजेरित पक्ष्म युक्त शिदोन्ध्रों के समान उसके नेत्र भी लाल 
हो गए । जल से नदियों के ढहते हुए तटों के समान उसके प्राण भी उत्क्रान्त होने 
wt l परिमल युक्त मालती कुसुमो के साथ उसकी उत्कंठा भी बढी । तूफानी आँधियों 
के साथ उठते हुए मनोरथ मी भंग हो गएं । नुकीली केवड़े की बालों ने निकल कर 
मानो उसके मर्मस्थलों को छेद fear । मेघों का झंघकार एक ओर दिशाओं 
में भरा, दुसरी. छोर उनके मन में मोह का अन्धकार भर गया। बिजली की 
कड़क से अंधकार तो हटा, पर सन्ताप बढ़ गया । रंगबिरंगे मोर कुहक-कुहक कर 
afer के समान उसके अंगों को जलाने लगे । मेघकाल Fads प्रकार के शब्द सुन- 
सुनकर राजपुत्र की उत्कंठा अधिक बढ़ती गई । आकाश में नये उठते हुए मेघोंका 
रह-रहकर गम्भीर गर्जन, झन्तरिक्ष में जलघाराओों की चोट से ataa का चिहुकना 
पृथिवी पर मेढकों को टरं-टरं, दिशाओं में हवाओं की ata-ata, जंगलों में भौरो की 
भनक, पहाड़ी ढोकों पर रपटते हुए झरनों को कलकल नदियों के तरंगित प्रवाह का 
निर्घोष, वनस्थलियों में, कंदराओं में, पवंतों की चोटियों पर तथा तटान्त में उठती 
हुई प्रचण्ड safa, तालीवनों में वर्षा का मर्मर शब्द, इन सबको सुनते हुए न रात में 
a ग्राम में, न.दिन में, न अरण्य में, न. वन में, न उपवन में, न माग में CE 
में, न भीतर, न न बाहर, न चलते हुए, न ठहुरे हुए, न वैशम्पायन के फ्त से, न 
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कादम्बरी के समागम के विचार से, कहीं भी राजकुमार को करिसी प्रकार को शान्ति 
प्राप्त होती थी । i 


[ २८९ ] 

जब उसको da प्राप्त न हुआ तो मानों उसे भस्म कर डालने के लिये उद्यत 
afia ने उसके स्वभाव की धीरता को लुप्त कर दिया । यद्यपि चारों ओर जल ही 
जल था पर उसके भीतर शोष था । दिशांओं में विद्युत का प्रकाश होते हुए भी वह 
मुर्छा के अन्धकार में पड़ गया । बरसाती हवाएं भौरों को आनन्द देने लगीं, पर उसको 
जलाने लगीं । जल भरे हुए मेघो को देखकर उसका शरीर कृश होने लगा । हरी 
घास पर लाळ बीरबहुटियाँ देखकर उसका रंग पीला पड़ने लगा । कुटज के इवेत 
पुष्प उसमें राग उत्पन्न करते लगे । उस समय किनारों को तोड़ फोडकर वहते हुए 
'नदीप्रवाहों पर तैरते हुए, पंक पटल में गिरते पड़ते, जल से रुके हुए मार्गो में स्खलित 
होते हुए, घाराकदंबों की उड़ती हुई धूलि में आंखें मींचते हुए, मेघगर्जेन से मोहित 
होते हुए, अनेक स्रोतों को लांघते हुए,जळ प्रवाहों के वेग से आगे aa जाते हुए वहु 
किसी प्रकार विघ्न-बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा | अपने जीवन की 
परवाह न करके वह मनुष्यों ओर तुरंगों को पीछे छोइता हुआ चला जाता ar! 
जिस वर्षाकाल ने सब प्राणियों को अपने-अपने स्थान में कील दिया था उसमें भी वह 
क्षणमात्र का विलम्ब किए बिना मार्ग में भागे बढ़ रहा था । जलघाराओं की चोट से 
जिनके नेत्र मिचे जाते थे, जो बार-बार अपने मुँह को पोइते ओर झुकाते थे, जिनके 


. क्षयाल पसीने से चिपट कर इकट्ठे हो गए थे, जिनके खुर बार-बार कीचड़ में गइने 


से भर गए थे, ऊ चे-नीचे पर पड़ने से जिनकी चाल डगमगा रही थी, जिनकी जीन 
ओर सांज के बन्धन ढीले पड़ गए थे, बार-बार नदियां पार करने से जिनको पीठ 
गीली हो गई थी ओर जिनका बल, वेग शौर उत्साह घट रहा था, ऐसे घोड़ों की 
सवार सेना उसके पीछे-पीछे आ रही थी । सम्मान्य राजा लोगों के कहने से शरीर 
का संस्कार किए बिना ही वह प्राण घारण के लिये -थोक्षा-सा झाहार ले लेता था । 
यों दिन बिताते हुए ag बराबर चल रहा था | 


[ २९०] 
जब एक तिहाई मागं रह गया तो उसने मेघनाद को aia हुए देखा । मेघनाद 
ने दुर से ही नमस्कार किया तो कुमार ने पूछा--“पत्रलेखा फे आने की बात पीछे 
होगी, पहले वेशम्पायन का हाळ कहो । क्या अच्छोद के तटपर तुमने उसे देखा ? 
क्या तुमने उसके ठहुरने का कारण पूछा ? क्या पूछने पर उसने कुछ कहा? क्या 
हमें त्यागकर उसमें कुछ पश्चात्ताप का भाव भाया ? क्या यह हमारा स्मरण करता 
है ? क्या उसने हमारे विषय में कुछ पुछा ? क्या उसके अभिप्राय का कुछ पता 
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चला ? क्या तुम दोनों की बातचीत हुई ? बया माता-पिता फा सन्देश उसे सुनाया ? 
क्या तुमने छोटने के लिये उसे समझाया ? क्या हमारे भाने की बात तुमने उससे 
कही ? ag उस स्थान से चला तो न जाएगा ? क्या हमसे मिलेगा ? क्या हमारे 
मनाने से màm ? क्या हमारे साथ वापिस क्षाएगा ? दिन में ag कया करता है? 
उसका मन केसे लगता है १' 


[ २६१ ] 

इस प्रकार पूछने पर मेघनाद ने निवेदन किया- 'देव, ्यापने मुझे यह आदेश 
देकर भेजा था कि तुम आगे चलो, मैं. वेशम्पायन से मिलकर शीघ्र हो घोड़े पर 
सवार हो AAAA भाता हू । तब तक वैशम्पायन के भ्रच्छोद सरोवर की छोर चके 
जाने की बात ही न खड़ी हुई थी । हम लोग आगे चले क्षाए थे। पर जब aah 
ala में विलम्ब हुआ एवं वर्षाऋतु भा गई तो हमने सोचा कि कदाचित्‌ देव तारा- 
पीड़, देवी विलासवती शोर end शुकनास से प्रयत्न करने पर भी आपको आने की 
अनुमति न मिली होगी । तब केयूरक और मदलेखा ने कहा--'तुमको अकेले इस 
स्थान में न रहना चाहिए, हम छोग झब लगभग भा ही पहुंचे हैं, ओर aa अच्छोद 
सरोवर भी कैवल तीन-चार पड़ाव दूर रह गया है ag कहकर उन दोनों ने मुझे 
बलपुवँक लौटा दिया ।' यह कहकर मेघनाद ga हो गया। तब कुमार ने पुछा-- 
“तुम क्या समझते हो कि पत्रलेखा अबतक पहुंच गई होगी ?” उसने कहा--'देव, 
यदि बीच में कोई विघ्न नहीं हुआ होगा तो बिना सन्देह वह वहां पहुँच गई होगी, 
ऐसा मेरा मन कहता है 1” 


[ २९२ ] 

मेघनाद ने जब इस प्रकार कहा तो चन्द्रापीड ने कल्पना की कि कादम्बरी 
वर्षाक्रत्‌ के कारण बढ़े हुए कामसमुद्र में हुबती उतिराती होगी | सोचकर उसके मन 
को ऐसा लगा मानों मेघ कालपुरुष बन गए, बिजलियां कामारिन की लपटे बन गईं? 
Wel का गर्जन यम का नगाड़ा हो गया, जलघाराएँ कामबाण सी दीखने लगीं । मंद 
गर्जेन काम के धनुष की टंकार, मोरों का कुहकना यम के दुतों का संदेश, केतकी 
की सुगन्धि विषवृक्ष की गंध जैसी लगने लगी ! चारों भोर he हुए खद्योत प्रलयाग्रि 
को चिनगारियाँ, भौंरों के मण्डल यमपाश, बलाकाएं यम की पताकाएँ, नदियां प्रलय 
को लहरें, मेघ दुदिन कालरात्रि, भोर कुटज के श्वेत फूल यमराज का हास जसे जान 
पड्ने लगे । फिर उसक्के शरीर में भी सत्त्व कौ जगह कातरता, बल की जगह कृशता, 
कान्ति की जगह विवणंता, मति की जगह मोह, da की जगह विषाद, हास्य को 
जगह शोक, नेत्रदष्टि की जगह FAAS, भाषणशक्ति की जगह मौन व्याप गया । 
शरीर के झवयव अक्षम हो गए, इन्द्रिया जड़ हो गईं झोर ada sia व्याप्त gr 
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गया । घीतते हुए दिन मानों उसे खरोंच रहे थे निरन्तर उमड़ते हुए आसु मानों 
उसे ढाहे देते थे, इवासोच्छुवास की वायु उखाडै देती थी, काम की लहर जर्जर किए 
डालती थीं, कामदेव फे agai बाण उसके शरीर को क्षीण किए देते थे । कल्पना में 
चित्रित कादम्बरी फे शरीर के साथ कण्ठ लगाकर वह किसी प्रकार प्राण धारण किए 
था । यों होते-होते वह उसी अच्छोद सरोवर के किनारे जा पहुंचा । पर वहाँ की 
qacar कुछ दूसरी ही थी । वृक्षों को मेघों ने गीला कर दिया था । चारों भोर की 
घास पानी में डूब गई थी । किनारे के लताकुंज बैठने उठने के योग्य न रह गए थे । 
तट भाग में जल भर जाने से चारों भोर का प्रदेश कलुषित हो गया था । कुमुद भोर 
कमल की बनखण्डियाँ पानी में डुबकर बिगड़ गई थीं। उनके पत्ते थोर केसर गलकर 
सुख गए थे एवं भौरे भोर ga उड़ गए थे । बैठने का ठिकाना न होने से सारस 
कराहते हुए चिल्ला रहे थे । जहाँ-तहाँ बचे हुए पत्तों के नीचे छिपे हुए चकवा चकई 
डरे हुए वैठे थे। किनारे के पास नरसल के वन में छिपे हुए कादम्बक हंस काँप रहे ये! 
झास-पास के पेड़ों में मोर बगुले ओर बलाकाएँ बेकली से रट लगा रही थीं । बरसात 
ने उसे चौपट करके कुछ का कुछ बना दिया था । पहले देखा हुआ भी वह अपरिचित 
सा लगता था । देखकर आँखों को कुछ सुख न मिला और हृदय को क्ानन्द न हुआ | 
उस अच्छोद ने उसके दुःख को मानों और दुना बढ़ा दिया । 


[ २९३ ] 

वहाँ पहुँचते ही उसने सब सवारों को आज्ञा दी--'ऐसा न हो कि वहु हमें देख- 
कर लज्जा से कहीं चला जाय । तो तुम लोग चारों कोनों पर सावधान हो जाओ ।' 
स्वयं घोड़े पर चढ़कर वह छताक्ुञ्जों में, वृक्षों के नीचे, शिलातल शोर मण्डपों में 
उसे खोजने लगा । खोजते हुए जब कहीं भी उसके रहने का fag च मिला तो मन 
में सोचा--अवद्य ही यद्द पत्रलेखा से मेरे आने का समाचार जानकर पहले से ही 
कहीं चला गया है जिससे इसके रहने का भी कोई चिल्ल नहीं दिखाई पड़ता । वह 
किसी ऐसे गुप्त स्थान में गया है कि ढूँढ़ने पर भी दिखाई नहीं दिया । यह तो बड़ा 
कष्ट हुआ । वैशम्पायन को देखे बिना यहाँ से एक पेर भी जाना कठिन है । कामदेव 
के बाण से बिघे हुए जो प्राण aa तक केवल कादम्बरी के दशंन की आशा से ठहुरे 
हुए हैं वे क्षण भर का विलम्ब भी नहीं सह सकते; कहीं ऐसा न हो कि वे निकल 
जाये । मेरा सब तरह नाश हुआ । न कादम्बरी ही मिली झौर न वैशम्पायन ही ।' 
ऐसी स्थिति में उसने सोचा--'शायद महाइवेता इस घृत्तान्त से परिचित हो । पहले 
उससे मिलकर फिर जो उचित होगा कछंगा ।' ag निश्चय करके आश्रम से थोड़ी 
दुर पर अपनी अद्वसेना छोड़कर, सैनिक घाना उतारकर, साँप्र.की-कैचुल--कै--समान 
झोने झौर मेघों में चमकती हुई बिजुली के समान सुन्दर दो वस्त्र पद्दनकर वैसे ही 
जीन कसे हुए इन्द्रायुध पर सवार हो महादवेता के झाश्रम में पहुँचा | वहाँ इन्द्रायुछ 
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से उतर.कर प्रवेश करते ही उसने गुफा के द्वार पर धवल : शिलातल पर बैठी हुई 
मुंह नीचा कर के निरंतर अश्रुजल बहाती हुई महाश्वेता को देखा । असह्य मन्युवेग 
से उसके अंग-अंग कांप रहे थे ओर तरलिका किसी प्रकार उसे पकहे हुए ati उत्ते 
देखकर इसके मत में विचार श्लाया--'कहीं देवी कादम्बरी का तो कुछ अनिष्ट नहीं 
हुआ जिससे मेरे भागमन रूप हषं के समय भी महाश्वेता की ऐसी अवस्था वनी eV 
इस आशंका से हृदय में खिन्न हो शीघ्रता से भागे बढ़कर उसी शिलातल के एक कोने 
पर बेठकर शोकाकुल उसने तरलिका से पूछा-'यह क्या बात है ?” वह भी 
महाइवेता का मुंह देखने लगी । | 

| [ २९४ ] 

महाश्वेता का मन्यु तनिक भी कम नहीं हुआ था । उसने गद्गद कठ से स्वयं हो 
कहा--'महाभाग, यहु बेचारी कया कहेगी ? दुःखों को चोट से बज्र हृदय बनी मैंने 
जसे सुकुमारचित्त वाले भापको अपना दुखड़ा सुनाया था वसे ही मंदभागिनी 
निलंज्ज और निष्ठुर मैं इस दुःख को भी कहुँगी, कृपया सुने । केयू रक से जब मैंने सुना 
कि आप चले गए तो मेरा मन विदीणं हो गया कि न मैंने चित्ररथ का मनोरथ पुरा 
किया, न देवी मदिरा की प्राथंना सफल की, न अपनी ही इच्छा पूरी की, न घर 
थाए हुए चन्द्रापीड़ का ही मनोरथ पूरा किया, और न हृदयवल्लभ के समागम से ही 
प्रसन्न हुई, न प्रिय सखी कादम्बरी से ही मिल पाई । इन अनेक कारणों से मेरे मन 
में वेराग्य का भाव आया और कादम्बरी के साथ अपने स्नेह के इढ्‌ बन्धनों को भी 
तोड़कर मैं फिर और अधिक कठोर तप करने के लिये यहाँ चली आई । यहाँ आकर 
मैंने आपके ही सहश आक्नुतिवाले, अन्तःकरण से उन्मुक्त, शरीर से शुन्य, खोए हुए की 
TREAT उधर देखते हुए एक ब्राह्मण कुमार को देखा । वह मेरे.पास आकर एकटक 
मेरी मोर देखने लगा । यद्यपि मैंने उसे पहले कभी न देखा था, तो भी उसने परिचित 
की भाति बड़ा प्रेम दिखलाकर शोर छापने आपको सर्वथा प्रेम के वशीभूत करके कुछ 
सोचते हुए, कुछ प्राथना करते हुए, अपनी अवस्था प्रकट करते हुए, देरतक मेरी ओर 
देखकर मुझसे कहा-'वरतनु, संसार में सब लोग छापने जन्म, ay ओर ae के 
HEM आचरण करते हुए निन्दा के भागी नहीं होते, तो तुम सर्वथा विपरीत विधाता 
को प्रेरणा से यह क्या कह रही हो ? क्‍यों मालती पुष्प के समान इस कोमल शरीर 
से कठोर तपश्चरण का क्लेश सहन कर रहो हो ? रूप और वय के अनुसार इस देह- 
afp को रप्तीले फल से क्यों संयुक्त नहीं करतीं ? रूप गुण से विहीन व्यक्ति भी इस 
जीवन के gal का अनुभव करके अपनी तपइचर्या को सुशोभित बनाता है। फिर 
रूपवान व्यक्ति का तो कहना ही क्या ? तुम्हारे इस मृणाल की भाति सुकुमार शरीर 
पर हिमपात की तरह तप का कलेश देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यदि तुम्हारे 
Ga great जीवन क्वे gel से मुंह मोइकर तप द्वारा , अपने को कष्ट देने लगे तो 
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कामदेव का धनुष चढ़ाना, चन्द्रमा का उदय: होना, वसन्त मास का थागमन सबं 
व्यथं हैं । 


[ २९५ | 

मैं तो देव पुण्डरीक के वृत्तान्त से. ही सव प्रकार के कुतूहलों से अपने मन को 
मोड़ gal थी, अतएव इस प्रकार कहते हुए उससे मैंने कुछ न पुछा कि तू कौन 
कह से आया है, भोर क्या करता है, और मैं दुसरी ओर चली गई । वहाँ जाकर 
देवार्चन के लिये पुष्प चुनते हुए मैंने तरलिका को बुलाकर कहा-'जो यह. ब्रह्माकृति 
कोई युवक है उसके देखने ओर कहने का भाव मुझे विपरीत जान पड़ता है | तू इससे 
कह दे कि फिर यहाँ नावे और यदि हटाने पर भी आएगा तो अवइय इसका 
झकल्याण होगा ।' निवारण किए जाने पर भी उसने काम के दोष से और होनहार के 
वश अपना वह स्नेह न छोड़ा । जव कई दिन बीत गए तो एक दिन अधिक रात 
बीतने पर जब तरलिका सोई हुई थी और मैं जागती हुई चन्द्रमा की ओर देखकर 
सोच रही थी कि कहीं यह चन्द्रमा अपनी इन अमृत बरसाने वाली किरणों के साथ 
मेरे उस हृदयवल्लभ को भी बरसा दे तो केसा हो मन में यह आशा बाँधकर देव 
पुण्डरीक का स्मरण कर रही थी और सोच रही थी कि मैं केसी अभागिनी हूं कि 
aa दिव्याकृति महापुरुष ने क्षाकाश से उतर कर जो कहा था वह भी मिथ्या हो 
गया, अथवा हो सकता है कि उसने केवल मुझे दिलासा देने के लिये ही ऐसा कह 
दिया हो | देव पुण्डरीक स्वयं क्या कर ? उनके मृत शरीर को तो वह उठाकर ले 
गया । क्पिजळ भी सशरीर पीछेःपीछे ला गया । उस निष्ठुर ने तो मेरी gu भी न 
ली । यों बहुत सी झाल-जाल बातें सोचकर जागती हुई लेटी थी । 


[ २९६] 

तब मैंने चुपके से आते हुए और चाँदनी में पहचाने जाते हुए उसी युवाकुमार को 
देखा । सिर से पर तक रोमांचित उसका शरीर ऐसा ज्ञात होता था मानों कामदेव के 
बाणों से बिधा हुआ हो | केतकी धूल से धवल उसका शरीर ऐसा लगता था मानों 
कामारिनि ने पहले ही उसे भस्म कर दिया हो । उसके हाथ में पहना हुआ मृणालवलय 
ऐसा लगता था मानों संसार पर अप्रतिहत शासन रखनेवाले कामदेव ने अवद्य मरणः 
के लिये उसके हाथ में तुरन्त शासन-वलय बाँध दिया ari कान में पिरोई हुई केवड़े 
की बाल मन्मथ के सहायक चन्द्रमा की कला के समान कहु रही थी-'अब कहाँ जाते 
हो ? मैंने ही तुम्हारा अन्त कर दिया है ।' उद्वेग के कारण नयनों से बहते हुए जल 
से मानों उसने स्वयं अपने लिये जछांजलि अपित कर दी थी । अपनी इच्छा से ही 
मेरा पाणिग्रहण करने के लिये मानों उसने स्वेदजल से स्नान कर ल्या था । दर से 
ही. मेरे-आिगुन,की: मिथ्या आशा से. बह; दोतों as फॅलाकरः काम की sakai: S- 
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भरे हुए राग फे समुद्र में मानों तर रहा था । उसको Seat उसासे उसे आगे की थोर 
खींच रही थीं । उसका सत्व, घयं भोर लज्जा Ge चुकी थी । चपलता और धृष्टता ने 
उसपर झघिकार कर लिया था । ag सर्वथा काम कै वश में था भीर मानों उन्माद से 
भरा हुआ चला था रहा था | 
[ २६७ ] 
यद्यपि मुझे अपनी परवाह न थी तो भी उसे उस दशा में देखकर मैं डर गई 
और सोचने लगी--'भहो यह बड़ी विपत्ति भाई । यदि ag उन्माद से आगे बढ़कर 
हाथ से मुझे छू भी लेगा तो मैं झपने अपवित्र शरीर को किसी तरह न रवखूंगी | झतः 
देव पुण्डरीक के फिर मिलने की आशा से जो मैंने भबतक झपने प्राण gagis 
धारण किए हैं वह सब ठ्पथं जायगा । मैं यह सोच ही रही थी कि उसने मेरे पास 
धाकर कहा--'चन्द्रमुखी, काम का सहायक यह चन्द्रमा मुझे मारने पर तुला है, तो 
मैं शरण में झाया हूं । अशरण, अनाथ, भातं, प्रतीकार में असमर्थ मेरी तुम रक्षा 
करो । मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है । शरणागत की रक्षा तपस्वियों का भी घर्म है । 
इसलिये यदि तुम आत्मदान से मेरी रक्षा न करोगी तो ये कामदेव और चन्द्रमा 
मिलकर मुझे मार डालेंगे ।' 
उसे सुनते ही मेरे मस्तक से लपटे निकलने लगीं । रोषानल से जलती हुई मेरी 
दृष्टि से चिनगारियाँ उछटने छगीं और क्रोध से कापते हुए ्पने आपको भूलकर मैंने 
रोष के क्षावेग में बड़े रक्ष वचन उससे कहे--'अरे पापी, मुझसे ऐसा कहते हुए तेरे 
सिर पर वज्र नहीं गिर गया ? तेरी जिह्वा के ठुकड़े क्यों नहीं हो गए ? तेरी वाणी 
विह्वल क्यों न हो गई ? उसके शब्द नष्ट क्यों न हो गए ? मैं सममती हुं कि सब 
लोगों के शुभाशुभ कमं के साक्षी पश्च महाभूत तेरे शरीर में नहीं है, जो ऐसा कहते 
हुए तुझे afia ने भस्म नहीं किया, वायु ने उड़ा नहीं दिया, जल ने डुबो नहीं दिया, 
'घरती ने फटकर तुझे रसातल नहीं पहुंचा दिया और न थाकाश ने तुझे अपने जसा 
कर डाला । इस मर्यादासम्पन्न लोक में तू ऐसा मर्यादाहीन कहाँ से उत्पन्न हुआ, जो 
पक्षी के समान कामवण होकर कुछ नहीं समझता ? जिस मुए विधाता ने तेरे मुख 
'पर ऐसा राग प्रकट करके, केवल अपने पक्षपात की प्रवृत्ति देकर, बोलने में उचित 
अनुचित का विचार खोकर, सुगे की तरह ऐसा कहना सिखाया उसने तुझे सुग्गे की 
योनि में ही क्यों न उत्पन्न कर दिया ? तु नितान्त परिहास के योग्य है, इसीलिये 
“तेरे कहने पर मुझे क्रोध नहीं भाया । तेरे वचनों से दुःखित होकर मैं उस दुःख को 
तेरे साथ इस रूप में बांट लेती ह कि तू अपने वचन के अनुरूप योनि में जाकर जन्म 
“ले, जिससे फिर मेरे जेसी स्त्रियों की कामना न करे |? 
यह कहकर मैंने चन्द्रमा के सामने मुंह करके हाथ जोड़कर फिर कहा--'भग- 
तवान्‌ , TAAT सब मुवनो के चुड़ामणि लोकपाल, afa मैंने देव पुण्डरीकं के दशंव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चन्द्रापीढु का हृदयस्फोटन ३०३ 


से लेकर झाजतक मन से भी किसी gat gas का चिन्तन न किया हो तो मेरे इस 
सत्य वचन से यह मिथ्याकामी मेरी कही हुई सुग्गे की योनि में जन्म ले। वह मेरे 
ऐसा कहते ही न जाने कामज्वर फे असह्य होने से, या अपने पाप के तुरन्त फल से, 
या मेरे वचन की सामथ्यं से, तत्काल छिन्नमूल वृक्ष की भांति पृथिवी पर गिर पड़ा। 
उसके प्राण चछे जाने पर विलाप करते हुए परिजनों से मैंने सुना कि वह आपका a 
मित्र था ।' ag कहकर वहु लज्जा से मुंह नीचा करके चुपचाप रोती हुई अपने 
झांसुओों से पुथिवी को डुचाने लगी । 
[ २९८ ] 

उसे सुनकर चन्द्रापीड के दोनों नेत्र मुंद गए और देखने की शक्ति जाती रही | 
उनका वचन-सौन्दर्य जाता रहा । उन्होंने किसी प्रकार इतना कहा--“भगवती, तुम्हारे 
प्रयत्न करने पर भी मुक पुण्यहीन को इस जन्म में देवी कादम्बरी की चरणसेवा का 
सुख नहीं मिला, तो जन्मान्तर में तुम मुझे उसकी प्राप्ति कराना ।' यों कहते हुए 
कादम्बरी का समागम प्राप्त न कर सकने के दुःख से fade होने के लिये उन्मुख 
उनका स्वभाव से सरस हृदय ऐसे फट गया जसे भ्रमर के आघात से भेदोन्मुख मुकुल 
स्फुटित हो जाता है I f 

तब महाइवेता का शरीर छोड़कर aT से चन्द्रापीह कै शरीर को सम्हालती 
हुई तरलिका ने कहा--'भमतृ दारिका, अव लज्जा से कया? देखो, देव घन्द्रापीड का 
कुछ और ही हाल हो गया है । उनकी ग्रीवा भग्न हुई जेसी मस्तक को नहीं सम्हाल 
पा रही है, हिलाने से भी उनमें चेतना नहीं ब्याती । पुतलियों के भीतर घुस जाने से 
नेत्र नहीं खुलते । अङ्ग जसे झूल गए हैं, उन्हें सम्हालते नहीं । हृदय घड़कता नहीं । 
हा देव चन्द्रापीड, चन्द्राकृति, कादम्बरीप्रिय, तुम्हारे बिना अब मैं कहाँ जाऊं ? ' यों 
कहकर वह आतंस्वर से विलाप करने लगी । महाश्वेता ने तिरछे मुडे हुए चन्द्रापीड 
के मुंह को एकटक दृष्टि से देखा ओर मूच्छित हो गई। चन्द्रापीड के परिजन भूतल 
पर लोटते हुए विलाप करने लगे--'अरी पापिनी, दुष्ट तापसी, तूने यह क्या किया ? 
संसार में किसी को भी पीड़ा न देनेवाले देव तारापीड़ का कुल नष्ट कर दिया। 
हमारे साथ प्रजाओं को अनाथ बना दिया । गुणों के मागं नष्ट हो गए । याचकों की 
दिशाएं बन्द हो गईं । अब लक्ष्मी किसका मुंह dam? भुमि का आघार कोन 
होगा ? सेवक किसकी सेवा करगे ? देव चन्द्रापीड, तुम्हारे बिना सेवा व्यसन हो 
गई, समान-शीलता नष्ट हो गई, परिजनों को प्रशंसा अस्त हो गई, सेवकों का भादर 
कम हो गया, प्रिय आलाप दुर हो गए, दान की कथाएं समाप्त हो गई । हा, तुम्हारी 


-कहानीमात्र रह गई ! तुम्हारो प्रजा भव किसको शरण में जाय ? साधुओं का 


सन्तोष अब किससे होगा ? पृथिवी का घोझा घारण करने वाले तुम्हारे नष्ट हो 
जाने पर देव तारापीड़ से वहन किए हुए इस Ta को कोत धारण करेगा ? तुम 
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तो धीर थे, कायर की तरह शोक से हृदयःको भिन्न क्यों होने दिया ? दयालु होकर 
भी आज तुम हमारे प्रति ऐसे निर्दय क्यों हो गए ? हे देव, प्रसन्न होकर हमें आज्ञा 
दो । तुम्हारे बिना gaas देव तारापीड़, देवी विलासवत्ती, आये yraa, 
मनोरमा, राजा भोर प्रजा क्षणभर भी जीवित न रहेंगे। सबको छोड़कर अकेले कहाँ 
चले ? अकस्मात्‌ तुममें ऐसी निष्ठुरता केसे आ गई ? तुम्हारी गुरुजनों की वह भक्ति 
कहाँ चली गई जो आज यों उनकी ओर ध्यान न देकर छोड़े जा रहे हो ।” राजा 
लोग भी उपे सुनकर 'हा, यह क्या हो गया” यह कहते हुए दौड़कर आने लगे । इन्द्रा- 
युध आँखें फाइकर चन्द्रापीड़ की ओर देखने लगा और बड़े दीत स्वर से हिनहिनाने 
लगा । वह शोक से क्रमशः अपने चारों खुरों को पृथिवी पर पटकने लगा, कटोली 
लगाम At UTA के बन्धन से अपने को बार-बार छुड़ाने गा, मानों ag उस 
समय अपनी अइवयोनि छोडना चाहता था । | 

पत्रलेखा से चन्द्रापीड के आने का समाचार पाकर समुद्रवेला के समान चन्द्रोदय 
से हुलसती हुई सकामा कादम्बरी माता पिता के सामने महाएवेता से मिलने का 
बहाना करके, TAIL सजाकर, नूपुर और मेखला भंकारती हुई, रम्य उज्ज्वल वेष: 
पहन कर, कामदेव की सजी हुई सेना के समान हाथ में सुगन्धित माल्य, अंगराग,' 
पटवास आदि लेकर पीछे आती हुई कुछ परिचारिकाओं के साथ, केयूरक को मार्ग - 
दर्शक रूप में आगे करके, पत्रलेखा का हाथ पकडफर और मदलेखा के साथ बात 
करती हुई, उस समय चद्धापीड के दर्शन के लिये: उत्कंठित होकर वहीं अच्छोद 
सरोवर के तीर पर झमकती हुई आई । ag कह रहो थी--'अरी मर्देलेखा, : पत्रलेखा 
तो प्रतिदिन कहती है, पर मैं अति निठुर ` हृदय, णठबुद्धि, “निर्दयी उस चन्द्रापीड के 
आने का विश्वास नहीं करती कि वह मेरे लिये ही झ्ावेगा । क्या तुझे याद नहीं है 
कि उस दिन हिमगृह में मेरी अवस्था का विशवास न करके मेरा हाछ जानने के लिये 
उस दुविदग्ध बुद्धि ने केसी वक्रोक्तियाँ कही थीं जब मन्द मुस्कान से साथ मैंने तेरी 
भोर देखा था और तेने ही निःसन्दिग्ध उत्तर दिया था ? तो वहु मेरे मरने पर भी 
मेरी इस अवस्था का विश्वास न करेगा । यदि उसके मन में यह बात होती कि ag 
मेरे लिये ऐसा दुःख सह रही है, तो यहाँ से जाता ही नहीं । इसलिये यदि वह आया 
हो तो जो कहना हो तु ही कहना । उसे देखकर मैं तो न NEM न उपालम्भ 
दूंगी, ओर न चरणों में पड़ने पर भी उसका अनुनय स्वीकार करूँगी । हे प्रिय सखी, 
उस समय तू मुझे मत मनाना।' 


. [२९ : 
कादम्बरी ने आते ही चन्द्रापीड को देखा जिसके प्राण उड़ चुके थे | वह ऐसे 


समुद्र की भाँति था जिसमें से अप्त मथकर निकाल लिया गया हो । अथवा चन्द्रविहीनः 
रात्रि, या,अस्तःहुए,तारागण वाळे आकाश; या कुसुम छूटे हुए उपवन, या पुष्पलुच्चिके 
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हुए कमल पादप, या अंकुर से खंडित मृणाल, या उस हार की भाँति शोभाहीन था 
जिसका मध्यस्थ पदक टूटकर गिर गया हो । देखते ही ag 'हा यह कटा gar!’ 
कहती हुई सहसा पछाड़ खाकर पृथिवी पर गिर पड़ी । मदलेखा ने कठिनाई से.उसे 
सम्हाला । पत्रलेखा भी कादम्बरी का हाय छोड़कर बेहोश होकर गिर गई । बहुत देर 
बाद जब कादम्बरी होश में आई तो भी उसी प्रकार मोह दशा में एकटक दृष्टि किए 
हुए जेसे आविष्ट या स्तम्भित हो, या सांस लेना भी भूल गई हो, शोक के भार से 
निश्चेष्ट बनी हुई चन्द्रापीड के मुख को ओर ही आँखें asig उस पूर्णिमा को रात्रि के 
समान भीषण काली और लाल दिखाई पडने लगी जिसके चन्द्रमा को ग्रहण लग गया 
हो | उस लता के समान हो गई जिस पर तीक्ष्ण कुठाराघात गिरा gti वहु faa- 
लिखित-सी बनकर स्त्रियों के स्वभाव के विरुद्ध नितान्त स्थिर हो गई। उसे उस 
अवस्था में देखकर मदलेखा ने रुदन के साथ पेरों पर गिरकर कहा--'प्रिय सखी, 
कृपाकर इस शोक के भार को रोकर हल्का करो। यदि रोकर इसे दुर न 
करोगी तो अत्यन्त भार की पीड़ा से तुम्हारा यह सरस थोर मृदु शरीर गर्मी में 
बिहरे हुए तडाग की भाँति agal टुकड़ों में फट जायगा । देवी मदिरा थोर 
देव चित्ररथ की ओर देखो । तुम्हारे बिना दोनों कुल नष्ट हो जाएंगे ।' 


[ ३०० ] 

यों कहती हुई मदलेखा से कादब्बरी ने gant कहा--'अरी पगली, फौछाद 
के समान कठोर यह मेरा हृदय जब न्हे देखते ही टुकडे-टुकड़े नहीं हुआ, तो aw 
क्या फटेगा ? और जो जीवित हो उसी के माता, पिता, बन्धु, झपना-थ्वापा, सखियाँ 
भोर परिजन होते हैं । मैं तो मर रही थी उसे प्राणों का थाधार प्रियतम का यह 
शरीर मिल गया है, जो जीवित रहता तो सम्भोग से, शोर शव मृत अवस्था में मेरे 
अनुमरण से सब दुःखों की शान्ति करेगा । देव ने यहाँ आकर ओर मेरे लिये प्राण 
त्यागकर मुझे जो ऊँचा गौरव दिया उसे केवल आँसु बहाने से हलका बनाकर F 
क्या नीचे गिराऊ ? स्वगं जाते हुए देव का अपने रुदन से अमंगल क्यों करूं? 
उनकी चरणधुलि के समान मैं उनके चरणों का अनुगमन करती हुई हर्ष के स्थान 
में रोऊ, ऐसा मुझे क्या दुःख है ? अब तो मेरे सारे दुःखे ही दुर हो गए। झब 
भी मैं क्यों रोक ? जिनके लिये कुल की मर्यादा नहीं मानी, गुरुजनों की भी परवाह 
न को, घर्म का विचार न किया, जन-निन्दा से न डरी, लज्जा छोड़ दी, मदनोपचार 
कराकर सखियो को पीड़ा पहुंचाई, दुखियारी प्रियसखी महाश्वेता के लिये की. 
हुई प्रतिज्ञा को भी भुलाकर मन में कुछ विचार न किया, उन प्राणनाथ ने मेरे लिये 
ही प्राण छोड़ दिए । अब मैं प्राणों कै साथ जाने की बाट देख रही हूं। तो तुने यह 
क्या कहा ? ऐसे समय पर मरना ही जीना है भौर जीना ही मरना है! यदि 


२० का० 
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मेरे ऊपर स्नेह है और मेरा प्रिय या हित चाहती है, तो मेरे स्नेह से बंधकर तू 
अपने प्राण मत छोड़ देना, बल्कि ऐसा उपाय करना कि तात झोर अम्बा मेरे शोक 
से कहीं अपनी देह न त्याग दें, और जो मनोरथ उन्होंने मुझसे किया था उसे वे 
तेरे द्वारा पूरा कर ले। मैं परलोक चली जाऊं तो भी जलांजलिदान के लिये 
तुझसे एक पुत्र तो उन्हें प्राप्त हो ही जाय । मेरी afaa और परिजन मेरा स्मरण 
करके दुःखी न हों भोर सूने घर को देखकर कहीं भाग न जाँय; वैसा उपाय तु 
करियो । महल के आंगन में लगे हुए मेरे पुत्र के समान बाल सहकार का जेसा मैंने 
सोचा था माधवी लता कै साथ स्वयं ही विवाह रचाइयो । मेरे चरणतल के स्पर्श 
से बड़े हुए अशोक-विटप का पल्लव कर्णफूल के लिये भी न तोहियो । मेरी लूगाई हुई 
मालती लता के पुष्प देवार्चन के लिये ही लीजियो । मेरे वासभवन में कामदेव का 
चित्रित पट फाड़ डालियो । जिन झआाम्रवृक्षो को मैंने अपने हाथ से लगाया था उन्हें 
इस प्रकार बढाइयो कि उनमें फल आने लगें । पिजड़े में बन्द होने से दुःखी बेचारी 
काहिन्दी सारिका झर परिहास शुक दोनों को मुक्त कर दीजियो। मेरी गोद में 
विश्राम करने वाली उस नेउली को अपनी गोद में लिटाइयो । पुत्र के समान प्यारे 
मेरे उस मृगछोने तरलक को किसी तपोवन में पहुंचवा दीजियो । मेरे हाथ से पाला 
हुआ क्रीडापवंत पर रहनेवाला चकोर का वह जोड़ा कहीं मर न जाय ऐसा प्रबन्ध 
करियो । मेरे साथ घुमनेवाले उस हंस को कोई मारे नहीं ऐसा विधान करियो । घर 
रहने का जिसे अभ्यास नहीं है और जिसे बलपुवक पंकड़वा मंगाया था ऐसी उस बिचारी 
बनमानुषी को बन में ही Gear दीजियो। | क्रीड़ापवंत को किसी उपशान्त तपस्वी 
को सौंप दीजियो । शरीर-प्रसाधन को मेरी सामग्री ब्राह्मणों को देकर वीणा अपने 
ही लिये रख लीजियो । और भी तू जो चाहे ले लोजियो । मैं अपने इस शरीर को 
देव के कण्ठ लगकर अग्नि के अपित करती हूं । इसे मैंने चन्द्रमा की किरणों से, 
TS चन्दन की चर्चा से, निरन्तर धारागृह की धाराओं से, चन्द्रमा की किरणों में 
रखे हुए मोतियों के उज्ज्वल हारों से, मणिदर्पणों से, चन्दन जल से यत्नपूर्वंक 
बचाया था । सरस बिस-किसळलयों का प्रस्तर बनाकर, उसपर कमलिनी के गोले 
पत्तों का आस्तरण बिछाकर, सुकुमार मृणालतल्प बना, उसपर fast हुए कमल, 
कुमुद और नीलोत्पल से विरचित शयनीय? पर अपनी इस agay को पहले किसी 


_ ** शृणाळ तरप की रचना एक कला थी । वह किस प्रकार बनाया जाता था, उसका स्पष्ट 
वर्णन यहाँ आया है । मृणालिनी के चार माग होते हे-एक जड़ जिसे बिस, भसींड या कमल- 
ककड़ी कहते हैं; दूसरा उस जड़ में से फूटनेवाला अंकुर या किसलय, जो बिस किसलय या कमळ” 
नाळ कहा जाता है; तीसरे उस नाल में निकळनेवाले पत्ते; और चौथा नाळ के ऊपर खिला हुआ 
- कमलपुप्प | भृणालतरप को रचना में सबसे पहले विस किसलय या लम्बे कमळनाल एक-दूसरे से 
म्रिळाकर कई तहों में बिछाए जाते थे इसे बाण ने 'प्रस्तरः में बिछाए जाते थे इसे 'प्रस्तर! कहा है। उसके ऊपर जल में भींगे 
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अकार रखती रही, पर मदन सन्ताप से उसका जो अंश अब तक बचा रहा है उसे 
आज ga करती लपटोंवाली चिता के समपंण weit ।' यों कहते हुए उसने हठपूवेक 
रोकती हुई मदलेखा को हटाकर महादबेता के पास जाकर उसके गले से चिपटकर 
मुंह पर किसी प्रकार का विकार छाए बिना कहा-- 
[ ३०१ ] 

“प्रिय सखी, तुझे तो कुछ आशा भी है जिससे अनुराग के वशीभूत हो प्रियतम 
A पुनः समागम की आकांक्षा करती हुई प्रतिक्षण मरण से भी अधिक दुःख सहती 
हुई इस जीवन को रख रही है, भौर तेरा यह जीवन किसी प्रकार भी लज्जा, शोक, 
उपहास या निन्दा के योग्य नहीं है । पर मुझ मन्दभागिनी के लिये तो यह आशा भी 
नहीं है । इसलिये जन्मान्तर में मिलने के लिये मैं aa तुझसे बिदा atadi gl यह 
कहकर उसने अपने मस्तक कै जुड़े में से टपकते हुए पुष्पों से चन्द्रापीड की aqa 
at और स्वेदामृत से गीले अपने हाथों से उठाकर उसका शरीर अपनी गोद में 
रख लिया । 

कादम्बरी के कर स्पशं से TA चन्द्रापीड़ फिर उज्जीवित हो उठा भोर उसकी 
देह से तत्काल कोई चन्द्रधवल ज्योति निकलकर उस प्रदेश को हिममय बनाती हुई 
‘$e गई । तब अन्तरिक्ष में मानों अमृत भरती हुई झाकाशवाणी सुनाई पड़ी 


‘qar महाश्वेता, मैं तुझे फिर आश्‍वासन देता हूं । तेरे उस पुण्डरीक का शरीर मेरे i 
-लोक में मेरे शरीर से पृष्ट होता हुआ तेरे साथ पुनः समागम के लिये अविनाशी रूप: 


में रखा हुआ है । दुसरा यह चन्द्रापीड का शरीर है जो मेरे ही तेज से बना gar 
होने के कारण स्वतः ही अविनाशी है । कादम्बरी के हाथ का स्पर्श पाकर वह विशेष 
रूप से और पृष्ट होता रहेगा | उस योगी के शरीर की भाँति जिसकी आत्मा दूसरे 
शरोर में प्रवेश कर जाती है इसका शरीर-यद्यपि यह शाप के दोष से छूट चुका 
'है--शाप की अवधि समाप्त होने तक यहीं मत्यंछोक में बना रहेगा, जिससे तुम दोनों 
-का हृदय आश्वस्त रहे । इसका भग्नि-संस्कार मत करना और न इसे जल में फेंकना, 


a 


Came :. 


और न अरक्षित छोड़ना । जब तक इसके साथ फिर समागम न हो, यत्न से इसकी . 


"रक्षा करना ।' 


[.३०२ ] 


ASTI सुनकर, पत्रलेखा के अतिरिक्त ओर सब परिजन “यह क्या हुआ' 
इस Gad से आकाश की AX देखने लगे । पत्रलेखा उस ज्योति के हिमणीतल और 


कमलिन्नी के पत्ते आस्तरण या चादर के रूप में बिछाए जाते थे । इन दोनों को मिलाकर “तरप? 

कहा गया है | अन्त में पत्तियों के ऊपर खिले हुए कुसुद और gasa पुष्प फेलाकर “शयनीय? 
“०-० ->*- cet A e a LLC ET I >>>“ 

“बनाया जाता था । eS 
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झानन्दप्रद स्पशं से होश में आकर उठी ओर आविष्ट को भाँति उसने वेग से दौड़कर 
इन्द्रायुघ को साईस के हाथ से छीन लिया । फिर यह कहते हुए कि हम सब लोगों 
को जो चाहे हालत हो, उन देव के अकेले ही दूर चले जाने पर तेरा एक क्षण भी 
यहाँ ठहरना अच्छा नहीं लगता, उसे साथ लेकर अपने आप भो अच्छोद सरोवर में. 
कूद गई । 
[ ३०३ | 

उन दोनों के दुबने के साथ ही उस सरोवर के जल में से एक तापसकुमार सहसा 
ऊपर उठा । उसके सिर के ऊपर बहुत दिनों का बंधा हुआ जटा-कलाप था और 
शरीर पर बिसतन्तुओ का बना हुआ यज्ञोपवीत सुशोभित था । वह पुराने मन्दार वृक्ष 
का वल्कल बाँधे हुए था जोर एक हाथ से मुंह पर आती हुई जटाओं को हटा रहा: 
था । उसके लाल नेत्रों से झांसु झर रहे थे ओर उसकी आकृति शोकयुक्त थी । जल से 
ऊपर आकर उसने दूर से ही algal को रोककर एकटक देखती हुई महाश्वेता के पास: 
जाकर शोक से गद्गद होकर कहा--'गन्धवंराजपुत्री, मानों जन्मान्तर से लोटे हुए. 
इस जन को क्या तुमने पहचावा ?' यह सुनते ही महाश्वेता शोक ओर झानन्द कीः 
सम्मिलित भावना से शीघ्रतापु्वक उठ खड़ी हुई भोर उसके चरणों की वंदना करकेः 
कहने लगी--'भगवनु कपिञ्जल, क्या मैं ऐसी मन्दभागिनी हू. जो आपको भी न' 
पहचानूंगी ? अथवा मुझ जड़ के विषय में आपका ऐसा सोचना ठीक द्वी है, कयोंकिः 
देव पुण्डरीक के स्वगं चले जाने पर भी व्यामोह से सताई हुई मैं आज भी जी रही 
हूँ तो कृपाकर कहिए कि उन्हें उठाकर ले जानेवाला कौन था ? वह क्यों ले गया ?' 
उनका क्या समाचार है और वे कहाँ हैं ? तुम्हें क्या हुआ था जो इतने समय तकः 
सुचना ही न दी, और फिर तुम देव के बिना केले क्यों आए हो ?' महादवेता के 
ऐसा पूछने पर कादम्बरी के परिजन भोर चन्द्रापीड के साथ आए हुए राजपुत्र विस्मयः 
के साथ कपिञ्जल के मूँह की ओर देखने लगे । तब उसने उत्तर दिया 


[ २०४ ] 

'गन्धर्व राजपुत्री, सुनो | विलाप करती हुई तुम्हें अकेले छोड़कर मित्र के Agar 
में फेटा बाँधकर 'मेरे प्रिय सुहृत्‌ को कहाँ लिये जाते हो ? यह कहकर उसी पुरुष 
का पीछा करता हुआ वेग से चळा । वहु मुझे उत्तर दिए बिना तारिकाओं से भी 
ऊपर चन्द्रिका से सुशोभित चन्द्रलोक में चला गया । मागं में वैमानिक देव 
अचरज भरे नेत्रों से उसकी ओर देखने लगे । अभिसार करती हुई अवगुण्छनवती 
दिव्यांगनाएंँ मार्ग छोड़कर अपने चंचल नेत्रों से उसकी ओर देखने लगी arava 
की तारिकाएं उसे प्रणाम करती हुई उसका स्वागत करने ळगीं। वहाँ चन्द्रलोक में. 
महोदय नाम को समा सें इन्दुकाम्त मणियों के बड़े पयंक-पर पुण्डरीक कै शरीर कोः 


eel 
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रखकर वह मुझसे कहने लगा--'कपिङनळ, मुझे चन्द्रमा जानो । मैं संसार के अनुग्रह 
के लिये आकाश में उदित होकर अपना कायं कर रहा था कि तुम्हारे इस मित्र ने 
काम के अपराध से प्राण छोड़ते हुए मुझ निर्दोष को शाप दिया--'मरे दुरात्मा 
पापी चन्द्रमा, G3 तुमने मुझे अपनो किरणों से सन्तप्त किया, मेरे भीतर 
अनुराग उत्पन्न हो गया और अपनी हूदयबल्लभा का समागमसुस मैं प्राप्त भी न कर 
पाया था कि तुमने मेरे प्राण ले लिए तो तुम भी , उसी तरह कमंभ्रमिस्वरूप_.इस 
भारतवषं में उत्पन्न होगे, पर जन्म-जन्म में अनुराग के वशीभूत होते हुए भी समागम 
सुख से वंचित रहोगे एवं अति कठिन वेदना का अनुभव करते हुए अपना प्राण 
ama ।” उसके शाप की अग्नि से मैं तत्काल मानों जल गया । 'अपने दोष के 
कारण बिना विचारे तुने प्रुझे शाप क्यों दिया ? इस कारण मुझे भो क्रोध झाया और 
मैंने भी उसे बदले में शाप दे डाला कि तू मेरे समान दुःख-सुख का मागी होगा । जब 
मेरा क्रोध णांत हुआ और बुद्धि में विवेक आया तो विचार करने पर मुझे महाश्वेता 
के साथ इसके प्रेम का पता लगा | वत्सा महाइवेता ने मेरी किरणों से उत्पन्न होने 
बाले कुल में गौरी से जन्म पाया है। उसने स्वयं ही इसे श्रपना पति चुन छिया 
है । अपने किए हुए दोष के कारण इसे मेरे साथ दो बार मर्त्यलोक में अवश्य जन्म 
लेना पड़ेगा, अन्यथा जन्म-जन्म में यों दुहराया हुआ इसका वाक्यांश पुरान हो 
सकेगा | तो जबतक यह उत शाप के दोष से छूट नहीं जाता तबकक आत्मा से विर- 
हित इसके शरीर का नाशन हो जाय, इसलिये मैं इसे उठाकर अपने छोक में ले 
आया | वत्सा महाइवेता को भी मैंने धर्यं बंधाय! । अतः शाप क्षीण होने तक यह मेरे 
तेज से पृष्ट होता हुमा यहीं रहेगा । अब तुम जाकर इस वृत्तान्त की सूचना दवेतकेतु 


को दो । ऐसा न हो कि वे अति तेजस्वी होने के कारण इस विषय में कुछ प्रतिकूल कर 
qS ।' यों कहकर उन्होंने मुझे भेजा है । 
[ ३०५ ] 
मैं अपने मित्र के बिना शोक से अन्धा हुआ देवों के मार्ग से चला भाता था कि 
'एक,अतिक्रोषी वैमानिक से Lee गया | उसने मानों क्रोधानल से मुझे भस्म करते 
हुइ टेढ़ी भौंहों से देखकर कहा--'डुरात्मा, झूठे तपोबळ से फूले हुए तूने इतने चोड़े 
आकाशमार्ग में भी घोड़े की तरह दोड़ते हुए मेरा उल्लंघन किया है, इसलिये तू घोड़ा 
"होकर मत्यंलोक में जन्म ले ।' मैंने atai में आसु भरकर उससे कहा--'भगवन्‌, मित्र 
के शोक से कुछ न सूझने के कारण मैंने आपका उल्लंघन किया, अपमान की भावना से. 
नहीं | कृपया प्रसन्न होइए ओर अपने शाप को वापिस लीजिए ।' उसने ge से फिर . 
हा “मैने जो कह दिया, वह अन्यथा न होगा । पर तेरे लिये इतना कर देता हुँ कि 
कुछ समय तक तू जिसका वाहन बनेगा उसके अन्त हो जाने पर स्नान करके तू शाप 
से छूट जायगा ।' उससे यह सुनकर मैंने कहा--'भगवन्‌” यदि ऐसा है तो मेरी ag 
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बिनती है कि जब मेरे मित्र पुण्डरीक को चन्द्रमा के साथ शापवश मत्यंलोक में जन्म 
लेना पढ़े, तो आप पने दिव्यचक्षु से देखकर मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि घोड़ा 
बनकर भी मैं अपने मित्र के साथ अवियुक्त रहकर समय बिता ag ।' उसने यह ga- 
कर थोड़ी देर ध्यान करके फिर मुझसे कहां--'तेरा यह मित्र-स्नेह देखकर मेरा 
हृदय आदरे हो गया है । दिव्य दृष्टि से विचारने पर मुझे ज्ञात हुञा है कि उज्जयिनी 
में सन्तान के लिये तप करते हुए तारापीड़ नामक राजा के यहाँ चन्द्रमा उसे स्वप्न में 
सुचना देकर उसके पुत्र ख्प में जन्म लेंगे । तेरा मित्र पुण्डरीक भी उनके मन्त्री शुक- 
नाश का पुत्र होगा तू भी महोपकारी चन्द्रमा के अंश से निमित उन राजपुत्र का 
वाहन होगा ।' उनके यह कहते ही मैं नीचे समुद्र में गिर पड़ा और घोड़े के रूप में 
वहाँ से बाहर भाया | तुरग-योति में भी मेरी egia बनी रही । इसलिये मैं उस 
वरदान की पूर्ति के लिये चंद्रमा के अवतार देव चन्द्रापीड़ को लेकर किन्नर-मियुन का 
पीछा करते हुए इस प्रदेश में भाया । पुराने प्रेम के कारण तुम्हारे लिये जो अभिलाषी 
बना हुआ था जिसे तुमने अनजान में शाप देकर भस्म कर डाला है, वह भी मेरे मित्र 
पुण्डरीक का अवतार ही था । 


[ ३०६.] 
यह सुनकर महाश्वेता विलाप करने लगो--'हा, देव पुण्डरीक, जन्मान्तर में भीः 
मेरा अनुराग नहीं भूले ! मुझमें ही प्राण लगाए रहे ! मेरी ही शरण लिए रहे ! मेरा 
ही मुख देखने का चाव.तुम में बना रहा ! संसार में सर्वत्र तुम मुझे ही देखते रहे ! 
दुसरे जन्म में उत्पन्न हो जाने पर भो तुम्हारा नाश करने के लिये में ऐसी राक्षसी 
बन गई ! क्या मुझे इतना लम्बा जीवन देकर रचने में विधाता को यही sg था कि 
बार-बार आपकी हत्या करूँ ! स्वयं आपके मरण का कारण बनकर में पापिनी और 
किसी को क्या उपालम्भ दूं ? क्या कहूं ? क्या Ua? किसको शरण में जाऊ? 
कौन मुझ पर दया करेगा ? तुमसे ही अब में स्वयं माँगती हूं । देव, प्रसन्न हो, दया 
करो ओर मुशे उत्तर दो । इतना कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। मैं जानती हूं 
कि तुम में मेरे लिये इतना वराग्य का भाव आ गया है कि मेरा विलाप सुनकर भी 
उत्तर नहीं देते । मेरा अपने प्राणों पर जो इतना Ble है वही मेर नाश का कारण 
है।' यह कहकर वह छाती पीटती हुई पृथिवी पर गिर गई । 
[ ३०७] 
कपिजळ ने उसका दीन वचन सुनकर करुणापुवंक कहा--'गन्धवे राज पुत्री, तुम्हारा 
इसमें कपा दोष है जो अपनी निन्दा के अयोग्य आत्मा को यों दोष देती हो ? अब 
सुखमय परिणाम के अनुभव का अवसर आना हो चाहता है । इस समय क्यों शोक 
करती हो जो अत्यधिक असह्य था उसे तो तुमने इसके समागम की भाशा से हृदय कडी 
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करके सह लिया । शाप के कारण तुम दोनों पर यह कष्ट भाया है, यह तुमसे कह हो 
चुका हूँ । चन्द्रमा की भारती भी तुम दोनों सुन चुकी हो । तो अपने थोर अपने सखा 
के अमंगछ का कारण छोडो । दोनों के कल्याण के लिये जो तुमने तप का व्रत लिया 
था उसे तुम पुरा करो । भच्छी तरह किए हुए तप के लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । 
देवी पावंती ने तप के प्रभाव से अत्यन्त दुष्प्राप्प शिव के शरीर का अधंभाग प्राप्त 
कर लिया । aa ही तुम भी तप के प्रभाव से मरे मित्र कै अंक में स्थान पाओगी 1! 
यह कहते हुए उसने महाइवेता को समझाया । 
[ ३०८ ] 

जब महाश्वेता के शोक का उपशम हुआ तो विषाद से दीन बनी हुई कादम्बरी 
ने कपिजल से पुछा--'भगवन्‌, पत्रलेखा ने और तुमने arg ही इस सरोवर में प्रवेश 
किया था, कृपाकर बताइए कि पत्रलेखा का क्या हुआ ?? उसने कहा--'जल में गिरने 
के बाद का कुछ हाल मुझे नहीं मालूम । अब चन्द्रात्मक चन्द्रापीड ने और पुण्डरीका- 
त्मक वेशम्पायन ने कहाँ जन्म ल्या है और पत्रलेखा का कया हुआ, इस वृत्तान्त के 
जानने के लिये तीनों कालों को प्रध्यक्ष जाननेवाले भगवन्‌ द्वेतकेतु के चरणों में मैं 
जाता हूं ।' यह कहता हुआ वह आकाश में उड़ गया । 


[ ३०९ ] 

उसके चले जाने पर रोते हुए परिजन और राजपुत्र हटकर अपने-अपने स्थान में 
खड़े हो गए । तब शोक और विस्मय से भरी हुई कादम्बरी ने महाइवेता से कहा-- 
“प्रिय सखी, भगवान्‌ विधाता ने तेरे जैसी दुखिया बनाकर कुछ मुझे gada नहीं 
किया । आज मेरा सिर ऊँचा हुआ । अब तेरे सामने मुंह दिखाती हुई भोर तुझे 
प्रियसखी कहती हुई मैं लज्जित नहीं हो रही हूँ । आज ही मैं तेरी सच्ची प्रियसखी 
बनी हुं । अब मरने और जीने में मुझे दुःख नहीं | तो मैं थोर किससे पूछू ? 
कोन दूसरा मुझे सिखाएगा ? ऐसी अवस्था में जो मेरे करने योग्य हो, तु ही बता । 
मुझे स्वयं कुछ नहीं सुझता कि क्या करने में मेरा कल्याण है। यों कहती हुई 
कादम्बरी से महाइवेता ने कहा--'प्रिय सखी, इस विषय में प्रश्‍न या उपदेश से क्या ? 
प्रियतम समागम की यह दुर्दमनीय आशा जो करावे वही करना चाहिए । पुण्डरीक 
का घृत्तान्त आज कपिजल से मालूम हुआ । पहले तो वाङ्मात्र का भरोसा पाकर मैं 
झौर कुछ न कर Tal तेरे विश्वास के लिये तो यह चन्द्रापीड का शरीर ही तेरी 
गोदी में है। यदि यह बात न होती तो कुछ चिन्ता हो सकती थी । जबतक यह 
झविनाशी है, तबतक इसकी सम्हाल के अतिरिक्त ओर कुछ करना नहीं है।_कल्याण 


PS 
= 


सत्कार से उपचार किया जाता है, तो फिर चन्द्रापीड नाम धारण करके लाए हुए 
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चन्द्रमा की इस मृति का कहना ही क्या, जो बिना आराधना के प्रसन्न हुई हे?” 


| २१. | 

महाइवेता के यों कहने पर कादम्बरी चुपचाप उठी ओर उसने तरलिका एवं 
मदलेखा की सहायता से चद्धापीइ के शरीर को उठाकर शीत, वात, आतप, वर्षा 
afa दोषों से रहित शिलातल पर “धीरे से रख दिया | अपना ख्युङ्गार, वेश और 
आभुषण उतारकर मंगलपुचक केवल CH WAIST हाथ में पहन लिया और स्नान 
छे पवित्र हो धुळे हुए इवेतदुकूल घारण कर होठों में लगा हुआ ताम्बूल राग बार-बार 
घोया । रोकने पर भी atgal का वेग नेत्रों में आ रहा था । उस समय asad में 
कुशल उल्टी प्रकृति वाले gg विघाता के प्रभाव से ag बाला बळपुर्वक कुछ ऐसा 
थाचरण करने लगी जो उसने पहले कभी न सोचा था, न देखा था, न सीखा था, 
च अभ्यास किया था । जो सुगन्धित पुष्प, धुप और अनुलेपन सुरत सुख के fer 
छाए गए थे, उनसे ही उसने चन्द्रापीड की मृति का देवता को मुति कै समान पूजन 
किया । वहु शोक की साक्षात्‌ मृति बन गई थी । उसी क्षण से मानों उसका रूपान्तर 
हो गया था । वह ऐसी शुन्यमुखी हो गई जेसे निष्प्राण हो । बराबर चन्द्रापीड के मुख 
की भोर देखती हुई अत्यन्त कष्टप्रद पीड़ा से भरा हुआ हृदय होने पर भी झाँसुओं को 
किसी प्रकार रोके रख रही थी । प्रबळ शोक के कारण मरण से भी अधिक कष्टदायक 
वस्था का अनुभव करने लगी । उसी प्रकार चन्द्रापीड के चरणों को गोद में रखकर 
निराहार रहकर उसने ag दिन बिताया । उसके साथ दूर से आए हुए भूखे-प्यासे 


राजपुत्र ओर परिजनों ने भी जिन्हें अपने-आपे की सुध न थी, न cara किया; न कुछ 
खाया, न पिया । 


[ ३११] 

जेसे सारा दिन वैसे ही सारी. रात भो उसने जागकर बैठे-वेठे बिताई । वह रात्रि 
गम्भीर मेधों के छा जाने से भयंकर जान पड़ती थी । मेघों के निरन्तर गर्जन से 
हृदय कम्पायमान कर रही थी । मोरों के कोलाहल और दादुरों के रटने से व्याकुलता 
भोर बढ़ती थी । चारों ओर दिशाओं में बिजलियाँ टूटकर गिर रही थीं। वज्र के 
समान मेधों के गर्जन से भुवनों को मानों ज्वर उत्पन्न हो रहा था । gal के नीचे 
भरा हुआ गहन अन्धकार जळते हुए खद्योतों के रूप में मानों लपटें छोड़ रहा art 
ऐसी भयंकर रात्रि को उसने स्त्रीजनोचित भय दुर करके, चन्द्रापीड के चरण अपनी 
गोद में लेकर, अपने शारीरिक खेद की परवाह न करते हुए क्षणभर के समान व्यतीत 
किया । प्रात:काल चन्द्रापीड़ के शरीर को उन्मीलित चित्र की भांति देखकर शनै-शर्न: 
उस पर हाथ GW हुए उसने पास में बैठी मदलेखा से कहा--'प्रिय सखी मदलेखा, 
मैं नहीं जानती क्रि अपनी रुचि के कारण, या सचमुच इसकी निविकारता के कारण: 
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कादम्बरी द्वारा अपने माता-पिता को सब वृत्तान्त को सूचना भेजना २ 


मैं इस शरीर को वैसा ही देख रही हूँ, तो तू भी तनिक सावधानी से देख ।' यह सुन- 
कर मदलेखा ने कहा--'प्रिय सखी, इसमें देखना क्या है? अन्तरात्मा के चले जाने 
से इसकी Apra रुक गई है, नहीं तो इसका मुख खिले हुए कमल के समान उसी 
प्रकार लक्ष्मी से युक्त है । इसके केश भी वैसे ही चिकने और घुघराले हैं। चन्द्रमा के 
समान ललाट की कान्ति भी वैसी ही है। नीलोत्पल की शोभा का अपहरण करनेवाले 
कान तक लम्बे कुछ-कुछ खुले हुए दोनों नेत्र भी वैसे ही हैं । होंठों के अन्त के दोनों 
भाग बिना हंसी के भी हंसते हुए जान पड़ते हैं । अभिनव किसलय के समान CER 
का राग भी वैसा ही है । विद्रुम के समान लाल हाथ-पैर भी वेसे ही बने हैं । अंगों में 
लावण्य और सौकुमायं भी पूर्ववत्‌ है । मुझे लगता है कि वह आकाशवाणी ओर 
कपिञ्जल का कहा हुआ वह शाप का वृत्तान्त सत्य ही है। मदलेखा के यह 
कहने पर कादम्बरी ने ये सब लक्षण महाएवेता को भी दिखलाए झर फिर 
चन्द्रापीड कै चरणों को देखकर अपना जीवन घारण करनेवाले राजपुत्रों को भी उन्हें 
दिखाया । 


[ ३१२] 


राजपुत्रों के नेत्र विस्मय से प्रफुल्लित हो गए । सब ने पुथिवी में सिर रखकर 
चन्द्रापीड़ के चरणों को प्रणाम किया और दोनों घुटने पुथिवी पर टेककर हाथ 
जोड़कर कादम्बरो से कहा--' देवी, यह तुम्हारा ही प्रभाव है जो हम झभागों को 
छोड़कर दूर गए हुए भी देव का मुख प्रसन्न चन्द्रमण्डल के समान वेसा ही कान्तियुक्त 
दिखाई पड़ रहा है । ये दोनों चरण खिले लाल कमल की कान्ति से युक्त वैसे ही लग 
रहे हैं । हमारा हृदय भी उनका प्रसाद प्राप्त करने की आशा से उसी प्रकार लालायित 
है । मनुष्यलोक में कब किसने ऐसा देखा, सुना या अनुभव किया है जेसा हमारा 
सोभाग्य है P राजाओं के यह कहने पर वह सीजन भोर परिजनों को साथ लेकर 
उठी और अपने हाथ से देवाचंन योग्य पुष्प चुनकर पहले स्नान किया और तब 
चन्द्रापीड के शरीर की पूजा ओर उचित संस्कार किए । फिर सब राजाओं को भी 
आहारादि करने की आज्ञा दी । राजाओं के स्नान आहार कर लेने पर स्वयं भी 
महाश्वेता के लाए हुए फलों का परिवार के साथ मिलकर भोग लगाया । आहार से 
निवृत्त होकर फिर उसी प्रकार चन्द्रापीड के चरणों को गोद में रखकर वह दिन 
भी व्यतीत किया । अगले दिन चन्द्रापीड के शरीर के अविनाशी होने में उसका 
विश्वास और भी eg हो गया और उसने मदलेखा से कहा- प्रिय सखी, देव के 
शरीर की सेवा करते हुए हम सबको शाप का मोक्ष होने तक यहीं रहना होगा | तोतू 
जाकर इस अद्भुत gaia को तात से ओर arar से कह जिससे वे मेरे विषय में ओर 
कुछ न सोचें, या मेरे दुःख से दुखी न हों । तू ऐसा करियो कि वे ger दुखियारी को. 
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इस अवस्था में आकर न देखें | मैं पिता या माता को देखकर अपना शोक न रोक 
सकृंगी । जब मैं देव को प्राणों से वियुक्त देखकर नहीं रोई तो अब देव के फिर 
जोवित होने के विषय में निसंशय होकर व्रतचारिणी बनी हुई क्‍या रोऊेंगी ?' यों 
कह उसे बिदा किया । मदलेखा जाकर लोट आई और उसने कहा--'प्रिय सखी, 
तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ । तात चित्ररथ ने ओर अम्बा मदिरा ने सन्देश दिया है कि 
हमारी ओर से बार-बार गाढ़ालिगन करके ओर सिर सूंघकर वत्सा कादम्बरी से 
कहना--'इतने समय तक हमारे मन में ag बात आई हीन थी कि जामाता के 
सहित हम प्रियपुत्री को कभी देखेंगे, तो हमारे fet तो . यही परम आनन्द है कि 
'वत्सा ने स्वयं जामाता का वरण किया है । उससे भी अधिक यह कि वह लोकपाल 
भगवान्‌ चन्द्रमा का अवतार है शाप का अन्त हो जाने पर ही कल्याणों से युक्त 

होकर हम जामाता के साथ तेरा आनन्दाश्रुओं से भरा हुआ मुखकमल देखेंगे ।' माता 
पिता का यह सन्देश पाकर कादम्बरी का मन प्रसन्न हुआ ओर वहु देवता के समानः 
TANS के शरीर की सेवा करने लगी । 


३१४ 

जब वर्षाकाल समाप्त हो गया ates के | en से सब जाव जंसे घन निरोध 
के बंधन से उन्मुक्त हुए । दिशा एं प्रसन्न हुई। गांवों के चारों ओर की भूमि बालों 
के झम्पाझुलन से युक्त धान के खेतों से पीली दिखाई देने लगी । वनखण्ड फूले हुए 
शवेत काशों से भर गए । प्रासादो की खुली हुई wa फिर उठने-बैठने के काम झाने 
लगी । पल्छवो में श्वेत कमळ खिल गए । रात्रियां कुमुद की सुगन्ध से शीतल हो गई । 
रात्रि के अन्तिम भाग में हरसिगार के फूलों की gaia से लदी हुई हवाएं बहने 
लगी | सन्ध्याकाल चन्द्रमा की छिटकती हुई चाँदनी से अत्यधिक सुशोभित हो उठा ॥ 
दिन में उद्दाम खिले हुए नीले कमलों की सुगन्धि सब दिशाओं में फैलने लगी । 
नदियों का जल उतर जाने से किनारे की वाळू पर लहरों के चिह्न दिखाई देने लगे । 
नदियों के पार उतरना सहल हो गया । कीचड़ सुख जाने से और घास-फूंस हट 
जाने से एवं नई पगडण्डियों के पड़ने से मार्ग स्पष्ट हो गए तथा चारों ओर घोड़ों का 
आना-जाना सरल हो गया । तब एक बार चन्द्रापीड के चरणों में बैठी हुई कादम्वरीः 
कै समीप भाकर मेघनाद ने निवेदन किया---'देव युवराज को लोटने में देर हुई, 
अतएव व्याकुल हृदय से देव तारापीड़, देवी fasaad और थाय शुकनास ने 
संन्देशहर भेजे हैं । उनसे देवी के शोक की घटना को बचाते हुए जो कुछ हुमा है 
सब सुचित करके हमने कहा--'देव चन्द्रापीड को तुम्हारे द्वारा कोई सन्देश भेजना 
नहीं है, ओर न देवी कादम्बरी को ही कुछ कहना है तुम लोग बिना विलम्ब लौट 
जाओ भोर सब हाल देवदेव तारापीड़ से जाकर कहो ।' Eat ऐसा कहने पर उन्होंने 
आवेश में भरकर उत्तर दिया--'आपने जैसा कहा वह ठीक है । हमारा परम्परा से 
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बाहिरी के साथ करी की सकि? २२२ 
चला आया हुआ स्नेह, भक्ति ओर आज्ञाकारिता एक ओर रही, जिस कायं से हम 
लोग आए हैं उसके गौरव के कारण भी हमारा देव के दर्शन करना आवष्यक है । 
यदि आपको केवल किसी के कहने से ही यह सुचना प्राप्त हु ई है तो हमारा आपसे 
सुनकर चले जाना ठीक है | यदि आपने प्रत्यक्ष देखा हो तो क्यों हम ही ऐसे मन्द- 
भागी हों जो देव के दर्शन न कर सके ? हमने भी बहुत काल तक देव के चरणों की 
सेवा करके अपने आपको पवित्र किया है । वे सदा अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ 
करते रहे हैं । आज षया हो गया जो देव के चरणों को देखे बिना ही हमें छोटना 
पड़ रहा है? हम तो पूर्ववत्‌ उनके चरणों को घूलि हैं। aa: देवी से विनती करके 
देव युवराज के चरणों में प्रणाम द्वारा हमारे आने का परिश्रम सफल कराइए; 
झन्यथा यहाँ तक आकर सम्भव होते हुए भी युवराज के दर्शन न करके यदि हम 
जायँगे तो देवदेव तारापीड़ हमें क्या कहेंगे और हम उनसे जाकर क्या निवेदन 
करेंगे ? उनकी इस प्रार्थना पर देवी की जो भाज्ञा हो किया जाय । यह कहकर मेघ- 
नाद चुप हो गया । उस समय कादम्बरी ने अपने मन में ससुर कुल की उस विकलता 
का विचार किया जिसका कोई समाधान न था । फिर मानों शोक से गलकर कठिनाई 
से atga को रोकते हुए गद्गद कंठ में बहुत देर बाद उत्तर दिया--“उनका लौटने 
से इनकार करना ठीक ही है । यदि देव को बिना देखे वे यहां से चले जाँय तो वहाँ 
जाकर क्या बताएंगे ? फिर यह वृत्तान्त ऐसा अलौकिक है कि देखने पर भी विश्वास 
करना कठिन है, बिना देखे तो बात ही कयो है ? झुठा प्रेम प्रदशित करनेवाले ओर 
झपने प्राणों को ही अधिक प्यार करनेवाले हमलोग भी जब देव को देख रहे हैं, तब 
स्नेह सद्भावना से अपना प्राण निछावर करनेवाले agya उन्हें न देखें यह नहीं हो 
सकता । बिना बिलम्ब उन्हें भीतर ले आओ, वे देव को QI अपना आगमन, 
परिश्रम और नेत्रों को सफल करके तब जाएं । आज्ञा पाते ही मेघनाद उन्हें भीतर 
ले आया । उन्होंने दुर से ही पंचांग प्रणाम' किया और सद्भाव से अश्रुपात करते हुए 
चन्द्रापीड के चरणों को देखने लगे । तब कादम्बरी ने एकटक दृष्टि से उनकी ओर 
देरतक देखते हुए स्वयं कहा-- 


| [३१४ | 

“अद्रजन, क्रमागत स्नेह और सद्भाव से उत्पन्न हुआ अपना यह शोक दूर करो । 
जिसको कोई अवधि नहीं है जिसके अन्त में केवल दुःख ही दुःख है, ऐसी आपत्ति में 
जो मरने से डरकर अपने प्राणों को बचा ले उप्ते भले ही शोक का आवेग हो, पर 
जिस दुःख के अन्त में ga है वहाँ अन्त में सुख मिलने की आशा से दुःख हदय में 


न 


पृथिवी में लगाकर यह प्रणाम किया जाता हे । 
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प्रवेश ही नहीं कर पाता । यह वृतान्त कुछ इस प्रकार का है कि इसमें न केवल 
शोक के लिये अब कोई अवकाश नहीं, afes महान विस्मय का अवसर है । इसमें 
बहुत कहने सै क्या ? मनुष्यों में जो पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा यह वृत्तान्त 
प्रत्यक्ष देखने में झाया है । तुम लोगों ने भी पहले की भाँति देव का विकारहीन मुख 
देखा है । उसे देखकर ऐसा ज्ञात होता है मानों देव अभी जीवित होकर बोलने ही 
वाले हैं । तो ससाचार जानने के लिये उत्सुक देव तारापीड़ के चरणों में तुम छोग 
अभी लोट जाओ । यद्यपि तुमने स्वयं देखा है, पर इस मृत शरीर के अविनाशी होने 
का हाल वहाँ जाकर मत कहना । केवल यही कहना कि हम उन्हें झच्छोद सरोवर 
पर देख आए हैं । किसी न किसी कारण से प्राणियों का मरण अवश्यम्भावी है, अत- 
'एव उसके विषय में विदवास किसी न किसी प्रकार हो ही जाता है । किन्तु प्राणों से 
विहीन शरीर के अविनाशी रहने का हाल देखने पर भी विश्वास योग्य नहीं होता । 
अतएव यह कहकर दूरस्थित गुरुजन के मन में उसके मरण का सन्देह BIA करना 
उचित नहीं । जब प्राणनाथ पुनः जीवित हो जायंगे तो अपने आप ag अद्भुत वृत्तान्त 


गुरुजनों को प्रकट हो ही जायगा ।' इस प्रकार आज्ञा पाकर उन्होंने बिनती 
की--'देवी हम क्या निवेदन करें ? केवल दो ही प्रकार से इस घटना की सूचना 


वहाँ न होगो--एक तो हमारे न जाने से, दुसरे हमारे कुछ न कहने से। हमारे 
हाथ में ये दोनों नहीं हैं । युवराज और वैशम्पायन का समाचार न पाकर दुःखी हुए 
देव तारापीड़, देवी विलासवती और थायं शुकनास ने सम्मानपूर्वक हमें भेजा है। 
जब तक हम जीवित हैं हमारे न लोटते की बात सम्भव नहीं। लौटने पर प्रियपुत्र 
का समाचार जानने के लिये उत्सुक राजा, देवी और आर्य शुकनास के दुःख भरे 
हुए gai को देखकर हम निविकार बने रहें, यह भी असम्भव है ।' उनके ऐसा कहने 
पर कादम्बरी ने कहा--'इनकी बात ठीक है । तब ag मेघनाद से कहने 
छगो--'मेघनाद, मैं जानती हे कि परिचित जन के लिये ऐसा करना झनुचित है, 


तो भी गुरुओं के चित्त को पीड़ा न हो यही सोचकर , मैंने वह बात कही थी। 
सामान्य दुःख भी यदि आ जाय तो कंसा कठिन होता है ? फिर इस भहावज्तर 
प्रहार के समान दुःख का तो कहना ही क्या ? तो ऐसा होना चाहिए कि इनके साथ 
कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जाय जिसने सब वृत्तान्त स्वयं देखा हो और जिसके कहने 
से वहाँ विश्वास उत्पन्न हो जाय 1 यहु आज्ञा पाकर मेघनाद ने कहा--'दंवी, राजा 
रोगों की तो बात ही क्या, समस्त भृत्यवर्ग भी कन्दमुल फल खाते हुए यह निश्चय 
करके यहाँ ठहर गया है कि कोई भी देव के बिना लौटकर न जायगा । we भी 
वही हैं जो सम्पत्ति की अपेक्षा विपत्ति में अधिक सेवा करें, उच्च पद्पर नियुक्त किए 
जाने पर भी नञ्ज रहें, सम्भाषण किए जाने पर भी कमी बराबरी के दर्जे से 
बातचीत न कर, प्रशंसा किए जाने पर गवं से फूल न जाय, दोष निकाळे जाने पर 
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faga उपेक्षावृत्ति न घारण कर लें, डांटे जाने पर उलटकर जवाब न दे; सलाह 
पूछने पर हितकारी और प्रिय सम्मति दें, बिना कहे भी अपना काम करें, काम करके 
कहें नहीं, पराक्रम करके शेखो न बघारे, प्रशंसा की जाय तो लज्जा का अनुभव 
करें, बड़े युद्धों में घ्वजा के समान आगे रहें, दान के समय भागकर पीछे छिप रहें, 
घन की अपेक्षा स्नेह को अधिक सममें, जीने से पहले मरने की इच्छा करें, घर की 
ater स्वामी के चरणों में रहने में अधिक सुख मानें, जिनकी तृष्णा स्वामी के चरणों 
की सेवा में रहे, जो स्वामी का चित्त प्रसन्‍न करने में कभी तृप्ति का अनुभव न करे, 
स्वामी के मुख की ओर देखना ही जिनका व्यसन हो, स्वामी के गुण वर्णन में जिन्हें 
सदा उत्साह हो, स्वामी को न छोड़ने में जिनका हृदय कृपण हो, अपना क्षात्मा 
होते हुए भी जिनकी सब इन्द्रिय वृत्तियाँ स्वामी के अधीन हों जो देखते हुए भी 
अन्धे के समान, सुनते हुए भी बहरे के समान, जानते हुए भी जड़ के समान हों, ओर 
हाथ-पर होते हुए भी पंगु के समान हों, एवं नपुंसक के समान कुछ अपने लिये न 
करते हुए भी अपनी आत्मा को स्वामी की हितचिन्ता रूपी दपण में प्रतिबिम्बित कर 
दें। तो सेवक वर्ग का तो यह हाल है भोर देव के स्थान में देवी Fi अतएव अब जो 
आज्ञा है उसे देवी तत्काल पुणं हुआ समझें ।' यह कहकर मेघनाद ने त्वरितक नामक 
चन्द्रापीड के बालसेवक को बुलाकर उनके साथ भेज दिया । 


[ ३१६] 


बहुत दिन बीत जाने पर समाचार के बिना घबराकर देवी बिलासवती चब्द्रा- 
dis के लौटने के विषय में अवंती नामक नगरीदेवताओं की मानता मानने के लिये 
झवंति-माताझों के मंदिर में गईं' agt अकस्मात्‌ उन्होंने दोइकर आए हुए परिजनों 
से सुना--'देवी आपके भाग्य को बृद्धि हो । आप पर अवन्ती की माताएँ प्रसन्न हैं । 
युवराज के पास गये हुए संदेशहर छोट ary हैं ।' सुनते ही देवी ने भानन्द से गद्गद 
होकर प्राकृत स्त्रियों की भाति आतंभाव से पुकारते हुए कहा--'किसने शब्दों का यह 
aya मेरे लिये बरसाया है ? किसने मुझपर कृपा की है ? किसने उन दूतों को 
देखा है ? वे कितनी दूर हैं ? उन्होंने क्या कहा है? मेरा बच्चा तो कुशल से है ?' 
वे यह कह ही रही थी कि क्या देखती हैं कि उज्जयिनी के झुण्ड के झुण्ड व्यक्ति जो 
राजा की सेवा में थे और जो सेवा में नहीं भी थे दूतों को देखकर तत्काल उनकी 
ओर NS ओर पूछने लगे--'क्या युवराज आगए ? तुमने उन्हें कितनी दुर छोड़ा हे ९ 


१. अवन्ती माता का मन्दिर महाकालेखर के प्रांगण के एक भाग में । है । नगर यात्रा के 
समय अवन्तिका देवी का विशेष. दरशन पूजन किया जाता है। स्कन्द पुराण के अवन्ती 
खण्ड में इसका सविस्तार वर्णन भौ है । मैं इस सूचना के लिये अपने मित्र थी सूर्यनारायण जी 
व्यास का आमारी हूँ | 
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इन दिनों वे कहाँ होंगे ? तुम उनसे कहाँ जाकर मिले थे ? उन्होंने केवल अश्वसेना 
साथ में लेकर कठिन वर्षाऋतु कहां व्यतीत की ? वे घोड़े पर चढ़कर गए थे । ज्ञात 
होता है कि घोड़े की पीठ पर ही उनका aging का सारा समय बीता | त्वरितक 
को यह हाल ज्ञात होगा । पर इसके जानने से भी क्या लाभ ? जिसके लिये युवराज 
ने यह कष्ट उठाया था उस वेशम्पायन को इसने देखा या नहीं ? वह लोटा या नहीं ? 
पत्रलेखा के साथ मेघनाद क्या युवराज को मिला ?' किसी ने पूछा--'वया देववर्धन 
ने मेरे लिये कोई सन्देश भेजा है ? आजतक बराबर वह मेरा मित्र रहा ।? किसी ने 
कहा--'मैं अपने बालधमं नामक पुत्र की कुशल पूछते हुए भी डरता हूँ जिसने जवानी 
के जोश में आकर जबदस्ती सेना में भरती होकर अपना नाश कर fear) gar 
उसका वह घोड़ा अभी जीवित है जिसे युवराज ने उसे इनाम में दिया था ?' किसी 
ने कहा-'अरे, घुड़सवारों में प्रथम पृथुवर्मा नामक मेरे मामा का हाल तो सुनाओ ? 
जान पड़ता है घुड़सवारों ने बहुत तकलीफ पाई है।' किसी ने कहा--'महाअश्वपति 
अश्वसेन तो कुशल से हैं, वे मेरे मामा हैं।' कोई बोला-'आशश्‍्चर्यं है जो हमारे 
पिता ने कोई चिह्न तक भापके हाथों न भेजा ! युवराज के भवन में दायित्वपूर्ण पद 
पर नियुक्त मेरे भाई भरतसेन को तो आपने नहीं देखा ?' एक ने पूछा--'सपरिजच 
सेनापति भद्रसेन तो कुशल से हैं दुसरे ने कहा--'क्या काम में sed वाला मेरा 
पुत्र कुमारवर्मा वहाँ जमा है ?' दूसरे ने कहा--'बलाधिकृत अवन्तिसेन का gar 
हाळ-चाल है ? at चले जाने के कारण युवराज उससे रुष्ट हो गए थे । राजकुल में 
कोन प्रसाद से युक्त है ओर किसकी पदवृद्धि हुई है? इतने दिनों में किसने कहाँ 
इनाम पाया है ? इन दिनों बहुत से नोकरिहे नये सेवक बन गए हैं।' किसी ने 
कहा--'भोर सब बातें रहने दें, जिसने देखा हो वही बतावे कि adda के पुत्र वीर- 
सेन का क्या हाल है ? पिता के मरने पर वह पहली ही बार सेना में भर्ती होकर कूच 
पर गया है । उसकी माँ ने पतिमरण के शोक से बढ़कर इस दु:ख में खाना पीना ही 
छोड़ दिया है । न माळूम ऐसे वह कसे जिएगी ?' इस तरह के और बहुत से प्रश्‍न 
पद-पद पर लोग पूछ रहें थे, पर सवार उत्तर दिए बिना ही अपनी शोकपुणं इष्टि से 
नासिका के अप्रमाग को देखते हुए माविष्ट की भाँति थके हुए अंगों को किसी तरह 
घसीटते हुए, मे ले-कुचेले वेश में, फटे वस्त्रों से, घुल के जमने से कड़े बालों को बार- 
बार बाँधते हुए आ रहे थे, मानों सब दुःखों के समूह थे या मार्गक्लेश को साक्षात्‌ मूर्ति 


१. राजकुले कः प्रसादवित्त:--प्रसाद यहाँ पारिभाषिक शब्द है । सेवू करते हुए उसकी कुश- 
_विषय सें सज-का-प्रमाणपत्र ह रूप में पन्नता अभिः 
T m माणप प्राप्त कर आहारमा या किसी रूप में उनकी. प्रसन्नता अभिव्यक्त. 
[प्रसाद कहलाता था । हर्षचरित में 'प्रसाद वित्त? पैदल सैनिकों का उल्लेख हे । उन्हें गौरव 
दिया जाता था कि वे राजा के खासा घोड़ों को पकड़कर ले as [ दृषे चरित ] पृष्ठ २०५; सांस्कृतिक 
अध्ययन, पृष्ठ १४३, ३७, ४९ | 
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बने हुए थे । त्वरितक के साथ उन लेखहारकों को देखकर देवी विळासवती ने 
माता के मन्दिर में रुककर उनको वहीं बुला छाने की आज्ञा दी । 


[ ३१७] 

तब अकस्मात्‌ रानी का दर्शन मिलने से उनके दुःख का आवेग दूना हो गया, 
मानों उनके मन का उत्साह ओर इन्द्रिया उन्हें छोड़ गई हों, या उन्हें काठ मार गया 
हो । इस प्रकार आागे आए हुए दुतों से जवतक वे प्रणाम भी न कर पाए थे, रानी ने 
डगमगाते हुए दो-चार पेर भागे रखकर गद्गद कण्ठ से चिल्लाकर पुछा-'भद्रजनो, 
मेरे पुत्र का जो समाचार हो ATT कहो | मेरा हृदय कुछ भोर ही बता रहा है, 
उसे विश्वास नहीं होता । तुमने मेरे पुत्र को देखा है या नहीं? इस प्रकार पुछे 
जाने पर उन्होंने भूमि पर मस्तक टेककर प्रणाम किया आर रोते हुए मुख को 
कठिनाई से ऊपर उठाकर निवेदन किया--'देवी, अच्छोद सरोवर के तीर पर ga- 
राज को देख आए हैं, शेष वृत्तान्त यह afas निवेदन करेगा ।' ऐसा कहते हुए 
उनसे विलासवती ने आँखो में आँसु भरकर कहा--'यह बेचारा और क्या कहेगा ? 
तुमलोग दूर से ही बिना हर्ष प्रकट किए मेरे समीप आए । मस्तक पर उत्तरीय भी 
dar हुआ न था । मुख शोक से दीन था । नेत्रो में भरे हुए aig कठिनाई से रुके थे। 
दृष्टि भी मेरी ओर न हो पाती थी। इतने से ही जो कहना था तुमने कह दिया ।' 
यह कहकर रानी विलाप करने लगी--'हा वत्स, संसार के एक चन्द्रमा चन्द्रापीड 
चन्द्रानन, चन्द्रशीतलप्रकृति; चन्द्राभिरामगुण, लोचनानन्ददायक, तुम्हें क्या 
हुआ जो नहीं are ?.तात चन्द्रापीइ, में दुखिया हूं, इसलिये कह रहो हू, क्रोध से 
उपालम्भ देकर नहीं । “मैं तनिक भी विलम्ब न sem’, यह मुझसे पहले प्रतिज्ञा 
करके कहीं अन्यत्र ठहरना तुम्हारे लिये उचित न था | वत्स, जब तुम जा रहे थे 
तभी मेरे हृदय में यह खुटक हुई थी कि अपने बच्चे का मुखड़ा aa फिर 
न देख पाऊंगी । तुम हठ करके चले गए । मैं क्या करूं? तुम्हारा भी क्या दोष ? 
मुझ अभागिनी के पापों का ही यह खेल है । लोक में अपुण्यवती स्त्रियाँ भी होती 
हैं, पर मेरे जसी पापिनी कोई न होगी जिसके अकेले पुत्र को यों धचानक कोई 
कहीं छीनकर ले गया । दृष्ट ब्रह्मा ने मुझे छल लिया । वत्स, दूर से ही तुम्हारे पर 
पड़ती हु । एक बार तो लोट आओ । माँ कहकर तुम्हें पुकारते हुए देशकर एक बार 
ती छाती ठंढी कर लूं ? मेरे अनुप पुत्र, मैं नहीं जानती कि जन्म से लेकर शेशव 
तक की तुम्हारी बाळक्कीड़ाओं का स्मरण करके तुम्हारे लिये शोक करूं, या योवन में 
उपचित तुम्हारी रूपशोभा का स्मरण करू, या तुम्हारे व्यक्तित्व की गरिमा से 
जो भविष्य में स्थायी रूप से आनेव।ली प्रभुता थी उसे सोच-सोचकर दुःखी होऊ ? 
मुझे यों विलाप करती हुई देखकर, मेरे हृदय में बेठे हुए पुत्र, यों मत सोचना कि 
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मेरे बिना भी विळासवती जीवित रह सकती है! हे पुत्र, तेरे बिना जीकर भी तेरे 
पिता को मैं कंसे मुंह दिखाऊंगी ? नहीं माळूम तुझे प्यार करने से, था तेरी भोली 
झाकृति का विश्वास होने से, या स्त्री-स्वभाव को सहज मुढ़तावश आज भी मेरा 
मन यह नहीं मानता कि तेरा कुछ अनिष्ट हुआ है, इसीलिये उसके aga टुकड़े 
नहीं हो जाते । मैं डर के कारण त्वरितक से भी स्पष्ट बात पूछना नहीं चाहती । 
asar हो कि न सुनने योग्य उस वृत्तान्त के सुनने से पहले ही मेरा मरण हो 
जाय । पुत्र, क्या तुम ऐसा - कहते हो कि पुत्रस्नेह के अयोरप लोकलज्जा PA- 
वाले इस दैन्य भाव से क्या लाभ? तो लो, तुम्हारे कहने से में चुप हो गई, अत्र 
न रोऊंगी ।' यों कहती हुई पास की सखी के शरीर का सहारा लेकर ag मुच्छित 


हो गई । 
[ ११८ ] 

तत्काल ही रानी के अनेक परिजनों ने दोड़कर राजा से जाकर कहा। वे 
मन्दराचल से उद्वेलित समुद्र के समान घबराकर तुरन्त आर्य शुकनास के साथ 
qa? के लिये स्थापित वेगवती हथिनी पर चढ़कर जेसे गोपुर, अट्टालक, प्राकारभवनः 
क्षौर तोरण के साथ सारी उज्जयिनी को अपने पीछे खींचते हुए वहाँ आए aafia- 
माता के भवन में भाकर उन्होंने परिचारिकाओं द्वारा चन्दन छिड़कने और केले के 
Tel से हुवा करने से किसी प्रकार होश में झाई हुई विलासवती को ari रानी 
को देखकर राजा के नेत्रों से atgal को धारा ag निकली । उन्होंने पास में बैठकर 
झपना भमृतवर्ती हाथ रानी के ळलाठ, नेत्र, कपोळ पर फेरते हुए. शने: शनेः बाष्फ 
गद्गद कण्ठ से कद्दा--'देवि, यदि सचमुच वत्स wars का कुछ अनिष्ट gar है, 
तब तो हमारा जीवन घारण करना ही सम्भव नहीं । तब वत्स के लिये इस प्रकार 
साधारण लोगों को भांति रो-घोकर क्षपने को तुच्छ क्यों बनाया जाय ? हमारे शुभ- 
कमं इतने ही ये । ओर थब क्या करें ? हुम अधिक सुख के पात्र नहीं। जो बस्तु 
अप्राप्य है वह छाती कूटने से भी क्या मिल सकती है? इस लोक में ब्रह्मा नाम 
का कोई है, उसे जो सुहाता है वही वह करता है, उस पर किसी का वश नहीं ४ 
इस तरह सभी पराधीन हैं। तो हमें तो क्या नहीं मिला? अपने प्यारे बच्चे का 
जन्मोत्सव हमने मनाया । गोद में लेकर उसका मूंह देखा । चित्त लेटे हुए चुमकर 
उसके चरण अपने मस्तक पर छुआए । बकैयाँ चलते हुए उसका घूल में सना हुआ 
शरीर गोद में लेकर स्पशं सुख का अनुभव किया । उसकी तोतली बातें सुनकर कानों 
को सुख पहुंचाया | खेल में उसकी बाळ-लीछाएं देखीं । सब विद्याओं को पढ़कर आए 
हुए उसकी गुणवत्ता से हृदय में ्ानन्द प्राप्त किया । यौवन में प्रवेश करने पर उसकी 
दिव्य रूपशोमा शोर शक्ति को प्रत्यक्ष देखा युवराज पद पर उसका अभिषेक करके 
उसका मस्तक सूँघा । दिग्विजय से छोटकर प्रणाम करने पर उसके शरीर का झालि- 
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गन किया । सैकड़ों मनोरथों के बीच में बस इतना न हो पाया कि उसका ब्याह करके 
उसे अपने पद पर बैठाकर हम लोग तपोवन में चले जाते । मन की सभी इच्छाओं का 
पुरा होता तो बड़े पुण्य से होता है । वत्स को वस्तुतः क्या हो गया है, यह॒भाजतक 
किसी ने स्पष्ट न बताया । इतना मैंने परिजनों फौ बातचीत में भाज सुना कि हमने 
जिन लेखहारको को भेजा था उनके साथ वत्स चब्द्रापीड़ का बालसेवक त्वरितक. 
भी आया है, वह सब वृत्तान्त जानता है । तुमने उससे भी अभी नहीं पुछा । तो उससे 
पुछ देखें, फिर जीवन और मरण इनमें के किसी एक बात का निश्चय करेगे।' राजा 
यह कह ही रहे थे कि प्रतीहार ने परिजनों के पीछे खडे हुए त्वरितक को बुलाकर 
निवेदन किया--'देव, पुथिवी में मस्तक टेककर प्रणाम करता हुआ त्वरितक समीप में 
उपस्थित है । उसे देखने का अनुग्रह कर ।” 


[ ३१९ ] 


राजा ने उसे देखकर चन्द्रापीड कै Agar 'आओ-अआाओ' कहते हुए उसके 
मस्तक पर हाथ फेरकर आज्ञा दी-'मद्र, कहो, वत्स को कया हुआ है जो मेरे, उसकी 
माता के ओर अमात्य के लिखने पर भी वह नहीं आया भोर न थाने का कारण भी 
उसने कुछ लिखकर नहीं भेजा । राजा की यह आज्ञा पाकर उसने चन्द्रापीड के जाने 
से लेकर सत्र हाल कहना आरम्भ किया ! राजा ने जब चन्द्रापीड़ कै हृदय फटने का 
वृत्तान्त सुना तो शोक समुद्र के फट पड़ने से अत्यन्त व्याकुल होकर भातंस्वर में 
afas से कहा--'भद्र अब रुक जाओ । जो कहना था तुम कह चुके । जो सुनना 
था मैंने भी सुन लिया ! मेरे प्रन की इच्छा पुरी हो गई । सुनने का कुतूहल भी मिट 
गया | काम सफल हो गए । हृदय भानन्दित हो गया ! प्रीति उत्पन्न हुई, मैं सुखी 
हो गय! 1 हा वत्स, तूने अकेले ही हृदय फटने की वेदना का अनुभव किया । वैशम्पा- 
यन के ऊपर तूने पूरी प्रीति दिखाई । हम दुःखभागी क्ररकर्मा चाण्डाल हैं जो तेरा 
हृदय फटने पर भी निविकार बने हुए हैं। देवि, मेरा हृदय फोलाद से भी अधिक 
कठोर है जो स्वयं fade नहीं हो जाता । मरणदुःख से डरकर ये प्राण भी वत्स के 
पीछे नहीं जाते । उठो जबतक वत्स अकेला दुर न चला जाय तब तक उसके NS 
जाने का प्रयत्न करे । हे gaara ! अभी भी षया शोक में खड़े हो ? अब तो स्नेह 
दिखाने का समय है । महाकाल के मन्दिर के समीप चिता रचने के लिये परिचारकों 
को आदेश दो | लकडहारे तत्काळ काष्ठ इकट्ठा करें । अरे कंचुकियो, यों fags हुए 
क्यों खडे हो ? जाकर अग्निप्रवेश का सामान बाहर निकालो । अब व्यथ रोने से क्या 
लाभ ? देवी ! विघ्न क्षौर विलम्ब के बिना सारा कोश ब्राह्मणों को दे डालो । az 
किसके लिये उसे ag ? पुण्यहीन मेरे लिये अब कोश की रक्षा का कुछ प्रयोजन नहीं 
रहा । हे राजा लोगो, अपने-अपने देश को जाझो, अब तुम स्वतन्त्र हुप । प्रजाजन 
झाज ही इस ga को न जाव पावें ऐसा उपाय करो । मेरे पुत्र की ब केवल कहानी" 

R? का० 
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रह गई । aa किसे राज्य सौंपकर मैं जाऊं ? यों आतं प्रलाप करते हुए तारापीड़ 
से जिन्हें अपनी पीड़ा को चिन्ता न करते हुए विलासवती ने पकड़ रखा था, दुःखी 
होकर त्वरितक ने कहा--'देव, हृदय फट जाने पर भो युवराज अभी जीवित gt 
शाप के कारण उनका झौर वैशम्पायन का जिस प्रकार जन्म हुआ उसका पुरा gaa 
महाराज सुने ।' 


[ ३२० | 

यह अद्भुत बात सुनकर कुतूहुल ने तारापीड़ के शोकावेग को दबा दिया भर 
उन्होंने एकटक नेत्रों से आविष्ट की भाँति एकाग्र होकर त्वरितक ने जसा देखा सुना 
ate अनुभव किया था वह सारा वृत्तान्त उससे सुना । उसे सुनकर उन्हें प्रतीत हुआ 
कि “युवराज भोर वेशम्पायन का यह वृत्तान्त विश्वास योग्य न होने पर भी ada 
लक्षणों से विश्वास फे योग्य है, अत्यन्त शोक का कारण होने पर भी श्चर्यं से भरा 
हुआ है, ओर दुःख से सुने जाने पर भी कोतुक उत्पन्न करता है।' तब उन्होंने कुछ 
मुंह फेरकर अपनी विचारभरी निश्चय दृष्टि निविकार रूप में बैठे हुए शुकनास के. 
मुँह की भोर घुमाई । सुहूत्‌ स्वयं दुःखी होने पर भी अपने दुःख को भीतर ही रोक- 
कर मित्र का दुःख दुर करने का ही यत्न किया करते हैं। तभी शुकनास ने उस 
प्रकार को दशा होते हुए भी स्वस्थ की भाँति राजा से कहा-- 


[ ३२१ ] 

Ra, संसार विचित्र है । देवता, fada योनि और मनुष्य योनि में जन्मेँ हुए 
प्राणी इसमें सुख दुःख पाते हुए जीते ओर मरते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति के परिवतंन 
से ही यह सब हो रहा है। परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक ईश्वर की इच्छा के अनुसार 
उत्पत्ति, स्थिति क्षोर नाश को प्राप्त हो रहे हैं। घर्म भोर अधर्म का साधन करनेवाले 
शुभ जोर aya कर्मो के परिपाक से प्राणियों को यहाँ इष्ट और अनिष्ट फल भोगने 
पड़ते हैं । वे स्वयं अनेक रूपों में जन्म लेकर यहाँ आते हैं भोर नाश को प्राप्त हो 
जाते हैं। इस प्रकार निश्चित व्यवस्था के अनुसार भोग भोगते हुए स्थावर भोर 
जंगम प्राणियों को ऐसी कोन सी व्यवस्था है जिसका होना सम्भव नहो १ देव को 
इस घटना के विषय में क्यों सन्देह है ? यदि आप युक्ति से विचार करते हैं तो यहाँ 
कितनी ही बातें युक्तिरहित-होती हु जिनकी. प्रामाणिकता शास्त्रों से ही जा नी जाती. 
है, पूर वे बिलकुल ठीक हैं । विष से मूच्छित हुए व्यक्ति का विष मुद्राबन्ध (मन्त्र 
पढ्कर हाथ फेरने ) या ध्यान से उतार दिण जाता है; इसमें युक्ति कसी gan 
Sr A ? अनेक प्रकार के वैदिक और 
अला अनेक प्रकार कर्मी की सिद्धि प्राप्त होती है। नाना प्रकार के 
went के संयोग से Ty कामोतादन, बपहुरण, वशीकरण, विण घाडि को शकि 
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उत्पन्न होती है। और भी इस तरह की भनेक सिद्धियों में शास्त्र प्रमाण हैं । पुराण, 
रामायण, महाभारत आदि सब आगमों में अनेक प्रकार के शाप के जो वृत्तान्त आए 
हैं वे टीक ही हैं जैसे इन्द्रपद पर बैठे हुए राजषि नहुष को भगस्त्य के शाप से 
अजगर होना पड़ा । सुदास के पुत्र कल्माषपाद को वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा दिए गए 
शापवश मनुष्यभक्षो धन जाना पड़ा । असुरों के गुरु शुक्राचायँ के शाप से ययाति को 
यौवन में ही बुढ़ापा देखना पड़ा। faig को पिता के शापसे चाण्डाल योनि में 
जन्म लेना पड़ा । सुना जाता है कि महाभिष राजा ने शान्तनु के रूप में जन्म 
लिया और गंगा उनकी पत्नी हुई जिनके गर्भ से शापवश आठ वसुओं ने 
मनुष्य योनि में अवतार लिया । ओऔरों की बात रहने दें तो स्वयं आदिदेव भगवान्‌ 
झज जमदग्नि-पुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए । फिर सुना जाता है कि उन्हीं 
भगवान्‌ प्रजापति ने अपने आपको चार भागों में बाँटकर राजि दशरथ के यहाँ जन्म 
छिया और वे ही मथुरा में वसुदेव के यहाँ जन्मे 1 तो मनुष्यों में देवताओं की उत्पत्ति 
कुछ! असम्भव नहीं है, और न पूर्वंकथित मनुष्यों से किसी प्रकार भी आप 
गुणों भें कम हैं। चन्द्रमा भगवान्‌ प्रह्मा से बढ़कर नहीं हैं, उनका अवतार लेना 
असंभव नहीं । और भी, गर्भारंम के समय महाराज ने देवी के मुख में प्रवेश करते 
हुए चन्द्रमा को देखा ही था । बैसे ही मुझे भी स्वप्न में पुण्डरीक का दर्शन Bar था । 
झतएव उनके जन्म के विषय में तो कोई सन्देह है ही नहीं । विनष्ट हुए शरीर का 


अविनाशी बने रहना wa असंभव है भोर फिर भी जीवित हो जाना क्या हो सकता 
है ? इस विषय में भी सब लोकों में अमृत ही एकमात्र कारण है जिसका प्रभाव सब 


लोग जानते हैं। वह अमृत चन्द्रमा में है, यह भी प्रसिद्ध है । अतएव महाराज इस 
वार्ता को सत्य ही समझें । सब लोकों को आनन्ददायक उस. प्रकार के स्वरूप का 
जन्म अभ्यत्र संभव नहीं है तो शीघ्र ही शाप का अन्त . होने पर स्वयं लोकपाल 
चन्द्रमा ही जिन्होंने आपके यहाँ चन्द्रापीड के नाम से पुत्ररूप में जन्म लिया है गंधवं- 
राजपुत्री के साथ विवाहमंगल मनाकर आानन्दाश्रुपुरित नेत्रों से आपके चरणों में 
प्रणाम करेंगे भौर जन्म से लेकर आजतक के आपके सब दुःख दुर करेंगे। उनका 
यह शाप हमारे लिये वरदान ही हुआ । इस विषय में अब महाराज को थोर देवी 
को शोक न करना चाहिए, बल्कि मंगल झारंभ करने चाहिएं । इष्ट देवताओं के 
झाराघन से एवं घन भोर द्रव्य के दान से पुवंजन्म में उपाजित पुण्य की वृद्धि करनी 
चाहिए । यम, नियम कष्टदायक ब्रत, उपवास आदि से एवं तप द्वारा जो कुछ अपुण्य 
हो उसका भी क्षय करना चाहिए 1 ओर भी ऐसी स्थिति में जो कुछ श्रेयस्कर जान 
पड़े उसे आज से ही आरंभ करं देता चाहिए और कराना चाहिए । वैदिक और 


वेदिक कर्मों कै लिए असाध्य कुछ भी नहीं है । चन्द्रापीड़ शोर वेशम्पायन दोनों का 
जन्म भी इसी प्रकार के कमंकांड ale मनोतियों से हुआ या ।' | 
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शुकनास के ऐसा कहने पर राजा ने शोक की अवस्था में ही उत्तर दिया” 
‘aa ने जो कुछ कहा है ओर कोन इस तरह कहता ? दुसरा कोन हमें इस तरह 
समझाता ? और किसको बात हमें इस प्रकार माननीय होती ? किन्तु वेशब्पायन के 
दुःख से वत्स चन्द्रापीड़ का हृदय फट गया, यह बात मेरी आँखो के आगे नाचती हुई 
भोर संब कुछ तिरोहित कर देती है । मैं वही देख रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ, उसी - 
की कल्पना कर रहा Bl शब Was का मुख प्रत्यक्ष देखे बिना मैं अपने को 
ढाढ़स न दे पाऊंगा । जब मेरा ऐसा हाल है तो देवी को क्या दिलासा दूं ? अतएव 
वहाँ चलने के अतिरिक्त ्राणरक्षा का ओर फोई उपाय नहीं है। यह सुनकर आप जो 
निश्चय कर ।' 

तारापीड़ के यह हने पर देवी विलासवती ने पुत्र के दुःख से उनके सामने लज्जा . 
त्यागते हुए हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में कहा-- 'झायंपुत्र, यदि ऐसा है तो विलम्ब क्यों 
करते हैं ga लोग बाहर तो निकल ही आए हैं कूच करने को थाज्ञा दीजिए । मेरा 

, भी हृदय वत्स को देखने के लिये व्याकुल है । दुःख से छूटने के लिये मैंने सोचा था 

कि मेरा हृदय फट जाय, वह भी अब पुत्र का मुँह देखने की लालसा से मुझे नहीं 
रुचता । मैं समझती हूँ कि de काल तक दुःखों का अनुभव करते हुए मैं इसीलिये 
जीवित रही थी कि एक बार घत्स का मुंह देख छू । असह्य दुःख से बचने के लिये मैं 
इसी समय नहीं मरी । तो फिर से आशा छा सुत्र जोडनेवाले भौर सब fasai को 
हटानेवाले पुत्र के मुख का दर्शन पाने के लिये प्रस्थान से मेरे हृदय को कुछ विनोद 
प्राप्त होवे ।' 

रानी यों कहु रही थी कि शुकनास के विशवास पात्र एक बुद्ध ब्राह्मण ने पास 
झाकर स्वस्तिपुर्वेक कहा--'देवी, चारों भोर उठती हुई वार्ता के कलकल से कुछ भी 
स्पष्ट न जानकर मनोरमा स्वयमेव दोडकर झाई हैं । राजा से लजाकर यहाँ तक नहीं 
भाई । वे मातृभवन फे पिछवाड़े खड़ी हैं ओर देवी से पुती हैं कि इन लोगों ने क्या 
समाचार दिया ? क्या मेरा वत्स वशम्पायन जीवित है? क्या वह स्वस्थ है? बया 
वह युवराज से मिला था ? वह कहाँ है ? वे दोनों कितने दिन में आएंगे ?” उनके 
मृत्यु से मी अधिक कष्टदायक इन वचनों को सुनकर राजा का हृदय जेसे विदीर्ण हो 
गया और सोगुने शोक से रोती हुई विळासवती से उन्होंने कहा--'देवि, तुम्हारी प्रिय 
सखी ने दोनों वत्सों के विषय में कुछ सच्चा हाल नहीं जाना । ऐसा न हो कि कहीं 
से कुछ सुनकर वे अपने प्राण ही छोड़ Ti तुम उठो थोर सब वृत्तान्त सुनाकर उन्हे 
घीरज कराओो जिससे कि थायं शुकनास फे साथ वे भी चछ सके ।' यह कहकर 


राजा ने स्वयं विछासवती को उठाकर परिजनों के साथ भेजा और स्वयं भी yaara 
के साथ जाने का प्रबन्ध कराने लगे । 
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जब राजा ने इस प्रकार प्रस्यान का आदेश दिया तो कुछ उनकै अनुराग से, कुछ 
चन्द्रापीड के स्नेह से, कुछ पहले गए हुए पिता, पुत्र, भाई, मित्र थोर स्वजनों के 
मिलने के लिये, केवळ घर के रखवालों को छोड़कर उज्जयिनी के सारे लोग चलने के 
लिये तैयार हो गए, पर राजा ने शीघ्र यात्रा में उन्हें विश्न जानकर सबको 
रोक दिया । केवळ थोड़े से लोगों को साथ लेकर वे एक ही दिन में मानों सारा 
मार्ग तय कर लेने की इच्छा से बार-बार अश्वारोही त्वरितक से पूछते हुए कुछ दिनों 
में अच्छोद सरोवर के पास पहुँच गये । वहाँ मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प 
करके स्वयं दुर रहकर चुने हुए विश्वासपात्र सवारों को हाल जानने के लिये त्वरितक 
के साथ भेजा I 


[ ३२४ ] 


शीघ्र ही त्वरितक मेघनाद को आगे करके राजाओं के साथ छोटकर झाया । 
उन्हें देखकर तारापीड का हृदय उछुवसित हुआ और wale के शरीर के afa- 
नाशी होने का विश्वास उनके मन में ढ़ हुआ । उन्होंने परदेदार जीत ( सावरण 
पर्याण ) पर वेठी हुई विलासवती से मुँह घुमाकर कहा--'देवि, तुम्हारे भाग्य को 
वृद्धि हो । सचमुच वत्स चंद्रापीड का शरीर जीवित है । देखो, उनके चरण कमलों के 
सेवक ये राजपुत्र उसी शरीर के पास से भा रहे हैं । रानी ने यह सुनकर अपने हाथ 
से परदे का अंचल कुछ हटाकर निश्चल दृष्टि से राजपुत्रों की ओर पुत्रवत्‌ प्रेम से 
देरतक देखा भौर फिर रोते हुए घेयं खोकर कहा--'हा वत्स, एक साथ घुल में खेले 
हुए इतने राजपुत्रों के मध्य में अकेले तुमही क्यों नहीं दिखाई पड़ते ।' इस प्रकार 
रोती हुई रानी को कुछ दिलासा देकर राजा ने सब लोगों के साथ पुथिवी में मस्तक 
टेककर प्रणाम करते हुए मेघनाद को पास आने की आज्ञा दी और उससे पुछा-- 
मेघनाद, कहो, वत्स का क्या समाचार है ? ' उसने निवेदन किया--'देव, प्राणों के 
त रहने से शरीर में केवल चेष्टा नहीं देखी जाती, अथवा दिन प्रतिदिन उसको कान्ति 
बढ़ती जाती है ।' यह सुनकर राजा को चन्द्रापीड के जीवित होने के विषय में अधिक 
विश्वास हुआ और उन्होंने रानी से कहा--'देवि, तुमने मेघनाद को बात सुनी । 
क्षाओ अब्र वत्स का मुंह स्वयं देखकर अपनी बहुत दिनों की भाशा सफल कर्‌ं।' 
यह कहकर वे हथिनी को तेजी से बढ़ाते हुए महाएवेता के आश्रम में क्षा गए। 


[ ३२५ ] 
झचानक गुरुजनों का भाता सुनकर महाएवेता आँसु बहाकर रोती और विलाप 
करती हुई eat गुफा क भीतर चली गई--'हा, में अमागिवी geal फो aga के 
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लिए हो उत्पन्न हुई ! मेरे लिए मरण भी नहीं रहा ! न जाने उपकार करने में चतुर 
we विघाता कबतक मुझे जलाता रहेगा ।' कादम्बरी भौ यह सुनकर दोइकर थाई 
हुई सखियो के शरीर का सहारा लेकर मोह के अन्घकार में निमग्न हो मुच्छित हो 
गई । उन दोनों के उस अवस्था में होनेपर शुकनास का सहारा लेकर तारापीइ ने 
प्रवेश किया । उनके पीछे मनोरमा का सहारा लेकर रानी विलासवती भी 'मेरा वत्स 
कहाँ है ?' इस प्रकार पूछती हुई बड़े-बड़े डबडबाए नेत्रो से आगे दोड़ती हुई वहां आई। 
स्वाभाविक कान्ति से युक्त पर निश्चेष्ट सुप्त जसे चन्द्रापीड के शरीर को देखकर रानी ने 
राजा के पहुँचने से पहले ही मनोरमा को परे हटाकर दोनों भुजाओं को फेंकते हुए और 
घाइ मारकर रोते हुए कहा-- हा प्रिय पुत्र, तुम्हे कितने दिनों में देखा है, कुछ तो उत्तर 
दो ! एकबार तो मुझे देखो । तुम्हारा इस तरह पड़े रहना उचित नहीं 1 उठकर मेरे अंक 
में झाकर पुत्रोचित स्नेह पूरा करो । बालपन में तुमने कभी मेरा वचन नहीं टाला । 
ars यों विलाप करती हुई की बात क्यों नहीं सुनते ? पुत्र, किस बात से रुष्ट हो 
गए हो । परों में पड़कर तुम्हें मनाती हूँ । पुत्र चन्द्रापीड, उठकर प्रणाम करो । 
तुम्हारे स्नेह से इतनी दुर चलकर आए हुए पिता का स्वागत करो । तुम्हारी वह 
गुरुभक्ति, वे गुण, वह स्नेह, वह धमंज्ञता, वह पितृपक्षपात, वह बन्धुप्रीति, वह 
परिजनों का प्यार कहाँ गया ? कया मेरे अभाग्य से सब कुछ छोड़कर एकदम उदा- 
सीन हो गए हो ? अथवा तुम्हें जो रुचे वैसा करो । हम तुम्हारे प्रति अपना हृदय 
उदासीन किए हुए हैं 1’ यों झत्तिप्रलाप के साथ बार-बार उसका झालिंगन करके सिर 
सुघकर, कपोल चुमकर, और परो को अपने मस्तक से लगाकर उन्मुक्त कण्ठ से 
रुदन करने लगी । उसको रोते देखकर राजा अपनी पीड़ा तो भुल गए और चन्द्रापीड 1 
का आलिङ्गन किए बिना ही रानी को अपनी भुजाओं में रोककर कहने छगे--'देवि 
यद्यपि हमारे पुण्य से यह हमारा पुत्र बन गया तो भी देवता का अवतार होने के 
कारण यहु अशोचनीय है । क्तः मनुष्यलोक के जेसा यह शोक का व्यवहार इस समय 
छोड़ो । इस प्रकार शोक से कुछ न न होगा रोने से गला ही फटेगा, हृदय नहीं । 
मुख से व्यर्थं के प्रलाप वचन famat, प्राण नहीं । फिर वत्स के अदर्शन मात्र से ही 
हम दुःखी थे । वहु दुःख तो इसका मुख देखने से हट गया । फिर इस अवस्था में हम 
दोनों को धेयं घारण करके मनोरमा और शुकनास को wt at amar चाहिए 
क्योंकि उनका वैशम्पायन भी परलोक में चला गया है। इन दोनों को भी जाने दो 
जिसके प्रभाव से फिर पुन्न के प्राण समागम का महोत्सव हमें सुलभ होगा उस 
गन्धवराजपुत्री ag को तो सम्हालो जो हमारे आने के शोक में मुच्छित 
हो गई है थोर नाम छे लेकर पुकारनेवाछी सखियों $ प्रयत्न से भी होश मैं 
नहीं था रही है । उसे गोद में उठाकर, होश में wet, फिर जितना चाहे 
रो छेदा । 
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[ ३२६ ] 

“मेरे वत्स क्षे प्राणों को फिर जीवित करनेवाली वह बहू कहां g कहती हुईं 
रानी विळासवती ने जल्दी से उठकर बेहोश कादम्बरी को अपनी गोद में लिया 
और मुर्छाकाल में अधिक सुन्दर प्रतीत होनेवाले उसके मुख को देख-देखकर अपने 
कपोल को उसके कपोल पर, ललाट को ललाट पर, नेत्रों को नेत्रों पर रखकर 
चन्द्रापीड के स्पर्श से शीतल हुए हाथ से उसके हृदय का स्पशं करती ge कहने 
लगी--'घीरज weal, माता, आश्वस्त हो । तुम्हारे बिना किसने आजतक मेरे 
चन्द्रापीड के शरीर को जीवित रवखा है? हे माँ, तुम अमृतमयी उत्पन्न हुई थीं, 
तुम्हारे ही कारण हमें पुत्र का मुँह फिर देखने को मिला ।' चन्द्रापीड का नाम लेने 
से तथा चन्द्रापीड के समान ही विलासवती के शरीर का स्पशं पाकर कादम्बरी होश 
में झा गई, पर लज्जा से मुंह नीचा करके वह न समझ सको कि वह षया करे | 
तब मदलेखा ने उसे विलासवती की गोद से उतार कर उससे यथाकम सब गुरुजनों 
की वन्दना कराई ! तब सबने उसे आशीर्वाद दिया--'हे भायुष्मति, दीर्घकाल तक 
सौभाग्यवती रहो ।' यों आशीर्वाद देकर उसे विलासवती के पास में ही fasar i 
कादम्बरी कै होण में आनेपर राजा ने यही अनुभव किया मानों चन्द्रापीड ही जी 
गया हो । फिर उसका गाढ़ भालिङ्गन करके चुम कर क्षोर हाथ फेरकरं मदलेखा 
को सम्बोधित करके कहा--'हमें तो दर्शन का सुख ही प्राप्त करना था सो मिल 


गया । तो जिस उपचार से इतने दिन तक ag ने वत्स कै शारीर की रक्षा की है वही 
उपचार हमारे आने से या लज्जा से तनिक भी कम न होना चाहिए । हम तो व्यथं 


के दशक हैं हमार यहाँ रहने या जाने से भी क्या ? जिसके हाथों का स्पर्श प्राप्त 
कर यह अभी तक अविनाशी बना है वही बह्‌ इसके पास Wi यह कहकर वे 
बाहर चले गए । बाहर क्षाकर अपने लिये बनाए हुए आवास में न जाकर तपस्वी< 
जनों के रहने योग्य पास के ही एक झाश्रम के तरुता मंडप में fasas पर as 
गए ओर सब राजाओं को बुलाकर सम्मान के साथ कहा--'थाप यह न समझें कि 
भाज शोक के आवेग में मैंने यह आश्रम घमं स्वीकार किया है । मैंने पहले ही सोचा 
था कि चन्द्रापीड का ब्याह करके उन्हें राज्य का भार सौंपकर किसी आश्रम में आयु 
BT शेष भाग बिताऊंगा । वह बात भगवान यमराज ने या पहले किये हुए विपरीत 
कर्मो ने आज उलट-पुलट कर डाली i अब क्या किया जाय ? भाग्य बलवान्‌ है। 
चन्द्रापीड के प्रयत्न से उत्पन्न सुख हमें मिलने वाला न था, इसलिये उसका अनुभव 
न कर सके । प्रजारक्षण का भार तो आपकी भुजाओं पर पुववत्‌ स्थापित है ही। 
हुम जब अन्यथा रहते थे तो भी वह भार आप सब पर ही था । तो लब हम अपने 
उस चिराभिलषित मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं । वे धन्य हैं जो वृद्धावस्था में 
शरीर जीणं होने पर अपना भार पुत्रों को सौपकर adar हल्के होकर परलोक यात्रा 
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की तैयारी करते हैं। यमराज TH पर पेर रखकर बलपूर्वक उठा ही ले जाता है। 
इसलिये यदि पात्र को अपना दायित्व सौंपकर वृद्धावस्था कै अवशिष्ट भायुर्भाग से जब 
शरीर किसी काम का नहीं रहता धौर यह मांसपिण्ड सब gel के उपभोग से बहिष्कृत 
हो जाता है, कुछ भी परलोक साधन कर लिया जाय उसे लाभ ही मानना चाहिए । 
झाप लोगो से अब मुझे यही प्राथंना करनी थी । यह कहकर राजोचित जितने सुख बध 
.ग्रए थे उन्हें भी त्याग दिया भोर वनवास के अनुकूल मन बनाकर दुःखों को कुछ न 
“गिवते हुए राजा तारापीड़ विलासवती और gaara के साथ वहीं समथ बिताने लगे । 
| वे वृक्षों के नीचे निवास करते, लताशों को देखकर प्रसन्न होते, आश्रम के हिरनों में 
. स्नेह बुद्धि रखते, वल्कल चीर से सुख मानते, सिर पर जटाएँ रखते, कन्दमुल फल 
खाते, थक्षमाला धारण करते, Har और पुष्पों का संप्रह करते, एवं घमं की कथाएँ 
सुनते हुए वहाँ रहने गे । उन्होंने अपने समररस को उपशम में, जय की इच्छा को 
-परलोक मैं, कोणसंग्रह की वृत्ति को तप में, आज्ञा देने की प्रवृत्ति को मोन में, 
“सब वस्तुओं कै उपभोग की लालसा को वेराग्य में लीन कर दिया । कादम्बरी और 
महाश्वेता लज्जा त्यागकर wad लोक में जैसी चाहिए वैसी सेवा शुश्रूषा करतीं । 


बे सायं प्रातः TRING का दशन करके दुःखों की अवहेलना करते हुए वहीं समय 
बिताने लगे । 


[ ३२७ ] 

` इतनी कथा सुनाकर भगवान्‌ जाबालि ने वृद्धावस्था के योग्य मंदहास के साथ 
हारीत भादि श्रोताओं से कहा--“धाप सबने चित्ताकर्षक इस कथारस की आकर्षण 
शक्ति देखी । मैंने जो कहना भारम्भ किया था उससे बहककर कथा के रस से कहता 
हुआ बहुत दुर निकल काया । यह जो कामोपहत चित्तवाला, अपने ही किये हुए अवि- 
\ चथ के कारण देवलोक से परिभ्रष्ट होकर मत्यंछोक में शुकनास के पुत्ररूप में वेशम्पा- 
'यत नाम से जन्मा था। वही फिर अपने ही अविनय के कारण पिता के कोप झौर 

| महाएवेता के सत्य शाप से इस शुक योनि में पड़ा ।' 


[ ३२८] 

भगवान्‌ जावालि यह कह ही रहे थे कि वाल्यकाल होते हुए भी पुंजन्म की सत्र 
faai इस प्रकार मेरी स्मृति में भा गई' जैसे सोकर जाग उठा होऊं । सब .कलाक्षों 
का ज्ञान उत्पन्न हो गया । बातचीत के लिये मनुष्यों जसी विस्पष्ट अक्षरवाली वाणी 
मुझे fas गई । सब वस्तुझो के सम्बन्ध का विज्ञान तथा स्मरण मुझे प्राप्त हो गया । 
“बहुत कया, एक मनुष्य शरीर को छोइकर और सब कुछ उसी क्षण वैसा ही वैशम्पा- 
यन के समान हो गया । वही बन्द्रापीड़ के ऊपर स्नेह, वही कामपरवशता, वही महाः 
AAG में अनुराग भौर वही उससे मिलने की उत्सुकता । पंख न निकलने से qaa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DF S PRN 


जानी सिक वीपि के जन्ति done ३२६ 


में प्राप्त की हुई वह शरीर चेष्टा मुझे उस क्षण प्राप्त नहीं हुई । पूर्वजन्म का सब 
वत्तान्त स्मरण आजाने से मेरे अन्तःकरण में यह जानने की इच्छा हुई कि मेरे माता 
पिता का qar हुआ ? तात तारापीड़ भौर अम्बा विलासवती का क्या हुआ ? वयस्य 
चन्द्रापीड का षया हुआ ? और प्रथम जन्म के सुहृत्‌ काजळ एवं महाइवेता का भी 
क्या हुआ १ यह सब मुझे कुछ न जान पड़ा । और भी किसके be में मैंने क्या-बया 
सोचा यह समझ में न भाया । फिर हृदय में उत्सुकता से भरकर पृथिवी पर मस्तक 
रखकर देरतक सोचते हुए मानों अपने अविनय को सुनकर लज्जा से गलते हुए, या 
जैसे पाताल में प्रवेश करते हुए, मैंने भगवान्‌ जाबालि से विनती की--'भगवन्‌ आपकी 
कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया । मुझे अपने पूर्वजन्म कें सब घन्धुओं का स्मरण हो 
झाया । qgar की दशा में मुझे उनका स्मरण न था तो विरह की पीड़ा भी न w 
पर अब उनके स्मरण से मेरा हृदय फटा जाता Fi उनके स्मरण से भी वैसा नहं 
जैसा उन चन्द्रापीड के स्मरण से, जिनका मेरे प्राण त्यागने का समाचार सुनकर ही 
हृदय fado हो गया था । भगवन्‌, उनके जन्म की कथा सुनाने को भी कृपा oN 
ज्ञिससे मैं इस पक्षी योनि में भी उनके साथ रहकर अपने दुःख को हल्का कर TH । 
ag सुनकर agar के साथ मेरी भोर देखकर भगवान्‌ जाबालि नै कुछ प्यार 
दिखाते हुए कहा--'मूढ, जिस.हृदय. की. चंचलता से इस दशा को प्राप्त हुआ था उसे 
झाज भी नहीं छोडता ? अभी तो तेरे पंख भी नहीं निकले । कुछ चलने लायक हो 
ज्ञा, फिर प्रुझसे पूछना ।' . 


जाबालि से ऐसा कहने पर उत्सुकता से हारीत ने पुछा--'मुझे यह बड़ा भाश्चयं 
है, कृपाकर slag कि afa योनि'में रहते हुए भी इसे ऐसी कामपरायणता क्यों हुई 
जो यह कामाहत होकर अपने प्राण भी घारण न कर सका । दिव्यलोक में जन्म लेकर 
भी इसे ऐसी स्वल्प आयू क्यों मिली ?? पुत्र का यह प्रश्न सुनकर' भगवान्‌ जाबालि 
ने अपनी मन्द मुस्क्यान से भानो पापमल का प्रक्षालन करते हुए कहा--'वत्स, इसका 
कारण स्पष्ट है । कामेच्छा कै मोह से युक्त बल्पसार वाळे केवल स्त्रीवीय॑ से ही यह 
उत्पन्न gar था ।? श्रुति में कहा गया है कि नेसे कारण से प्राणी जन्म रेता है वैसा 
ही वह हो जाता है । लोक्‌ में भी कारणगुण के अनुसार कार्ये देखे जाते हैं। आयुवेद 
में भी ऐसा ही सुना जाता है। जो प्राणी aeta केवल स्त्रीवीयं से जन्म लेता है 


कामी क्यों हुआ | जाबालि कहते हैं कि जिसका मानस--काम्रेच्छामय स््रीवीय॑ अर्थात चान्द्रतत्व = 
से निमित-होता-है, उसमें आपंप्राणमय सौर तत्त्व की दृढता नहीं आती । sed भावुक 


मन्‌ तो रहता हैं, दृढ विज्ञान या बुड्धितत्व नहीं रहता जो ऋषिब॒द्धि या मुनि मन 
विशेषता है । 
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ag स्थिर सारमय garda के अभाव से या तो गर्भ में ही विलीन हो जाता है, या 
मरा हुआ जन्म लेता है, या उत्पन्न होकर दीघं काल तक नहीं जीता । इसीलिए ag 
जन्म पाकर ऐसा हुआ कि इसमें इतनी कामुकता रही । मदनवेग के उवर-सन्ताप को 
न सह सकने के कारण इसका मरण हुआ । इस समय भी यह वैसा ही अल्पायु है 
किन्तु शाप समाप्त होने पर इसे अक्षय आयु का लाभ मिलेगा ।' 


[ ३२९ ] 

यह सुनकर मैंने फिर पृथिवी पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए भगवान्‌ जाबालि 
से कहा--भगवन्‌, पक्षी योनि में उत्पन्न हुआ मैं अपुण्यात्मा स्वयं कुछ भी करने में 
असमर्थं हूँ । वाक्‌ शक्ति भी झापकी ही कृपा से अभी मुझे मिली है । पहले जन्म का 
ज्ञान भी भभी मन में भाया है। अब आपकी ही छपा से मुझे आयु बढ़ानेवाले कर्मों 
के संपादन योग्य दूसरा शरीर अगले जन्म में प्राप्त होगा । उस हेतु कौन से महाकम 
मुझे करने चाहिए जिनसे अक्षय ag में पा सकू? यह भी कृपा कर कहें ।' मेरी यह 
बिनती सुनकर दिशाओं की ओर दुरदाशिनी दृष्टि डालते हुए भगवानु जाबालि ने 
कहा--'यह भी जेते होगा तुझे ज्ञात हो जायगा; झव तो इस कथा को यहीं रहने दे । 
कथा कै रस के कारण हमें ज्ञात ही न हुआ कि प्रात:काछ होने को है । यह चन्द्रमा 
फीकी कान्ति से बिना पोछे हुए चाँदी के दर्पण के समान जान पड़ रहा है भौर 
पश्चिम दिशा के छोर पर पहुँच गया है । उधर पुर्वं में उदय के अनुसार विस्तार 
पाती हुई धरुण की प्रभा पुराने कमल-पत्र के समान ललाई लिए हुए प्राची दिशा 
केईकेशपाश पर मानों मांग बनाती हुई प्रकाशित हो रही है। आकाश में 
अन्धकार कम होकर सूर्य का प्रकाश बढ़ने से तारे क्रमश: विलीन हो रहे हैं । 
पम्पासर के पक्षी जागकर कोलाहल करने लगे हैं। रात्रि की परिसमाप्ति को सुचक 
प्रात:काल को वायु'वनपुष्पों की सुगन्धि लेकर बहने लगी है । अब क्षग्रिहोत्र का समय 
निकट भा रहा है । यह कहते हुए उन्होंने गोष्ठी भंग कर दी झौर उठ खड़े हुए । 


[ ३३० ] 

भगवानु जाबालि के उठ जाने पर भी तपस्वियों की वहु परिषद्‌, जो वीतराग 
निष्कोतुक ओर मोक्षमागं में स्थित थी, कथा के रस में इवकर गुरु के योग्य सेवा भी 
भुछ गई और मानों रोमांचित और विस्मय से उत्फुल्क नेत्रों से सुनने की मुद्रा में 
बहुत देर तक वैसे ही बैठी रह गई । शोक भोर आनन्द के कारण एक साथ ही 
श्रोताओं के Fal से आँसु निकल पड़े और वे सब कहने लगे--'हा ! इसे महान्‌ कष्ट 
हुना ।' फिर सब यथा स्थान गए। पास में मुनिकुमारों के होते हुए भी हारीत अपने 
ही हाथ से मुझे उठाकर अपनी पणंशाला में छे गए और अपनी शय्या के पास 
रखकर प्राभातिक क्रियाओं के लिये चले गए । उनके जाने के बाद पक्षीयोनि में पड़ा 
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हुआ मैं अपने को कुछ भी करने के योग्य न पाकर दुःखित मन से सोचने लगा--'इस 
लोक में अनेक जन्मों में किए हुए संकड़ों agai पुण्यों से प्राप्त होनेवाला यह मनुष्य 
जन्म कठिनाई से मिलता है । उसमें भी सब जन्मों में विशिष्ट ब्राह्मण का जन्म तो 
झौर भी दुलंभ है । उससे भी विशिष्टतर मुनित्व की प्राप्ति है जो मोक्षपद प्राप्त 
करानेवाली है! उसमें भी दिव्यलोक का निवास बढ़कर है । वैसे स्थान से मैंने अपने 
दोषों के कारण अपने झापको गिरा लिया । सब क्रियाओं से हीन इस पक्षी योनि 


से शब कैसे अपना उद्धार करूँ ? अपना अथवा पूर्वजन्म में जिनके साथ स्नेह था 
उनके साथ समागम फा सुख फिर कंसे मिलेगा.? उस सुख के बिना व्यर्थ इस जीवन 


की रक्षा करने से क्या लाभ ? यातनाभोगी यह शरीर जहाँ चाहै वहाँ नष्ट हो जाय 1 
केवल दुःख भोगने के लिये उत्पन्न इसे ga तो मिलने से रहा । तो उसे त्याग ही 
देना ठीक है । मुझे दुःख देनेवाले विधाता की मनचाही भी पुरी हो छे। यों आँख 
मीचकर मरण की बात सोचते हुए मुझे मानों फिर जीवित करते हुए हंसी से खिले 
मुख से हारीत ने भीतर आकर कहा--'भ्राता वेशम्पायन, तुम्हारे भाग्य की वृद्धि 
हो, तुम्हारे पिता भगवान्‌ इवेतकेलु के पास से कपिजल तुम्हें हू ढृते हुए यहीं आए हैं।' 


[ ३३१ |] 

सुनकर मुझे ऐसी प्रसन्नता हुई मानों पंख निकलने पर उड़कर उनके पास पहुंच 
जाऊँ। मैंने गर्दन निकाल कर देखते हुए पुछा--'वे कहाँ हैं।' उन्होंने कहा--'पिता 
के पास हैं।' मैंने उनसे फिर कहा--'यदि ऐसा है तो मुझे भी वहाँ ले चलिए । मेरा 
हृदय उनसे मिलने के लिये व्याकुल है।' मैं यों कह ही रहा था कि मैंने उसी समय 
कपिजल को अपने सामने रेखा । क्राकाशमार्ग से आने के कारण उनकी जटाएँ बिथुर 
गई थीं । agaa से संचरण करने से उत्तरीय का एक daw खिसककर नीचे लट 
गया था । वल्कल का फेटा कटि भाग में egar से बंधा हुआ था । वक्षस्थल के 


अस्थिपंजर पर भधंत्रुटित यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा था सुरपथ से नीचे उतरने के | 


श्रम से शरीर हॉफने लगा था । मरुत्पथ में यात्रा के कारण और आकाशगंगा के जळ, 
में प्रवेश करके निकलने के कारण उनके मुख पर संचित हुए जलबिन्दु टपक रहे थे । 
जैसे ही उन्होंने मुझे देखा एक साथ ही उनके नेत्रों से बाष्पबिन्दु गिरने लगे । मुमुक्ष 
होते हुए भी वे मेरे स्नेह के कारण बंधे हुए थे। वीत राग होते हुए भी मेरे हित 
में रत थे । निःसंग होते हुए भी मुझसे मिलने कै लिये उत्सुक थे। निःस्पृह होते हुए 
भी मेरा अभीष्ट सम्पादन करने के लिये व्याकुल थे। वलेशों से ऊपर उठे हुए भी 
मेरे लिये बलेश सह रहे थे । मिट्टी पत्थर और सुवर्णं को समान समझने की स्थिति 
में पहुँच कर भी वे मेरे gia से दुःखी थे । उन AAA, कृतज्ञ, Godt ओर भावाद्रें 
हृदयवाले महात्मा कपिजल को रूक्षचित्त अपुण्यवानु उल्टे स्वभाव वाले एकान्त निष्ठुर 
झौर दुरात्मा मैंने देखा । देखते ही मेरे नेत्रों से जल धारा बहने लगी । उस अवस्था 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. menis 


यि 


में भी उनके स्वागत का प्रयत्न करते हुए मैंने पुकार कर कहा--'सखे कपिजल, दो 
जन्मों के बाद आपका दर्शन पाकर भी क्या मैं शीध्रतापु्वंक उठकर दुर से ही भुजा 
फंछाकर आपके गाढ़ालिगन का सुख पा सकूंगा ? क्या हाथ पकड़कर आपको आसन 
पर बैठा सकूंगा ? बया सुखपूर्वेक बैठे हुए आपका संवाहन करके श्रम दुर कर सकूंगा १! 
मैं यों अपने लिये सोच ही रहा था कि कर्पिजल ने दोनों हाथों से मुझे उठा 
लिया । विरह दुःख से दुर्बळ मेरे वक्षःस्थल पर अपने हाथ रखकर मानों वे Wh 
अपने अपने हृदय में रख लेता चाहते थे । मेरे साथ भालिगन-सुख का अनुभव करके 


शोक से मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर साधारण मनुष्यों की भाँति वे 
रोने लगे । 


[ ३३२] 

उन्हें इस प्रकार रोते देखकर केवल शब्द मात्र से ही प्रतीकार करने में समथं 
मैंने कहा--'सखे कपिजल, सब qoii से हारे हुए मुझ पापी के छिये तो ऐसा रोना 
ठीक है । पर जैसा तुम कर रहे हो तुम्हारे लिये यह उचित नहीं। संसार के बंधन 
में डालनेवाले और मोक्षमागं में बाधक ऐसे दोषों ने वालपन से ही तुम्हें कभी नहीं 
‘Bal । अब मुढ़जनों के इस मार्ग पर क्यों चलते हो ? dat और जेसा वृत्तान्त घटा 
है उसकी वार्ता मुझसे कहो । पिता कुशल से हैं? कभी मुझे याद करते हैं? मेरे 
दु:ख से कभी दुःखी भी हुए हैं ? मेरा वृत्तान्त सुनकर उन्होंने क्या कहा ? कुपित तो 
नहीं हुए ?” यह पुछने पर कपिजल ने पहले मुझे हारीत के शिष्य द्वारा बनाए हुए 
पल्लव आसन पर बैठाय ओर फिर गोद में लेकर हारीत कै दिए हुए जल से मेरा 
मुंह धोया और कहा । 


[ ३३३ ] 

“सले, तात कुशल से हैं ? हमारे इस gara को उन्होंने दिव्यचक्षु से पहेले ही 
देख छिया था। देखकर इसक्रे प्रतीकार का उपाय भी आरंभ कर fear ari 
Ti उस आरम्भ किए हुए कर्म के प्रभाव से ही मैं तुरग योनि से छूटकर उनक्षे 
चरणों में उपस्थित gar | मुझे दुर से ही देखकर उनके तेत्रो में जळ भर आया। 
शोक से दीन मूख भौर भय के कारण पास जाने में डरते हुए मुझे बुळाकर उन्होंने 
Sat दी--'वत्स कपिजळ, भपने दोष का डर छोड़ दो । यह सब तो एाठमति मेरा 
ही दोष था जिसने सब जानते हुए भी जन्म के समय ही वत्स पुण्डरीक के लिये ate 
HAST सम्पादन करनेवाला उपाय नहीं किया | भव वह कमं प्रायः सिद्ध हो चुका 
हे । अत: अब उसके विषय में दुःख की भावना न करनी चाहिए। उसके क्षाने तक 
मेरे पास ही ठहरो ।” तात की इस आज्ञा से मेरा भय दुर हुआ और मैंने कहा-- 
“तात यदि प्रसन्न हैं तो जहाँ बह्‌ उत्पन्न हुआ है वहीं जाने की आज्ञा मुझे भी . प्रदात 
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करें ।' यह विनती सुनकर उन्होने कहा-- वत्स, वह पुण्डरीक तो शुकयोनि में पड़ा 
है । जाकर भी तुम उसे न पहचान galt, और न वह तुम्हें जान पाएगा । तो तब 
तक यहीं रहो |” आज प्रातःकाल ही उन्होंने बुलाकर मुझे आज्ञा दी--'वत्स कपिजरू,. 
तम्हारा वह मिश्र महामुनि जाबालि के आश्रम में पहुँच गया है । उसे अपने SAT- 
न्तर का स्मरण हो आया है । तो तुम अब जाकर उससे मिलो । मेरे आशीर्वाद के. 
साथ उससे कहना--'तेरे लिये किया हुआ यह भायुष्कर कर्म जब तक समाप्त हो 
तब तक तू यहीं जाबालि के चरणों में ठहर । तेरे दुःख से दुःखी हुई तेरी माता 
लक्ष्मी भी उसी कमं में परिचारिका बनकर तेरी सहायता कर रही है: उसने भी 
तेरा मस्तक सु घकर बार-बार यही संदेश भेजा है यह कहकर कोमल शिरीष पुष्प 
के बालों जैसे सुकुमार रोभों से युक्त मेरे शरीर पर बार-बार हाथ फेरकर BITS 
हृदय में दुःखी होने लगा । दुःखी होते हुए उससे मैंने कहा--'सखे कापजल, तुमः 
दुःखी क्यों होते हो ? तुमने भी मुझ झभागे के लिये घोड़े की योनि में जन्म लेकर 
परवश रहते हुए बहुत दुःख उठाए । सोमपान के योग्य अपने इस मुख से रुधिर मिला 
हुआ फेन वहाकर कटीली लगाम की रगड़ से क्या लुम क्षत विक्षत नहीं gu? फूल 
चुनते समय बाल वनळताशों के स्पर्शं को भी न सह सकनेवाले शरीर पर est 
की मार तुमने फंसे सही होगी ? ब्रह्मसूत्र धारण करनेवाले इस शारीर. पर. 
चमड़े का तंग कसे जाने की पीड़ा तुमने कसे सही होगी ?' इस प्रकार के qizara 
सम्बन्धी वार्तालाप से पक्षीयोनि का दु:ख भुलाकर मैंने उस समय सुख का अनुः 


भव किया । 
[ ३३४ ] 


मध्याह्न होने पर द्वारीत ने कपिञ्जल के साथ मुझे भी यथोचित आहार कराया । 
भाहार के बाद कुछ देर ठहरकर कपिञ्जल ने मुझसे कहा--'तात ने तुम्हें भाश्वस्त 
करने के लिये मुझे भेजा है और आदेश दिया है कि आध्रुष्कर कर्म की परिसमाप्ति 
तक तुम जाबालि के awit को छोड़कर कहीं ओर न जाना। मैं भी वहीं उस कमं 
में-लगा हूं, अतएव अब जाता हूँ ।' उसे सुनकर मैंने खिन्न होकर कहा-'सखें 
कपिञ्जल, ऐसी अवस्था में में बया कहूं ? तात के लिये या अम्वा के लिये क्या 
सन्देश हुँ ? तुम सब जानते हो ।' मेरे ऐसा कहने पर वह बार-बार मेरे वहाँ रुकने 
के लिए मुझसे थर हारीत से भी थग्रह करके कौर मुझे आलिङ्गन देकर 
आकाश में उड़कर अदृश्य हो गया । सब मृनिकुमार श्राश्नयंचकित होकर देखते 
रह गए । . 

उसके चले जाने - पर हारीत मुझे धेयं देकर शरीर स्थिति के लिये उठ 
गए भोर दुसरे मुनिकुभार को मेरे पास बेठा गए । स्नान आदि क्रिया करने केः 
झनन्तर AI साथ हो अपराह्ह समय में उन्होंने मुझे भी क्षाहार कराया । 
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[ २३५ ] 

इस प्रकार मन छगाकर हारीत मेरा पालन करने लगे। तब कुछ ही दिनों 
में मेरे पंख निकल आाए । जब उड़ने की शक्तिका गई तो मैंने सोचा--'क्षत्र जाने 
योग्य तो मैं हो गया हूँ । चन्द्रापीइ के जन्म का कुछ हाल मालूम नहीं हुआ । महा- 
श्वेता तो वहीं होगी । चित्त में बोध होने पर चन्द्रापीड को देखे बिना अब मेरा क्षण 
भर भी दुःख उठाना ठीक नहीं है। तो वहीं चलकर साथ रहूँ ।' यह निश्चय करके एक 
दिन प्रातःकाल घूमते के लिये निकला हुआ ही उत्तर की दिशा पकड़कर उड़ चला । 
मुझे चलने का थभ्यास बहुत थोड़े दिनों का ari भतएव कुछ ही दुर जाकर थकान से 
मेरे अङ्ग विखरने से लगे । प्यास से चोंच सुख गई । गला गहरी साँस से काँपने लगा । 
उस हालत में cal ने शक्ति छोड़ दी और अब गिरा, अब गिरा, यों वेबस होकर पास 
में ही सरोवर के तट पर हरे पत्तों से छतनार तरुनिकुंज के ऊपर गिर पड़ा । कुछ देर 
में जब मार्ग की थकावट दूर हुईं तब वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर पहले शीतल 
मन्द सुगन्ध वायु का पान किया और फिर तृप्तिपुवंक जल पिया । फिर वहाँ जो कमल 
के सुकुमार बीज भौर अजु'नवुक्ष के पर्णाकुर और फछ थे उन्हें खाकर वहीं एक पेड़ 
की छाया में शाखापर बेठकर सोचने लगा कि अब दोपहर के बाद फिर कुछ मागं 
तय करूंगा | 


बेठते ही मुझे मागं की थकान के कारण नींद झा गई। जब मैं सोकर उठा 
'तो मैंने अपने आपको कठिन पाशों में बंधा हुआ पाया और अपने सामने साक्षात्‌ 
यमराज के समान एक काले रंग के भयंकर पुरुष को खड़े हुए देखा । वह मानों 
$5 काले लोहे के परमाणुओं से बना था? दूसरे प्रतपति सा जान पड़ता था । पुण्यो 
का शत्रु और पाप का भंडार ज्ञात होता था । क्रोध के बिना भी उसको vig भीषण 
थीं ओर लाल पुतली तिरछी खिची हुई थी ! उसे देखकर यम को भी एक बार डर 
लगने लगता । ऐसे वणं भौर चरित में काले, वस्त्र ओर कमं से AB, शरीर और वाणी 
से कठोर, आकार से ही क्रूर उसे देखकर मुझे प्राणों की साशा न रही। फिर भी 
मैंने पुछा-'भद्र, तुम कोन हो ? मुझे किसलिये बाँधा है ? यदि मांस की इच्छा से 
ऐसा किया हो तो सोते हुए मुझे क्‍यों नहीं मार डाला ? मैं पापरहित हूं, मुझे बंधन के 
दुःख में क्यों डाला ) यदि केवल खेल के लिये ऐसा किया हो तो वह हो चुका | क्ब 
मुभे कृपा करके छोड़ दो । मुझे अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता है और बहुत 
gt जाना है । मेरा हृदय विलम्ब नहीं सह सकता । तुम भी प्राणिधर्म से परिचित 
होने से यह धात समझते हो ।' ; 

यह सुनकर उसने कहा--'महात्मन्‌ , मैं क्रूर कमं करनेवाला जाति का चाण्डाल 


हूँ । मैंने व माँस के लोभ से, च तमाशे के लिये तुम्हें ater है । मेरा स्वामी चाण्डाल 
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बस्ती का राजा है । वह यहाँ से थोड़ी ही दुर पर चाण्डालों से घिरे हुए स्थान में 
ठहरा हुआ है । उसकी पुत्री अभी खेल-खिलार को छोटी अवस्था में है । किसाने 
जाकर तुम्हारे विषय में उससे कह दिया कि जाब्रालिके आश्रम में ऐसा गुणभरा 
अचरज का सुग्गा है । सुनते ही उसका जी तुम्हारे लिये ललचा गया भर तुम्हें 
पकड़ने के लिये मेरे जसे बहुत से भादमी छोड़ दिए । आज भाग्य से ही तुम मुझे 
मिल. गए हो । मैं तुम्हें उसी के पास ले agar । वह चाहे बांधे, चाहे छोड़े ।' 


[ ३३६ | 


उसे सुनते ही जसे मेरे सिर पर बिना बादलों के गाज गिरी भोर दुःखी हृदय से 

मैं सोचने लगा--'अहो, मुझ मन्दभागी के कर्मों का ओर भी दारुण फल होने को है । 
कहा मैंने देव और भसुरों से afaa चरण कमळवाछी माता श्री से जन्म लिया, एवं 
त्रिलोकी के वन्दनीय महामुनि इवेतकेलु के हाथ से लालित पालित होकर दिव्यलोक 
के आश्रम में निवास किया, भोर कहाँ अब में ऐसी चाण्डाळबस्ती में प्रवेश करूंगा 
जहाँ म्लेच्छ जाति के लोग भी जाने से डरते हैं । चाण्डालों के पास मुझे रहना 
पड़ेगा । gee मातंगों की feat जो चुग्गा खिला देंगी उसी से पेट भरना पड़ेगा । 
चाण्डालों के छोकरे मुझे अपना खिछोना बनाएंगे । अरे अभागे दुरात्मा पुण्छरीक, तेरे 
जन्म लेने को चिक्कार है जिसे कर्मो का ऐसा फल मिळनेवाला था ? गभं में ही तेरे 
aga टुकड़े क्यों नहीं हो गए ? हा माता श्री, महानरक में गिरने से aw saat 
हा तात, तुम तो तीनों लोकों की रक्षा कर सकते हो, अपने अकेले इस कुलतंतु को 
बचाओ ! तुमने ही मुझे पाला था । मित्र कपिल, यदि तुरन्त आकर इस पापी से 
मुझे न Belay तो जन्मान्तर में भी फिर मिलने की आणा मत रखना ।! इस प्रकार 
बहुत भाँति भन में विलाप करके मैंने फिर उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा-- 


[ ३३७ ] 

“भलेमानुस, मुझे अपने पूर्वजन्म का स्मरण है। तब मैं मुनियोत्ति में जन्मा था। 
इस अति नीच संकट से मुके बचाकर तुम्हें धर्म होगा और भागे सुख मिलेगा । यदि 
ae फल को न मानों तो भी प्रत्यक्ष संसार में यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो इस 
कारण तुम पर कुछ थाँच न आएगी, क्योंकि किसी दुसरे ने तुम्हें मुझे बाधते नहीं 
देखा जो जाकर कहेगा । इसलिये हे भलेमानुस, मुझे छोड़ दो ।' यों कहते हुए मैं 
उसके TU में गिर पडा । उसने हंसते हुए कहा--'अरे भोह से अंधे बने हुए, शुभ 
झौर अशुभ कमं की साक्षी भरने वाले पाँच लोकपाल? तो तेरे ही शरीर में बैठे हुए 


१. सिद्धिचन्द्र ने इन्द्र, य॒म वरुण, सोम, कुबेर को पाँच लोकपाल लिखा है । सम्भव है पाँच 
मद्दाभूर्तो के पाँच अधिष्ठात्री देवृता, जो gene व्यापी हैं यहाँ अभीष्ट हों । 
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मुझे देख रहे हूं । जिसे ये न देखते हों वहीं a के डर से भकायं करने से रुकने की 
बात सोच सकता है। अपने स्वामी की आज्ञा से मे तुझे पकड़कर ले जा रहा हू।' 
यों कहकर वह मुझे बाधकर चाण्डाल बस्ती की थोर ले चला | 


[ ३३८] 

उसका वह वचन मस्तक पर वज्र प्रहार की तरह मुझे लगा और मैंने यह सोच" . 

कर कि कोन से कार्यो का यह फळ मुझे मिल रहा है निश्चय कर लिया कि अब 
प्राण त्याग कर दूंगा । जव वह TA ले जा रहा था तो भी मेरे मन में आशा लगी 
थी कि कदाचित्‌ यह छोड़ देगा और में आगे ही देख रहा था। तब मुझे चांडाछों 
की बस्ती दिखाई पड़ी 1 वहाँ चांडालों के छोकरे झुण्ड बनाकर GS हुए भीम रूप में 
दिखाई पड़ रहे थे मानों कोई उनके सिर शा गया हो । उनमें से कुछ मछली पकडने 
के लिये भेंवर में जाल फंककर उसे घुमाते हुए दबके बैठे थे। कुछ उन पुरानी 
वागुराओं को फिर से गूथ रहे थे जिन्हें मगो ने तोड़ डाछा था। कुछ टूटे हुए 
. कृटपाशों? की फिर से मरम्मत करने में लगे थे। कुछ हाथों में घनुष और बाण 
लेकर शिकार की ताक में खड़े थे । कुछ हाथों में प्रास ओर कुछ सेल? लिये थे। 
कुछ कई जाति के शिकारी पक्षियों को टिटकार से ही बुछाने में कुशल थे3 । 


१, वागुरा और कूटपाश में अन्तर था । वागुरा हिरनों के लिए और कूटपाश बड़े fea 
पशुआ के लिए काम में जाया जाता था । हर्पचरित में भी इन दोनों का उल्लेख आया हे 
( इषचरित पृष्ठ २२८, सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ १८२ ) वायुरा को आज भी देहात में बंगुरा कहते 
हैं। बंगुरा वनाने के लिये पहले दो GE गाइकर उनमें एक रस्सी बाँधकर या ताँत वाँधकर सरकने 
वाले फन्दे लगाए जाते हें । बंगुरे के पास दाने डाळ दिए जाते हैं । उन दानों को चुगने के लिए 
चिड़ियाँ आती हैं । उनके पंजे जब फन्दे में पड़ते हें तब फॅस जाते हैं। [ अम्बाप्रसाद सुमन, 
कृषक जीवन की शब्दावली, अप्रकाशित निबन्ध, पृष्ठ ४०४ Ji वाण ने वागुरा के वल्य या फन्दा 
को ath at ताँत की डोरी से वनाना लिखा है । [ गृहीतझगतंतुतंत्रीजालबळ्यवागुरेः, 
हृर्षचरित ]। 

२. प्रास का पर्याय अमरकोष में कुन्त है । म्रास. या कुन्त का ही दूसरा नाम भाला या नेजा 
था । नेजे की डंडी बाँस की बनी हुई १२ से १५ फुट तक लम्बी होती थी और उसके सिरे पर 
पत्तीनुमा या तिकोनिया फली लगी रहती थी । कुन्त का इस्तेमाल घुड्सवार या हाथी पर वेठकर 
लड़नेवाले ही करते थे ( पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ५१८६, चित्र ३)। आईन अकबरी में 
रेजा, बरछा, सांग, सेंटी और सेळार पाँच प्रकार के भाले क्रहदे हे । उनमें सेलार ही सेल ज्ञात 
होता है । आईन में सेलार का वर्णन नहीं किया, केवल चित्र दिया है । ज्ञात होता हे सेल लोहे 
का बना हुआ छोटा वर्छा था । 

३. नानाविधग्राहकविहंगवाचळनकुशले:--य्राहक विहंग चिड़ियों का शिकार करनेवाले 
स्येन या वाज जो वोली के इशारे से हवा को चीरते हुए शिकार पर टूट पड़ते fl इनकी कई 
जातियों हैं नेते गड, झर्गब, जुरा, बटई, बहरी, शिकरा आदि । : 
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कुछ कुत्तों के शिकार के ऊपर लहकाने ओर दोड़ाने में सधे थे ये छोग बस्ती से 
बाहर दुर पर ही Ti कुछ और पास, पहुंचकर मैंने घने बाँस के जंगल के बीच से 
उठते हुए मांस की गन्ध वाले घुएँ से घरों का अनुमान किया । घरों के चारों भोर 
हड्डी गाड़कर बाड़े बनाए गए थे । थाने जाने के मागं में कुडे के ढेर लगे थे जिनमें 
हृडिडयाँ थीं। झोपड़ियों के आँगन में कटे-कुतरे मांस, मेद, वसा alt रक्त का कीचड़ 
सा फेला हुआ था । प्रायः शिकार से ही लोगों की जीविका थी । मांस ही भोजन 
था । चर्बी से ही तेल का काम लिया जाता था । पहनने के लिये जंगली रेशम थोर 
बिछाने के लिए चमड़ा काम में आता था । हरएक परिवार में कुत्ते खूब थे। वाहचों 
में प्राय: mg ( घवली ) जुती थीं। उनका .. पुरुषार्थ प्रायः त्री और मद्य तक सोमित 
था । देवताओं की बलि पूजा प्रायः रुधिर से ओर घामिक क्रिया प्रायः पशुबलि से की 
जाती थी । वह पक्‍कण बस्ती मानों सब नरकों की खान, सब अकुशल कर्मों का 
उत्पत्ति स्थान, सब इमशानों का जमघट, सब पापों की मंडी ओर सब यातचाझो का 
डेरा था | उसका स्मरण भी भयंकर था, सुनने से भी जी घवराता था, देखने से भी 
पाप लगता था । जन्म और कमं दोनों से ही वहाँ के लोग मछिन थे । सबका व्यवहार 
झत्यन्त निष्ठुर था । बालक, बुड्ढे, जवानों के भाचरण में कोई भेद न था । स्त्रियों के 
उपभोग में गम्यागम्य की पहचान भी न थी । 


[ ३३९ ] 


नरक तुल्य उस स्थान को देखकर मेरा मन घिन से भरकर सोचने लगा--'क्या 
यह संभव है कि चांडालों फे राजा को वह पुत्री दुर से ही देखकर करुणावश मुझे 
gear देगी और अपनी जाति के प्रतिकूल आचरण करेगी ? क्या मेरा ऐसा पुण्य 
संभव है ? यदि ऐसा हुआ तो मैं क्षण भर भी यहाँ न ठहरूंगा ? मैं यह काशा कर 
ही रहा था कि उस चाण्डाल ने कुरूप झाकार और वेषवाली उस कन्या के सामने 
मुझे ले जाकर रख दिया और दुर से ही प्रणाम करके कहा--'मैं इसे पकड़ लाया 1” 
उसने अत्यधिक प्रसन्न होकर कहा--'बहुत अच्छा fear’, खोर उसके हाथ से मुझे 
पने हाथ में लेकर कहने लगी--“'अरे gat, अब तो तू मेरे पास था गया । अब 
फिर कहाँ जायगा ? तेरी यहु मनमानी घुमक्कडी चाल मैं ger दुगी । वह यह कह 
ही रही थी कि एक चाण्डाल बाळक दौड़कर पिजड़ा ले aati वह सुखे गाय के 
चमड़े से बने हुए गंधीले ओर रोएंदार तस्मों से कसकर afar गया था ओर उसमें 
पानी पीने ओर खाने के लिये लकड़ी की कटोरियाँ बंधी थीं । उसने लकड़ी फे पिजडे 
का द्वार थोड़ा सा खोलकर मुझे उसमें बन्द कर दिया और साथ ही महाइवेता से मिलने 
की मेरी भाशाओं पर पानी फेर दिया । तब वह मुझसे बोली--“अब तू सुख से यहीं 
रह।' यों कहु वह चुप हो गई । 

RR का० 
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उससे इस प्रकार बंद किए जाने पर मैंने मन में सोचा-'अब तो मैं बड़े संकट 
में पड़ा । यदि इसे अपनी अवस्था जता कर सिर से प्रणाम करके छुटकारे के लिये 
प्राथंना कर तो जो मेरा बोलने का गुण है वही दोष बनकर मुझे बंधन में रखने 
क्रा कारण बन जायगा । मैं स्पष्ट बोल लेता हूँ, इतीलिए इसने मुझे | पकड़वाया है। 
मेरी बंधन पीड़ा से इसे कया दुःख ? न मैं इसका पुत्र हूं, न भाई, न बंधु तो षस 
चुप ही भलो है मोन को मेरी शरारत समझ कर कहीं और कुपित होकर मेरी 
gear न करे ag जाति बड़ी कूर होती है । भले ही इससे अधिक विपत्ति में पडा , 
पर चाण्डालों के साथ बात न करूंगा । यह भी हो सकता है कि मेरे चुपचाप रहने से 
खीझकर यह मुझे छुइवा दे । यदि बोला तो फिर यह मुझे कंसे भी न छोड़ेगी । मैं 
दिव्य लोक से गिरकर मर्त्यलोक में जन्मा, फिर पक्षी की योनि में पड़ा ओर फिर 
च।ण्डाळ के हाथ में आया--यह सब इन्द्रियों को संयम में न रखने के aque का ही 
फल है। dane वाणी को ही रोकने से कया, अब सभी इन्द्रियों को वश में 
करूंगा ।' यह सोचकर मैंने मोन ग्रहण कर लिया । उसने मुझसे बातचीत की, SUAT, 
मारा और जबरदस्ती मेरे पंख तोड़ने लगी, तो भी मैं कुछ न बोला । केवल जोर से 
टॅ-टे करता रहा । मुझे दाना-पानी दिया गया पर मैंने ag दिन बिना खाए ही बिता 
दिया ame fer जब आहार का समय बीतने को हुआ और मेरा हृदय बेठा जा 
रहा था तब वह अपने हाथ से भाति-भांति के कच्चे-पक्के फल और सुगन्धित शीतल 
जल छे आई । जब मैंने उन्हें भी स्वीकार न किया. तो मेरे ऊपर प्रेम से दृष्टि डालती 
हुई, बोलो--'भूख और प्यास से व्याकुल, पशु-पक्षी लाए हुए भाहार का उपभोग न 
कर, यह बात समझ में नहीं भाती । यदि तू ऐसे ही भोज्य-झभोज्य का विवेक करने 
वाला अपने पूर्वजन्म का स्मरण करके हमारा दिया हुआ भाहार लेता हो, तो यह 
पक्षी की योनि भक्ष्य झोर अभक्ष्य के ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती । कौन सा अभक्ष्य 
है जो तुझे इस योनि में न खाना पड़ेगा ? तूने ऊंची जाति में जन्म लेकर स्वयं ऐसा 
कोई कर्म किया जिससे तुझे पक्षी को योनि में आना पडा है । तुझे aa भोर क्या 
सोचना है ? पहले तैने अपने आपको विवेक में नहीं waar अब तुझे पने कर्म के 
अनुसार जो जाति मिलो है उसके अनुसार आचरण करने में क्या दोष मानता है? 
जिनके लिये मद्ष्प-अभक्ष्य का नियम है उन्हें भी आपत्काल में प्राणों. की... रक्षा के लिये 
aae का सेवन शास्त्र में कहा है। तेरे जेसों को तो बात ही क्‍या है? फिर मैं 
तो तेरे खाने के लिये ऐसी कोई वस्तु नहीं छाई जिससे तुझे चाण्डाल के घर का 
भोजन कर लेने में डर हो.1 फल तो चाण्डालों से भी स्वीकार-क्रिए-जा सकते हैं । 
पानी भी यदि चांडाळ फे पाज से परथिवी पर बहने लगे तो लोग_ उसे पवित्र मानते 
& । तो तू अपने को भुखा-प्यासा क्‍यों मारता है? क्यों मुनिजनों के स्वीकार करने 
हा _ योग्य इन वनफलों को नहीं खाता ओर पानी पीता १! चाण्डाल कन्या के लिये कुछ 
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“विलक्षण उसके उस कथन और उस ज्ञान को देखकर मेरे मन में आश्चर्य हुआ और 
मैंने शाप की दशा में gor छोड़कर जीने की इच्छा से भूख ओर प्यास की शान्ति के 
लिये आहार स्वीकार कर लिया, पर अपना मोन नहीं छोड़ा । 


[.३४० ] 

यों कुछ समय बीतने पर जब मैं बड़ा हो गया, तो एक दिन प्रातःकाल मैंने अपने 
आपको सोने के faae में बन्द पाया । वह चांडाळ कन्या उस समय जेसी थी उसे 
महाराज ने देखा ही है । वह समस्त चांडाल वस्ती मुझे स्वर्गपुरी जेसी लगने लगी 
और चाण्डालों के बीच में रहने का मेरा शोक जाता रहा। अचरज से भरकर मैं 
'जबतक “यह सब क्या है ?' इस प्रकार पूछूं, यह मुझे लेकर देव के चरणों में आ 
उपस्थित हुई । तो यह कोन है ? क्‍यों इसने अपने को चाण्डाल रूप में प्रसिद्ध 
“किया ? क्यों मुझे पिजड़े में बन्द किया ? बाँधकर क्यों यहाँ लाई ? इस विषय में 
-जेसा देव को जानने का कुतूहल है वेसे ही मुझे भी है ।' 


[ ३४१ ] 

राजा ने यहु सुनकर ओर भी अधिक कुतूहुल से भरकर सामने खड़ी हुई प्रती- 
हारी को आदेश दिया--'उस चाण्डाल कन्या को बुलाकर sali तत्काल ही ag 
उसके दिखाए हुए मागं से भीतर आई और सामने सीधी खड़ी होकर पने तेज से 
राजा को भी चाँरते हुए निघड़क बोली--'भुवन-भूषण, रोहिणोपते, तारारमण, 
'कादम्बरीलोचनानन्द चन्द्र, क्षापने केवल इस दुबु द्धि का, वरन्‌ अपने भी पूवंजन्म 
`का सारा वृत्तांत सुन छिया है । इस पक्षीजन्म में ही पिता के निषेध करने पर भी ag 
कामराग से अंधा होकर पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि का आश्रय छोड़कर 
-वघू महाश्वेता से मिलने के लिये चल पड़ा, यह तो इसने स्वयं ही बता दिया । मैं 
इस दुरात्मा को माता लक्ष्मी हुँ इस तरह प्रस्थान करते हुए इसे दिव्यचक्षु से देख- 
“कर इसके पिता ने मुझे "आज्ञा दी-'अविनय के मागं में पड़ा हुआ हरेक व्यक्ति 
पश्चात्ताप के बिना उससे छुटकारा नहीं पाता । ऐसा न हो कि तेरा यह पुत्र पक्षी 
जाति से भी अधम और किसी योनि में जा पड़े | इसलिये तु तब तक इसे adele 
में ही बाँधकर रख, जब तक उसके कल्याण के लिये किया हुआ मेरा कमं समाप्त 
नहीं हो जाता । तू ऐसा यत्न करना कि जिससे इसके मन में aque & लिये पश्चा 
तताप उत्पन्न हो ।' अतः मैंने ही इसे विनय सिखाने के लिये यह सब रचना रची थी । 
अब वहु कमं समाप्त हो चुका है । शाप के अन्त होने का समय था गया है। शाप के 
अन्त में आप दोनों एक ही साथ मिलकर सुखी हों, इसलिए में इसे आप समीप ले 
भाई थी । यहाँ भी जो मैंने अपनी जाति चाण्डाल बताई, वह लोक सम्पकं से बचने के 
"लिए ही । अब छाप दोनों साथ-साथ जन्म जराःव्याधिमरण दादि दुःखो से भरे हुए 
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झपने-अपने शरीर त्यागकर प्रियजनों के साथ समागम का सुख अनुभव FL. यह 


कहकर वह भाभूषणों को झङ्कारती हुई पुथिवी से आकाश में उड़ गई और सब लोग, 
आश्चयं से उत्फुल्छ नेत्रों से अन्तरिक्ष की ओर देखते हुए रह गए | 


[ ३४२ ] | 

लक्ष्मी का वचन सुनकर राजा को भी अपने पूवंजन्म का स्मरण हो आया ओर 
उसने कहा--'सखे वैशम्पायनाख्य पुण्डरीक, यह हर्ष की बात है कि हम दोनों केः 
शाप का अन्त साथ ही हुआ । राजा के यों कहते ही कामदेव कान तक धनुष तान" 
कर कादम्बरीरूपी परम अस्त्र को भागे करके लुटेरे के समान उसके प्राण लेने के 
के लिये सब दिशाओं को रोककर सामने डट गया। काम ने जसे ही अपना पर 
जमाया, राजा का हृदय मानों क्षपने स्थान से निर्वासित होकर कादम्बरी की शरण 
में चला गया । काम के बाण हमें छेद न डाल, इस डर से भीतर के प्राण गरम 
saidi के रूप में बाहर आ गए । काम से बाणों में लगे हुए पंखों से उठी हवा कते 
जेसे उसके शरीर को कपा डाला । उसके बाणों से जो धुल उठी उससे नेत्रों से 
aaas गिरने लगा ओर उसी ने मुख के लावण्य को पीला घना दिया vas धनुष 
की टंकार सुनकर हृदय में जो वेदना हुई उससे नेत्रो का तिहाई भाग मिचमिचाने 
लगा । इस प्रकार काम के बाणों की चोमुखी मार ने उसके सारे रूप को बिगाड़ 
डाला । भीतर जो कामाग्नि भभक उठी, उसके धुएं से कापता हुआ अधर-किसलय 
सुख गया । काम के ताप से विरस बना हुआ ताम्बुल मूँह से गिर पड़ा,'मानों भीतर 
से निष्पीड़ित रागयुक्त हृदय ही बाहर आ गया हो जेसे गीली लकड़ी सिमसिमाती 
है ऐसे ही काम-ताप से जलते हुए उसके अंगों से स्वेद निकलने लगा । काम के बाणों 
` ने उसके सारे agi को कील कर पराधीन कर दिया। कादम्बरी को सामने करके 
कामदेव जो पीडा देने लगा, उसे हटाने में सब ताप हरनेवाली वस्तुएँ भी समर्थन 
हुई, क्योंकि कादम्बरी के झङ्गों की रूप शोभा के सामने वे स्वयं परास्त हो चुकी 
थीं । जसे, कादम्बरी के हाथ ओर प्रों की शोभा ने कमल किसलयों को, दृष्टि ने 
नीछोत्पल पुष्पों की माला को, कपोछों ने मणिदपणों को, बाहुलता ने gret 
को, qaradi ने चन्द्र किरणों को, मन्द स्मित ने कपुर धुलि को, दन्त 
किरणों ने मुक्तामालाओं को, मुख ने चन्द्रमा फे बिम्ब को, लावण्य ने 
उयोत्स्ता को, नितम्बों ने मणिवेदिका कुट्टिमों को जीत छिया ari कादम्बरौ 
के उन-उन झवयवों के स्मरण से उर के स्मरण से उत्पन्न हृदय की पीड़ा को इनमें से कोई भी सामग्री 
कम न कर पाती थी, क्योंकि ये स्वयं उसकी रूप शोभा के सामने हार चुकी थी ।. 
इस प्रकार जब बाह्य उपचार व्यर्थं हो गए और अन्य किसी भी विनोद से उसके 
हृदय को शांति न प्राप्त हुई, तो ag उसी का ध्यान करने लगा, उसी की कल्पना हृदय 
में भरने लगा, उसी की अभिलाषा करने लगा, उसी को देखने लगा, उसी की चर्चा 
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करने लगा, उसी का क्षालिगन करने लगा, उसी के साथ रहने लगा, उसी 
के साथ मान-मनावन करने लगा, उसी के परों में पड़ने लगा, ओर उसी के साथ 
केलि करने लगा, सब काम छोड़कर एकमात्र उसी के साथ रमण में लीन हो गया, 
यहाँ तक कि दिन में भी आँख न खोलता था, रात में भी न सोता था, मित्रों से भी 
बात न करता था, न्याय-व्यवहार ( कायं ) के लिए आए हुए व्यक्तियों से भी 
न मिलता था, गुरुजनों को भी प्रणाम न करता था, घामिक क्रिपाओं के लिए भी 
समय न देता था, सुखों से भी उसने मन खींच लिया था, दुःखों से भी उसे कुछ 
भय न होता था, मरने से भी वह न डरता था, गुरुओं की भी उसे लज्जा न रही, 
अपने ऊपर भी कुछ छोह न रहा । ओर तो क्‍या, कादम्बरी के साथ समागम के 


fea भी उसने चेष्टा छोड़ दी । बार-बार मुच्छित होकर मानों प्राण त्यागने के 


व्यायाम का अभ्यास करने लगा । 

उसके परिजनों की उस समय विचित्र दशा हुई | वे व्याकुल होकर उसके लिए 
भांति-भांति की उपचार सामग्री लाने लगे । उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी 
और मुँह सुख गया | उनके पास कहने के लिए शब्द न रहे । जिस वैशम्पायन के 
कारण उनकी यह दशा हुई थी उसे ही बुरा-भला कहने लगे। फिर उन्होंने उसके 


मदनानल को शास्त करने के लिये एवं सुखकर काष्ठ हुए देह को जलने से बचाने के 
लिये नाना प्रकार के उपचार करना आरम्भ किया । वे Ga से लेकर सिर dF 


सारी देह में चन्दन की चर्चा करने लगे । उकके परो में कमलिनी के DS पत्तों 
'का स्पर्श कराने लगे । कपूर चुरा छिड़क कर बरफ के टुकड़े उसके हाथों पर रखने 
Sù । बरफ में cat की हुई हारयष्टियाँ उसके हृदय पर पहनाने लगे ge स्फटिक 


के मणिदपंण कपोल पर रखने लगे । चन्द्रकात मणि ललाट के किनारे रख कर. 


शीतलता पहुंचाने लगे । कुछ कन्धे पर कमलनाल रखने लगे। कुछ केलों के पत्तों 
से हवा करने लगे | कुछ तालवुन्त के पंखे झलकर जल से aag का संचार 
करने लगे । कुछ पुष्पों की शय्या रचने लगे । कुछ घारागृह में जलयन्त्र चलाकर, 
पीड़ा हरने लगे । कुछ मणिकुट्टिम को ठंढे जल से धोकर उस पर MS परागवाले 


कमल के फूलों के ढेर रखने लगे । कुछ शीतल किए हुए भुमिगृहों में उसको देख- 


भाळ करने लगे । उद्यान-दीधिका के तट पर लताओं के मण्डप में जल की फुहार 
छिड़क कर उसका संताप हरने लगे । कुछ उसे चन्दन के रस, चन्द्रमा द्वारा चन्द्र- 
कान्त से चुए हुए जळ, ओर कपूर ( चन्द्र ) की सहायता से शान्ति पहुंचाने छगे। 


इस प्रकार आप्त परिजन उसकी परिचर्या में लगे थे । राजा के साथ-साथ पुण्डरी-. 
HAT वैशम्पायन की भो महाइवेता छै लिये उत्कण्ठित. होने से वैसी ही -अवस्था 


हो गई । De ay aie 
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[ ३४३ ] 

उसी समय मानों उस कामाग्नि को ओर भड़काने के लिये चत्र मास अपने पूरे 
रूप में झा पहुंचा । छताओं के सरस किसल्यों को नचाती हुई मलयानिल वायु बहने ' 
लगी । अशोक वृक्ष के झुलते हुए लाल ga fest लगे। बाल सहकार नई 
मंजरी के भार से झुक गए । कुरबक, बकुल, तिलक, चम्पा और नीप में कलियों 
ने gera लिया । किकिरात' वृक्षों से दिशाएँ पीली हो गई । अतिमुक्तक लता की 
सुगन्धि चारों ओर फेल गई । किंशुक के लाल वन लहलहा उठे । कामियों के मनो 
को निरंकुश बनाता हुआ, मान को faga करता हुआ, लज्जा को विगलित करता 
हुआ, कोप को हटाता हुआ, हठचुम्वन आलिंगन आदि को स्थापित करता हुआ, 
काम को रक्त LAMA से समान पलाशवृक्षो को हुलसाता हुआ वसन्त चारों ओर छा 
गया | उसने सब प्राणियों को जसे रागमय, मदनमय, उन्मादमय, प्रेममय, उत्सवमय,. 
उत्कण्ठामय बना डाला ओर सब को पाण्डवणं करके स्वर्ण से निमित के समान कर 
दिया । कान्तार, कानन ओर उपवनों के वक्षो में लाल कोपले फूट आइ । दसौँ 
दिशाओं में get हुई aasad गमक उठी । पुष्पों का मधु चखने से मत्त हुई 


* कोयलों का मधुर आलाप पांथों को दुःखित करने लगा । पुष्पों के मकरन्द की झरती 


हुई फुहार से लोगों के हृदय झुमने लगे । मदाकुल मत्त भौरों की झंकार सुनकर 
विरहीजनों का मन कातर हो उठा । 
[ ३४४ ] 

कामदेव के प्रधान सहायक उस वसन्त ने कादम्ब री के हृदय को भी पर्याकुलित 
कर दिया । उसी समय भगवान्‌ कामदेव का मह ( उत्सव ) मनाने की पुण्य तिथि 
झाई । कादम्बरी ने कठिनाई से वह दिन व्यतीत किया । सायंकाल के समय स्नानः 
करके मदन की पूजा की ।भगवान्‌ कुसुमाथुष के सामने चन्द्रापीड को सुगन्धित शीतल 
जल से पहले स्नान कराया, फिर क्रमश: सिर से लेकर पर तक उनकी देह में कस्तूरी 
से सुगंधित हुरिचंदन का लेप लगाया । केशों में सुगन्धित पुष्प माला गूंथीं । एक कान 
में किसळय सहित अशोक के पुष्प का कणंपूर पहनाया ओर कपूर और पुष्पों से बने 
हुए आभरणविशेषों से उनका प्रसाधन किया । तब पलक मारना भुलकर भावाद्व 
दृष्टि से उनके रूप का पान करने लगी 1 देर तक उनकी ओर देखकर उत्सुकतावश 


पुनः उसास छोड़ते ओर काँपते इए शरीर से रोमांचित ओर स्वेदजल से युक्त होकर 


१. किंकिरात पीले पुष्पों का कोई वृक्ष होना चाहिए । यह आरग्वध या अमलतास का वृक्ष 
ज्ञात होता दै जो वसन्त में फूलता है और अपने NS रंग से किराती के पीले रंग को भौ जेते 
तिरस्कृत करता दै ( किक्रियते किरातः येन येन )। 


२. कर्पूरकुसुमपरायः प्रसाध्याभरणविशे ष:--प्राचीनकाल में कर्पूर oat से हार आदिः 
आँति-भाँति के आभूषण बनाए जाते थे । अब भी यहद कला कहीं-कहीं वच गई है । 
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सहसा घिलोकी को उन्माद से भर देनेवाले भगवान्‌ कामदेव को वह वश में न रख 
सकी | महाइवेता कहीं देख न ले, इस आशंका से इधर-उधर चकित नयनों से देखकर 
चन्द्रापीड़ के शरीर के और निकट झाकर वह अबछाजनोचित भय और लज्जा छोड़ 
कर एवं नेत्र मीचकर सहसा उनके कण्ठ से लिपट गई मानों वे जीवित ही हों । 


[ ३४४ ] 

अमृत की बृष्टि से Garena मिळता है वेसा ही कादम्बरी के कंठालिंगन से 
चन्द्रापीड़ को हुआ एवं शुद्रक के शरीर में दूर गए हुए उनके प्राण तत्काल कंठदेश में 
लोट आए । दिन के ताप से मुक्रुलित कुमुद जसे शरत्‌ की चाँदनी छिटकने से खिल 
जाता है ऐसे ही उनके निष्पन्द हृदय में पुन! श्वास-प्रश्वास चलने लगा । असे प्रभात- 
कालीन किरणों के स्पशं से नीलोत्पल के मुकुल खिल जाते हैं वेसे ही कान तक दीघं 
तेत्र खुल गए । मुख कमळ के समान प्रफुल्लित हो गया । सोते से जागे हुए के समान 
सब अंगों में चेष्टा लाते हुए चृंद्रापीड ने कंठळग्ना कादम्बरी को चिरविरह से दुबल 
अपने बाहुओं में और भी कसकर भर लिया । तब वायु से sare हुई बालकदली के 
` समान कादम्बरी की शरीर यष्टि काँपने लगी । उसके नेत्र भामीलित हो गए । वह 
GA उनके वक्षःस्थल में प्रवेश कर जाने की इच्छा करती हुई न उन्हें छोड़ने में और 
न पकड़ने में स्वतः and हो सकी की । तब श्रोत्र और हृदय को आनन्द देनेवाले पुर्वपरि- 
चित्त स्वर में चंद्रापीड ने उससे कहा-- 


[ ३४६ ] 

“मीरु,.भय दुर करो । तुम्हारे कंठालिगन से ही मैं पुनः जीवित gar हूं । अमृत 
से उत्पन्न हुए अप्सराओं के कुल में तुमने जन्म लिया है । क्या तुम्हे मेरा वह वचन 
याद नहीं ? मैंने कहा था कि अमृतमय चान्द्र तेज से बना हुआ मेरा शरीर स्वत: ही 
अविनाशी है, पर कादम्बरी क स्पशं से पुष्ट हुआ तो ओर भी विशेष है । इतने. दिनों 
तक तुम्हारे हाथों का स्पशं करते हुए भी जो मैं फिर जीवित नहीं हुआ यह शाप का 
दोष था । आज तुम्हारे कारण दूसरी बार असह्य मदन उवर को सन्ताप वेदना के 
परम दुःख का अनुभव करने फे बाद वह शाप दूर हुआ है। तुम्हारा विरह दुःख 
अनुभव करानेवाछे शुद्रक की मानुषी देह मैंने छोड़ दी मेरे इस शरीर के लिये तुम्हें 
अनुराग उत्पन्न हो गया था, इसी कारण तुम्हारी प्रीति से यह देह सुरक्षित और 
पालित हुई । थब यह लोक और चन्द्रालोक दोनों ही तुम्हारे चरणों के अधीन हैं। 
तुम्हारी प्रियसखी महाश्वेता के प्रियतम का भो शाप मेरे ही साथ दूर हो गया है।? 
जब चन्द्रापीड के शरीर में छिपे हुए भगवान्‌ चन्द्रमा ने इस प्रकार कहा, तो चन्द्रलोक 
में निवास के कारण शरीर में बसी हुई aga की सुगंधि फेलाते हुए, उसी वेष में 
जिसमें वहु महाइवेता को उत्कण्ठा लेकर उपरत हुआ था, वेसे ही कंठ में एकावळी 
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'पहने हुए, Bot रहित अंगों और पांडु मुख से पुण्डरीक भी कपिजल का हाथ 
पकड़े हुए आकाश से उतरता हुआ दिखाई पड़ा । 


[ ३४७ ] 

उसे दूर से देखते ही कादम्बरी चंद्रापीड़ के वक्षस्थल को छोड़कर स्वयं दौड़ती 
हुई महाश्वेता के कंठ से faqa गई । जवतंक वह पुण्डरीक के थाने की प्रसन्नता में 
उसे बधाई भी न दे पाई थी तबतक पुण्डरीक चन्द्रापौड़ का रूप घारण किए हुए चन्द्र 
के पास जा पहुंचा । चन्द्रापीड ने उसे Hos से लगाकर कहा--'सखे पुण्डरीक, थद्यपि 
पुर्व जन्म के सम्बन्ध से तुम मेरे जामाता हुए, उसके बाद के जन्म में जो मित्र स्नेह 

तुमने प्रकट किया अव उसी भाव से तुम्हें मेरे साथ व्यवहार करना है ।' 
चन्द्रापीड़ इस प्रकार कहु ही रहे थे कि केयूरक, चित्ररथ और हंस दोनों को 
बघाई देने के लिये हेमकूट चला गया | मदलेखा भी दोड़ती हुई मृत्युञ्जय मंत्र का 
जप करते हुए तारापीड़ के etx विलासवती के पास पहुंची और उनके चरणों में 
प्रणाम करके उच्च स्वर से कहने लगी--'देव, देवी के साथ आपको बघाई है । वंश- 
म्पायन के साथ युवराज जीवित हो उठे हैं।' राजा यह सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए कि 
उन्होंने शरीरसंस्कार न होने के कारण घने बालों से भरी हुई अपनी garadi में समा- 
चार लाने वाली मदलेखा को भर लिया । फिर ay से परवश हो विछासवती के कंठ 
से लगकर डगमग पैरो से ताललयरहित नाचने लगे ! उनके कंधों में जरा के कारण 
झुरियाँ पड़ गई थीं। उत्तरीय कुछ नीचे faas झाया ari उसे उन्होंने फिर सरकाकर 
कंधे पर डाल लिया । झनेक राजाओं ने उन्हे घेर छिया भोर उस समय नाचते हुए वे 
=p से इतस्ततः प्रेरित कमळ सरोवर के समान सुशोभित हुए । फिर वे ag- 

खा परी tap र से भरे 

शुकतास ee at ae कक 5 = Oe ae 
चन्द्रापीड को उस प्रकार पुण्डरीक से गले मिलते देखकर आनन्द में भरकर तारा- 
पीड़ ने शुकनास से saag सोभाग्य है कि पुत्र के फिर जीवित होने के आनन्द 
का मैंने अनुभव झकेले ही नहीं किया ।' चन्द्रापीइ ने उस प्रकार हषंविभोर पिता को 
देखते ee पुण्डरीक को छोड़कर पहले की भांति पृथिवी पर सिर रखकर पिता के 
चरणों में प्रणाम किया । तारापीड ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उन्हें उठाया और 
कहा--'शाप दोष से या अपने पुण्य से मैं तुम्हारा पिता हू, पर तुम तो जगद्‌-वन्दतीय 
लोकपाल हो । मुझमें भी नमस्कार के योग्य जो देवी अंश था वह मैं तुमको ही सौंपता 
हूँ । अतः दोनों रूपों में झब तुम्हीं नमस्कार के योग्य हो ।' यों कहते हुए राजा तारा- 
ats agai राजपुत्रों के साथ चन्द्रापीड के चरणों में गिर गए । विलासवती पिता को 
यों प्रणाम करते देख अत्यन्त प्रसन्न हुई भोर पने अंगों में न समाकर पुनः पुनः 
'चद्रापीड़ कै मस्तक,:लळाट alte कपोलों को gait हुई देर तक गाढ़ाछिंगन करती 
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चन्द्रापीड और कादम्बरी का बिबाह महोत्सव ३४५ 


रही । माता से छूटकर चंद्रापीड़ ने शुकनास के पास जाकर बार-बार उन्हे प्रणाम 
किया और शुकनाश ने अनेक आशीर्वाद दिए | तब वे क्रमशः अपने माता-पिता एवं 
शुकनाश-मनोरमा के पास जाकर विनय झौर छज्जा से नम्रमुख पुण्डरीक को दिखाते 
हुए कहने लगे--'यही आपका वेशम्पायन है 1 
[ ३४८ ] 

उसी ana sas ने आकर शुकनास से कहा--'भगवान्‌ श्वेतकैतु ने 
आपके लिये यह संदेश भेजा है । इस पुण्डरीक को मैंने केवल पाल-पोस क्र a 
किया, पुत्र तो यह आपका ही है । इसका भी आप में ही प्रम है। यह वशम्पायन हं 
है, आप ऐसा जानकर अविनय से इसे बचावें । यह दुसरा है, इस भाव से उपेक्षा न 
करें । शाप से छूट जाने पर भी जो मैंने इसे अपने पास नहीं बुलाया वह इसी कारण 
कि यह आपका ही है । इसे चन्द्रमा के बराबर ATA देकर मैं अपने को कृताथ 
मानता हूँ । अब सेरी सत्वनामक ज्योति ( मन ) दिव्यलोक से भी ऊपर जाने के 
लिये उद्यत है ।' 

शुकनास ने विनयानवत पुण्डरीक के कन्धे पर हाथ रखकर कपिजल से Slee 
“सब जगत्‌ का अभिप्राय जाननेवाले भगवान्‌ इवेतकेतु ने यह सन्देश क्यों भेजा ? 
मैं तो स्वयं ही इसके स्नेह से कभी तृप्त न हो agar’ इस प्रकार पुवंजन्म के 
वृत्तांत के स्मरण की बातचीत करते हुए ओर एक दुसरे को सुखपूवंक देखते हुए उन 
सबकी वह रात झनजाने में ही बीत गई । प्रातःकाछ मदिरा ओर पौरी के साथ 
गन्धवंराज चित्ररथ और ga सब गन्घर्वो को लिए हुए वहाँ आए । आकर. उन्होंने 
अपनी लजीली पुत्रियों को देखकर हृदय में aaa पाया । दोनों जामाताओं के 
दर्शन से उनके मुख प्रफुल्लित हुए । फिर वे तारापीड़ और शुकनास से साथ 
समधियाने के योग्य बातचीत करते रहे । इस प्रकार वह महोत्सव सहखगुना भानन्द- 
दायक हुआ l 

[ ३४९ ] 

उसी महोत्सव के बीच में चित्ररथ ने तारापीड़ से कहा-- अपना भवनं विद्यमान 
होते हुए यह महोत्सव अरण्य में क्यों किया जाय | यद्यपि _ परस्पर की. असिरुचि से 
निष्पन्न हुआ यही विट विवाह हम सब के लिये धर्मसंमत है, तो भी लोक विधि का पा म सब के लिये धर्मसंमत है, तो भी लोक विधि का पालन 
होना, ही चाहिए अब कृपया मेरे स्थान पर चलें । वहाँ से इच्छानुसार अपने देश 
को या चन्द्रलोक में जाइएगा ।' तारापीड़ ने कहा---'गन्धव॑ राजू , जहा. २ सर्वाधिक 
सम्पत्ति सुख मिळे वहु बन भी भवन के समान है । ऐसा सस्पत्सुख--मैंने--छोर-कहाँ 
साया? झौर इस समय तो सब भवनों को मैं आपके जामाता को सौंप चुका हु । 
बहू के साथ उन्हें आप सुखानुभव के लिये राजभवन में ले जाये ।' ag सुन, चित्ररथ 
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ने कहा--'रार्जाष, जेसी आपकी इच्छा ।' और फिर चन्द्रापीड को साथ ले हेमकूट 
को चले गए । वहाँ जाकर उन्होंने कपना सारा राज्य कादम्बरी सहित चन्द्रापीड को 
अपित करने की इच्छा की । हंस ने भी महाश्वेता के साथ पुंडरीक को उसी प्रकार 
अपना राज्य देने का मनोरथ कहा । पर वे दोनों तो बहू पाने से ही मन में प्रसन्न 
थे, उन्होंने और कुछ न लिया । 

[ ३४० ] 


जन्म से चाहे हुए हृदयेश्वर के लाभ से प्रसन्न हुई और स्वजनों के बीच में सब 
भांति सुखी कादम्बरी ने किसी समय वासभवन में बैठे हुए चन्द्रापीड रूपी चन्द्रमा से 
farage से पुछा--'आायंपुत्र, हम सब तो मरकर फिर जी गए क्षौर आपस में मिल 
भी गए । वह वेचारी पत्रलेखा हमारे बीच में नहीं दिखाई देती । उस अकेछी का 
समाचार हमें विदित नहीं ।' चन्द्रापीड़ रूपी चद्धमा ने सुनकर प्रसन्न मन से कहा--- 
'श्रिये, वह यहाँ कहाँ ? वह तो मेरे दुःख से दुःखी हुई रोहिणी थी जिसने मेरे शाप 
म अकेले मत्यंलोक में रहने का दुःख कसे सहोगे ?' यह कहकर. मेरे 


[रोक्ने पर भी मुझसे पहले ही मेरे चरणों की सेवा के लिये मत्यंछोक में जन्म ले 
लिया था । मत्यंछोक से जब मैं जन्मान्तर में शुद्रक के शरीर में गया तब मेरे साथ 
ही शरीर छोड़कर ag फिर मर्त्यलोक में उत्पन्न होना चाहती थी, पर मेंने हठपूर्वकः 
उमें रोककर चंद्रलोक में ही भेज दिया | तुम वहीं उसे देखोगी ।' यह सुनकर काद- 
म्बरी रोहिणी को --उदा रता, स्नेहालुता, स्नेहालुता, महानुभावता, पातिब्रत्य, सुकुमारता भौर 
दक्षता से हृदय में विस्मित होकर अत्यन्त लज्जित हुई, पर कुछ कह न सकी । 


[ ३११] 


इतने में हो काल के स्वामी भगवान्‌ चंद्रमा को कादम्बरी के साथ जिस सम्भोग 


सुख की दो जन्मों से इच्छा थी उसे gon बनाने के लिए दिवसे हट गया और छलाई 
लिए हुए सन्ध्या भा गई, मानों अनुराग की पताका फहराने लगी । फिर अभिसार के 
लिये. हुलसाती हुई सन्ध्या रूपी बहू की लज्जाको ढकने के लिये नीला aaga 
afta करती हुई रात्रि फेल गई । सारा जगत चन्द्रमा के उदय से रमणीय हो उठा ॥ 
यों जब रात भर गई, तो चन्द्रापीड ने कादम्बरी के साथ चिरवांछित प्रथम सुरत 
सुख का अनुभव किया शोर दुस रात. तक वहाँ इस प्रकार ठहरे_ रहे मानों एक दिन 
निवास किया द्वो । फिर वे हृदय में सन्तुष्ट हुए सास-ससुर से बिदा लेकर पिता केः 
पास चले आए । 


[ ३५२] 
वहाँ आते ही उन्होंने अपने साथ क्लेश भोगने वाळे सब राजाओं को अपने 
समान सुखी करके राज्य का भार पुण्डरीक को सौंप दिया । स्वयं वे सवंस्वत्यागी 
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अपने माता-पिता के चरणों की सेवा करते हुए कभी जन्मञ्रुमि के स्नेह से .उज्जयिनी 
में निवास करते जहाँ इस अत्यन्त अद्‌भुत वृत्तान्त से प्रसन्न हुए नंगमजन उनकी ओर 
Agad दृष्टि से देखते थे, कभो गन्घवंराज का सम्मान करते हुए अनुपम रमणीय 
और अति महिमाशाली हेमकूट में जाकर निवास करते, कभी रोहिणी के सम्मान 
की इच्छा से अमृत की सुगन्धि से सुरभित और शीतल चन्द्रलोक में जाकर रहते, 
और कभी पुण्डरीक को प्रसन्न करने के लिये रात-दिन खिलनेवाले सहस्तपत्र कमलों 
से भरे हुए लक्ष्मी के उस वासस्थान अच्छोद के तटपर निवास करते थे। कादम्बरी 
की रुचि के अनुसार और भी अधिकाधिक रमणीय स्थानों में दो जन्मों से चाहे हुए 
एवं कभी न समाप्त होनेवाले सुखों का उसके साथ उपभोग करते हुए न केवल चन्द्रमा 
कादम्बरी कै साथ, बल्कि कादम्वरी-महास्वेता के साथ, महाइवेता १ण्डरीक-के साथ, 
कौर पुण्डरीक फिर चन्द्रमा के साथ परस्पर अवियुक्त- रहकर--आनन्द-की-परमकोटि 
को प्राप्त हुए । 
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परिशिष्ट ? 
कादम्बरी : एक अध्यात्म-संकेत 


कादम्बरी एक झनुपम कथा-काव्य है । कथा-रस की दृष्टि से वह भव्य क्षौर 
quay कृति है । परन्तु इस महती कथा के पीछे कवि का एक ध्येय था । समस्त 
कथासूत्र और उसके पात्र उस ध्येय के लिये समर्पित हैं । उसके प्रकाश में वे अध्यात्म 
के प्रतीक हैं । शुद्रक के वर्णन से कथा का भारम्भ होता है । राजा के लिये शुद्रक नाम 
कुछ विचित्र है । शुद्रक कोन है ? कवि ने यह नाम क्यों चुना ? शूद्रक की सभा में 
पंजरबद्ध वैशम्पायन सुग्गा किसका प्रतीक है ? चन्द्रापीड कोन है ? पुण्डरीक कोन 
है? अच्छोद सरोवर कया है? महाइवेता ओर गौरी किसके प्रतीक हैं ? इन्द्रायुघ 
कौन है १ क्यों पत्रलेखा उसे लेकर अच्छोद सरोवर में कूद जाती है? जेस! ऊपर कहा 
है कादम्बरी कथा के मुख्य मानवीय पात्र चन्द्रापीड ओर वेशम्पायन तीन जन्मों में 
हमारे सामने आते हैं। ये तीन जन्म कौन से हैं? कचि ने क्या जानकर यहद जन्म” 
` ज्युङ्खला रवली है ? अप्सरा-तरव क्या है? गन्धर्व कोन हैं? अप्सराधों के चौदह 
ga का अभिप्राय क्या है? दो ही गन्धवं-कुलों से सृष्टि क्यों होती है? जाबालिः 
ऋषि किसके प्रतीक हैं ? अन्त में कादम्बरी तस्व क्या है जिसके विलक्षण सोरम 
से यह कथा सुरमित है? इन प्रश्‍नों पर जिस दृष्टि से प्रकाश पड़े वही बाण का मुल 
अर्थ था । 


कालिदास ओर बाण भारत की स्वणंयुगी संस्कृति के प्रतिनिधि थे। वे अपने 

युष के लिये कुछ सन्देश देना चाहते थे ! वही वाणी उनकी क्वतियों की पृष्ठभुमि है I 
सृष्टि ओर मानव की सबसे महती समस्या काम है। उसी का समाधान इन क्रान्तदर्शी 
कवियों को अभीष्ट था । काम के दो रूप हैँ-उच्चरूप प्रेम है, सामान्यरूप वासना 
हे । एक. ऊष्वंगामी, दुसरा अधोगामी है । प्रेम नित्य है, araar अनित्य है । प्रेम मुक्ति. 
का कारण है, वासना बन्धन का हेतु है । प्रेम का फल Alaa है, वासवा का शोक 
है । भौतिक स्थुल रूप की छयासक्ति वासना है ! वही शाप हे । तप द्वारा उसकी शुद्धि 
होती है । तए से ही शापग्रस्त मानव का उद्धार होता है। तप द्वारा शापमोक्ष-यही 
कालिदास का मेघदुत हे । यही शकुन्तला है । तप द्वारा रूपासक्ति से मुक्ति--यही' 
छुमारसम्भव है, जेसा कवि ने स्पष्ट कहा है-- 


तथा समक्षं दृहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती | 
निनिन्द रूपं हृदयेन पावती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ 
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इयेष सा कतुमघन्ध्यरूपतां तपोभिरास्थाय समाधिमात्मनः | 
अवाप्यते बा कथमन्यथा हयं तथात्रिधं प्रेम पतिश्च तादृशः ॥ 


( कुमार० ५।१-२ ) 

शिव ने तप और समाधि के नेत्र से पावती के सामने ही काम को भस्म कर 

दिया । पार्वती के मन में जो स्थूलरूप का गवं था, वह ध्वस्त हो 'गथा | अतएव 

पारवती ने तप के मार्ग से समाधि प्राप्त करके रूप को सफल बनाने का संकल्प 
किया । इसी मागं से उन्हें अखण्ड aga प्रेम और शिव तत्त्व की उपलब्धि हुई । 


जो कालिदास ने काव्य और नाटक द्वारा कहा था, वही बाण ने कथा द्वारा 
'कहा । काव्य, नाटक ओर कथा, ये अभिव्यक्ति की तीन शैलियाँ हैं । काव्यरूप में 
TRL, नाटकरूप में देखकर, कथारूप में कहकर मानव अपने अनुभव के अर्थो को 
“वाङ्मय का रूप देता है । अथं शोर वाक्‌ या अक्षर का परस्पर यही तीन प्रकार का 
“सम्बन्ध बनता है | कुमारसंभव, शकुन्तला, कादम्बरी --ये तीन महान्‌ ग्रन्थ उस 
स्वर्णयुग की अध्यात्मवाणी को तीन प्रकार से प्रख्यात कर रहे हें । कवियों का 
लिखना sgg था । उन्होंने जिस अध्यात्म तत्त्व का साक्षात्‌ अनुभव भोर 
दशन किया था उसे ही इन ग्रन्थों में अभिव्यक्त किया. है। शुद्ध प्रेम सृष्टि के 
दषा के अनुकूल है । नर-नारी का संपृक्तमाव, दाम्पत्य भाव--यही शिव-पार्वती 
की प्रेम-लीला का भाव है | वहाँ स्थुलरूपगत कामवासना, कामबन्धन, कामसंग या 
कामरति नहीं है। कामराग का अन्त तो मदन-दहन के साथ ही हो जाता है। शिव 
“समाधि प्राप्त करते है । पावंती भी तपश्चर्या करती हैं। यक्ष और यक्षपत्नी दोनों 
तपश्चर्या की अग्नि में परिशुद्ध बनते हैं । पुरूरवा और उवंशी, qisqa और 
शकुन्तला--ये सब तप ओर संयम द्वारा वासना के विनिपात से ऊपर उठकर पुनः 
'अपनी प्रातिस्विक महिमा प्राप्त करते हुँ । कामवासना का अनिवायं फल शोक है । 
¦ उस शोक से मुक्ति ही मन की पुन: सहज स्वच्छता या आनन्द भाव. में स्थिति है। 
वासना बन्धन या शङ्कुला है जिसे बौद्ध दर्शन में 'संयोजन' कहते थे । प्रेम शापमुक्त, 
। बन्धनहीन चित्ततरव की आनन्दमयी स्थिति है । प्रम शिवतत्त्व है । वासना शिवेतर 
igara है । शिवेतर्‌ की क्षति हो, तभी शिवतरव. की. प्राप्ति, हो सकती हैं । उत्तम | 
'काव्य का यही प्रयोजन है । अतएव यह स्वाभाविक था कि कालिदास भोर बाण 
-की काव्य-साधना faaea को साधना के रूप में परिणत हुई । 


04 rc re nn oe i | 
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| 


यक्ष किसी दिव्पलोक का प्राणी था | ag रागान्ध 'होकर स्वाधिकार से ् भ्रष्ट 
हुआ । उसे शुद्धि के लिये ऐसे स्थान रामगिरि में भेजा गया जहाँ विदेहराजपुत्री 
जतकतनया की तपश्चर्या के पुण्यजल प्रवाहित हैं, जहाँ मर्यादापुरुष राम ने निवास 
“किया था । कादम्बरी के पात्र भी शापवश अपनी महिमा खो बैठते हैं। चन्द्रापीड 
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(दिव्यलोक का प्राणी है । वह चन्द्रमा का अवतार है । किन्तु कामप्रविष्ट उसके हृदय 
का विस्फोटन हो जाता है और वह शुद्रक के रूप में जन्म लेता है | 
शूद्रक कौन है ? शूद्र ही शूद्रक है । किन्तु यहाँ शूद्र झाध्यात्मिक संज्ञा है, जाति- 
वाची किसी हीन वर्ण का वाचक नहीं । उपनिषदों में कहा है--तरति शोकमात्मवितु। | 
आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता । शोक का तात्पर्य भूतभोतिक सृष्टि में लिप्त होने के 
कारण मन का खेद है । यह शोक जिसको होता है वही शूद्र है । यही अर्थ अध्यात्म-| 
परम्परा में स्वीकृत था, जसा शंकराचाय ने स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
संवर्ग विद्या के प्रकरण में जानश्रुति पौत्रायण राजा को सयुग्वा ter ऋषि 
ज्ञे सम्बोधित किया--हे शुद्र, यह निष्कयुक्त हार, रथ और गोएँ जो तुम लेकर 
आए हो, तुम्हें ही प्राप्त हों, मुझे नहीं चाहिए ( अह हारे त्वा शुद्र तवव सहगोभिरस्तु, 
छान्दोग्य उप० ४।२।३ ) | क्योंकि राजा को शोक हुआ था, इसलिये ऋषि ने उसे 
शुद्र कहा-- 
शुचमभिदुद्राव, शुचा बाभिदुद्रवे शुचा बा रेक्बमभिदुद्रावे वा रेक्बमभिदुद्रावेति-शुद्: । अव- 
यवार्थसम्भवादू adea चासम्भवात्‌ । eat चायमर्थोऽस्यामाख्यय- 
(यिकायाम्‌ | 
( ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य १।१।३४, अपशुद्राधिकरण ) 
'जो शोक को प्राप्त हुआ हो, अथवा शोक ने जिसके थध्यात्म मानस पर आक्रमण 
“किया हो वही शुद्र है । यहाँ योगिक aad ही लेना भ।वइयक है, जातिशुद्र वाला रूढ 
ae नहीं । 
कामवासना के कारण शापग्रस्त होना ही शोक है। ag जिसे प्राप्त हुआ है, 
"जो शाप के चंगुल में पड़ा हो, जो इन्द्रिय-जाल के पाँच कामगुणों से बद्ध हो, वह शुद्र 
है । जो कामों में लिप्त नहीं होता वह ब्राह्मण है। जसे पुष्कर-पत्र पर जलविन्दु ओर 
‘QU की तोक पर सरसों का बीज नहीं ठहरता, ऐसे ही ब्राह्मण के चित्त में काम नहीं 
“चिपकता-—- 
बारिपोक्खरपत्त आरग्गेरिव सासपो। 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं नूमि aao l ( घम्मपद ४०१ ) | 
चाहे जसे दिव्य काम हों बुद्धिमान्‌ को उनमें रति नहीं होती । प्रत्येक मानव... अपने 


~ 


च्युत होता है । प्रमादवश कामराग से अन्घा होकर मनुष्य अपनी ब्रह्मचष्टि खो देता 
है । इसी से उसके स्वरूप की हानि होती है । 


, जसा बाण ने लिखा है कादम्बरी कथा का मुख्यसुश्र शाप है। चन्द्रापीड का 
मन जब कादम्बरी के प्रति अपनी रागातिमका बासना से लबालब भर उठा तो उसने 
'पही अनुभव किया-- 
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मनोव्यामोहकारी कोऽपि शाप एवायम्‌ ( अनु० २१२) 

मेरे मन को व्यामोहित करने वाला यह कोई शाप ही है।' जिस वैशम्पायन कै कारण 
चन्द्रापीड के सरस हृदय का विस्फोटन हुआ, उसके जीवन में शाप कै उग्र प्रभावः 
का उल्लेख कई बार झाया है । वैशम्पायन कामविह्वल होकर कहता है--'चन्द्रमुखी, 
काम का सहायक ag चन्द्रमा मुझे मारने पर तुला है। मेरा जीवन तुम्हारे अधीनः 
है । इसलिये यदि तुम araara से मेरी रक्षा न करोगी तो ये कामदेव और चन्द्रमा. 
मिलकर मुझे मार डाळंगे।' इसे सुनते ही रोषानळ से जलती हुई महादवेता 
ने कहा-— 

“अरे पापी, इस मर्यादासम्पन्न लोक में तू ऐसा मर्यादाहीन कहाँ से उत्पन्न gar 
जो पक्षी के समान कामवश होकर कुछ नहीं समझता ? जिस विधाता ने तेरे मुख पर 
ऐसा राग प्रकट करके तुझे उचित-अनुचित का विचार खोकर सुग्गे की तरह ऐस! 
कहना सिखाया उसने तुझे ge की योनि में ही क्यों न उत्पन्न कर fear? जा तू, 
अपने वचन के झनुरूप gay को योनि में जन्म ले 1” 

महाइवेता फे अनुसार वेशम्पायन अलीक कामी या मिथ्याकामी 21 बौद्ध परिः 

१ भाषा में इसे ही 'कामेसु मिच्छाचार' कहा जाता था । काम या कामना के अनेक छ्पः 
' हैं, उन सब में स्तरी-सम्बन्छी राग ही घोर मिथ्याचार है । चन्द्रापीड ओर वंशम्पायन के 
*शाप का तथा शाप के अन्य दृष्टान्तो का बहुत अच्छा उल्लेख शुकनास के कथन में 
पाया जाता है 1 

शाप के कारण वेशम्पायन की क्या गति होती है ? पहले तो जो महषि शवेतकेतुः 
का AIT तेज था उसे देखकर लक्ष्मी के कामरागात्मक मोहुमय अल्पणक्ति स्त्रीवीयं से 
पुण्डरीक का जन्म।हुआ ( Ago ३२८ )। दुसरे स्थान पर उसी पुण्डरीक या कमल का. 
दर्शन मन्त्री शुकनास को वेशाम्पायन के जन्म के समय हुआ 3 । तृतीय स्थान में उसी: 
वेशम्पायन ने शापवश सुरे के रूप में जन्म लिया । 

शापवश वेशम्पायन शुक झपना पूर्व तेज खोकर fase में बंध जाता है। न 

से अपने जन्म फो स्मृति है, न वदद पहली प्रज्ञा है । कामराग से अन्धा होकर _ उसने 
aqar muag खो दिया है ( कामरागान्धः पितुराज्ञामुल्लंघ्प वघुसमीपं प्रस्थित, 

१. अव्यवस्थितो व्यवस्थितेऽस्मिछोके कुतस्त्वसुत्पन्नः एवंविधः | यस्तियैगजातिरिव कामचारी 
न किचिदिव aha अनिरूपितस्थानास्थानवादी शुक इव वक्तुमेवं शिक्षितस्तेनेव किमुत तस्याः 
मेव जातौ न निक्षिप्तोसि । त्वदुक्ते दुःखितां ते. सम्विभागमिमं करोमि येनात्मवचनानुरूपां 
जातिमापन्नो नेवास्मद्विधाः कामयसे ( अनु० २९७ ) | 

२. आगमेषु सर्वेष्वेव पुराणरामायणमारतादिपु सम्यगनेकप्रकाराः झापवार्ताः। vee ` 
तयोरेवं शापोऽस्माकं पुनवंर एवं ( अन्नु ३२१ ) | 
२. तथा ममापि स्वप्ने पुण्डरीकस्य दैनं समुपजातम्‌ ( अनु० ३२१ ) । 
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( ३४३ ) 


azo ३४१ ) । इस अविनय के कारण वह aaa या चाँडालो की बस्ती में जा 
पहुंचता है जहाँ विवेक का पूरा पराभव है। जीवन का एक सन्तत नियम है 
नहीं हटती-- 

aa एव हि अविनयप्रवृत्तो$नुतापात्‌ बिना न- निवतते | ( भनु० ३४१ ) 
विनय ही संयम ओर साधना का पथ है ! अनुताप या मानस पश्चाताप से ही मानव 
भविनयकृत अधोगति से ऊपर उठना आरम्भ करता है । श्वेतक्केतु, पुण्डरीक, मन्त्रिपुत्र 
वशम्पायन, शुक वैशम्पायन, यह ऋषि प्रज्ञा या ज्ञान की धारा है। महाइवेत। प्रज्ञा का 
प्रतीक है । वह सवंशुवला या गौरी है । सरस्वती भी सवंशुक्ला और गौरी कही गई' 
हैं । महाइवेता अच्छोद सरोवर के तट पर तप करती है। ऋग्वेद में कहा है-- | 
गोरीमिमाय सलिलानि तक्षती, अर्थात्‌ गौरी वाक्‌ सलिलों का तक्षण करती हुई उनका | 
मापन करती है। ये afew ज्ञान या प्रज्ञा के निर्मल maas हैं। अच्छोदसर बुद्धि ! 
का ब्राह्मसर है। कवि ने कहा है-- 

ब्राह्मं सरः कारणमाप्तवांचो बुद्ध रिवाव्यक्त मुदाहरन्ति | ( रघु० १३।६० ) 
उसी तट पर ag महाषवेता स्वयं विलश्यमान होती हुई पुण्डरीक रूप ज्योति के साथ 
समागम फे लिये तपश्चर्या करती है 1 


पुण्डरीक वह-महापद्म या सहस्न।रदल कमल है जो सूय या विज्ञानतत्त्व का प्रतीक 
है, जो बुद्धि का-परमस्थान है, जिसे बौद्ध परिभाषा में मणिपञ्म भी कहा जाता था। 


महाइवेता या प्रज्ञा से उसका सम्मिलन आवश्यक है । प्रज्ञा की साधना ही गुप्तयुग का 


किन्तु उनका सम्मिलन कामोपहत चित्त से सम्भव नहीं । उसके लिये तो संयमजनित 
तप को आवश्यकता है । महाइवेता भोर पुण्डरीक दोनों के प्रणय का यही मागं है 1 
इसी साधना की कथा के लिये कादम्बरी में उनका चरित्र है । ज्ञान की दो गतियाँ 
कही गई हैं । शुकगति भौर पिपीलिकागति । शुकगति से प्राप्त होने वाला ज्ञान. ही “ 
प्रातिभ प्रज्ञा है । नास का अर्थ है ऊध्वंदार, सिरदल या उत्तरांग, द्वार की चौखट का 
ऊपरी भाग । मन्त्री शुकनास प्रातिभ ज्ञान का उत्तमांग या प्रतीक है । मनोरमा 
उसकी प्रिय पत्नी हे । मनोरमा तपोमय जीवन की शोभा है । इन्हीं दोनों से वंशम्पा- 
यन का जन्म होता है । 


वेश भ्रासक्तियुक्त-कामभावों का प्रतीक है -वेश-का-माव ही. वेश है। उसका + 
पायन या पान अथवा शुद्धि या निराकरण, ये दोनों-भाव वेशम्पायन शब्द भें हैं । इसे 
ही बौद्ध परिभाषा में काम-निस्सरण कहते थे, जिसका ad है--काम के भाव से उद्धार 
या छुटकारा, उसका सर्वथा बुझ जाना या शान्त हो जाना । सब प्रकार के राग या 
कामास्वादों का_मिटना ही प्रज्ञा की निमंछता है । पुण्डरीक थोर प्रज्ञा का स्थायी 

२३ का० ७ 
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मिलन, यही इष्ट आदश था । बुद्धितच्त, प्रज्ञा, ज्ञान अग्नि या तेज का रूप है। अलग 
रहना या विश्लेषण उसका स्वभाव है । दूसरी भोर चन्द्रापीइ चन्द्र या मन का प्रतीक 

^ है । स्नेहन या चिपकना उसकी विशेषता है । यही कारण है कि चन्द्रापीड का काद- 
atl से एक बार मिलन हुआ तो उसका शव भी कादम्बरीं के पास ही रहता है । पर 
gared जल में स्थित ज्ञानरूपी पुण्डरीक मिला हुआ भी है और अनमिला भी I 
कमल जल में रहता है, उससे निर्लेप भो रहता है । उसमें रह कर भी उससे पृथक्‌ 
है । महाइवेता के प्रभावक्षेत्र में आकर भी वह gaga है । ज्ञान आता है और भोझल 
हो जाता है । ठीक यही तेज का स्वभाव है ag तव तक टिमटिमाता रहता है 
जब तक तितान्त भास्वर नहीं बन जाता । फिर उसकी लो अखण्ड बन जाती 
है । अखण्ड ज्ञानज्योति और प्रज्ञा का सम्मिलन हो पुण्डरीक-महाश्वेता का अन्तिम 
प्रणय -सम्मिलन है । पुण्डरीक ऋषिपुत्र है। ऋषि उसी भास्वर ज्ञान परम्परा का 

५ प्रतिनिधि है । पुण्डरीक प्रज्ञासाधना का प्रतीक है । यही उस युग का महान्‌ आदं 
था । प्रज्ञा निष्प्रतिघ_चक्षु है । इसी चश्नु फे विषय में कहा है-- 


पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भत्रच्च भावि च | 
स हि निष्ध्रतिघेन चक्षुषा fad ज्ञानमयेन पश्यति ॥ (रघु० sid)! 
इसी प्रातिभ चक्षु को बुद्ध की अप्रतिहत प्रज्ञा पारमिता कहा गया । बुद्धि द्वारा 
भ्ात्मदर्शन, यही ज्ञानचक्षु है । यह जीवन का सूर्यपय है । महषि श्वेतकेतु, हंस और 
गौरी, महाइवेता ओर पुण्डरीक, वशम्पायन ओर शुक ये सब पात्र इसी प्रातिभ ज्ञान 
की सर्वशुक्ला परम्परा के प्रतीक हैं । इनमें एक छोर पर श्वेतकेतु और दूसरे पर 
पंजरबद्ध शुक है । महषि इवेतकेतु महाज्ञान, महती प्रज्ञा, पारमिता प्रज्ञा या ज्ञानचक्षु 
के साक्षात्‌ प्रतीक हँ । वे ज्ञानघन या प्रज्ञाघन हैं, नितान्त अविक!री, राग-दोष-शोक- 
मोह आदि से सवंथा असंस्पृष्ट ओर झविचल । दिव्यलोकनिवासी वे. महामुनि जब 
` मन्दाकिनी के कमल वन में आते हैं तब भी उनमें कोई विकार नहीं होता। उनके 
दर्शन से कमळवन को लक्ष्मी का मन मन्मथाविष्ट हो जाता है और केवल भल्पसार 
स्त्रीवीयं से पुण्डरीक का जन्म होता है ( ago १४८ )। पुण्डरीक की प्रज्ञा की 
यही gfe है 1 aaga वह महाश्वेता के प्रति मदनजनित वेधुयं से आक्रान्त होता है 
\ ( भनु० १६२ ) । पुण्डरीक ऋषि-परम्परा का प्रतिनिधि है । उसका मित्र कपिजल 
' उसे प्रबोध देते हुए प्रज्ञा, इन्द्रियजय, चित्तसंयम, प्रशान्ति, agad, विषयों में 
चिदत्सुकता, श्रुतज्ञान, वेराग्य-बुद्धि, ज्ञान-तप में अभिनिवेश आदि अनेक aa 
गुणों की ओर ध्यान दिलाता है भोर सरछता से कहता है--'सखे पुण्डरीक, 
१. तुलना | 


एप वेत्ति जगत्यत्र मत्प्रसादादनागतम्‌ | यथाहं समतीतं च वतमान च सर्वतः ॥ 
( माण्डेयपुराण ६९।५३ ) 
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काम का यह मागं क्षुद्रजनों के लिये है, तुम्हारे योग्य नहीं! ( ago १५२ )। मुढ़ 


व्यक्ति अपने आपको काम के हाथों में सोंपता दै । विषयों में आदर तो प्राक्ृतजनों | 


के लिये है । 'मुढो हि मदनेनायास्यते । का वा सुखाशा प्राकृतजनबहुमतेषु विषयेषु' । 


foe 


यह कथन बौद्ध घमं के उस वाक्य से मिल जाता है जिसमें कामसुश्न को गन्दा ' 


९ मोढसुख ), सामान्यजन-सेवित ( पृयुज्जनसुख ) और अनार्योचित ( अनरिय 
सुख ) कहा गया है । उसके पीछे भटकना वुद्धिमान्‌ को शोभा नहीं देता 1 


aas ऋषि मर्त्यलोक में शेतकेतु के आदशं के प्रतिनिधि हैं। उनके आश्रम 
का भव्यचित्र महाकवि की प्रतिभा का फल है। वह आश्रम ऋतम्भरा प्रज्ञा का 
सिद्ध क्षेत्र है। उस स्थान में arawa शुक्त को qieg प्राप्त होती है। वही शुक 
qas की सभा में पञ्जरबद्ध है, पर ऋषि जाबालि के आश्रम में वहु खुला 
हुआ है । ऋषि को देखकर वह सर्वप्रथम यही सोचता है--'अहो प्रभावस्तपसाम्‌'--- 
अहा! तप का भौ कया प्रभाव है। ये भगवान्‌ अपने दिव्य चक्षु से 
जगत्‌ को करतलगत आमलक की भांति प्रत्यक्ष देखते Fi ये daraga 
के तरने के सेतु हैं, क्षमा के आघार हैं, तृष्णालता को काटने के कुठार 
हैं, सिद्धि का मार्ग बताने वाले गुर हैं, उपशम-विटप के मूल हैं, प्रज्ञ।चक्र की नाभि हैं, 
रागरूपी पल्लव को जलानेवाले दावानछ हैं, धर्म की ध्वजा को ऊंचा उठानेवाले 
स्थितिवंश हैं ऐपे ऋषि की दृष्टि पड़ते ही वशम्पायन शुक्र का अभ्तरात्मा प्रक्षालित 
हो जाता है । ऋषि को सन्निधि में जो ganas था उसे अपनी महिमा को स्मृति 


">>... 


साक्षी सुपर्ण के साथ एक ही अश्वत्थ-शाखा पर बठने-वाला भोक्ता-सुपणे है 1 वही 


| 


क्ल 


'जीव है जो ज्ञानी-बनकर-सहस्र महिमा से युक्त है| पर विषय-राग से आकृष्ट होकर | 


वह साघारण शरीरधारो सुग्गा बन जाता है । ऋषि के आश्म में पहुँचने के बाद 
भी वह अपनी उसी रागान्ध प्रवृत्ति को न छोड़ सकने के कारण पिंजड़े में बंध जाता है 
( अत्रापि जन्मनि यथायं निषिद्धोऽपि पित्रा कामरागान्धः पितुराज्ञामुल्लंघ्य वघूसमीपं 


प्रस्थितः, ago ३४१) । इसी पञ्जरवद्ध दशा में चाण्डालकन्या उसे शुद्रक की सभा में . 


छाती है। कामोपहत चित्त ही साक्षात्‌ gaa है। वह आत्मा का अधिकतम पतच 
है । इस परम दुरवस्था को पहुंचने के बाद उसका भवचक्र ऊपर की थोर Tar 
आरम्भ करता हे sa तियंगू जाति से ओर तीचे नहीं गिरना पडता केन्द्र से 
विच्युति या दुर रहना, इसे ही बोद्ध भाषा में अपाय_ या प्रियापाय कहा गया है ॥ 
कथा के अन्त में लक्ष्मी कहती है-- 


'मर्हाव इवेतकेतु जो इसके लिए स्वस्त्ययन कर्म कर रहे थे ag समाप्त हो गया ` 


है | अब इसके शाप का अन्त झा गया है। जन्म, जरा, व्याधि भौर मरण के दुःख से 
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भरे हुए इस शरीर को छोड़कर अब यह अपने प्रियजन का समागम-सुख प्राप्त करे 1’? 
मानसिक अनुताप या पश्चात्ताप से ही प्रज्ञा के उन्मेष की-पहली रश्मि फूटती है । वहीं 
से शाप का अन्त होकर अध्यात्मविकास का आरंभ-होता है | i 

पुण्डरीकाख्य वेशम्पायन को शुकयोनि में जन्म लेना पड़ता है । शुकयोनि क्या 
है? यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो केवल रटा हुआ है, जो आत्मसंस्कृति द्वारा 
|जीवन में नहीं उतारा गया । जो दुसरे के सिखाने से बोलता है वही तोता है। 
!परतुःप्रकाश ज्ञान सुग्गे की भाँति रटकर कंठ से दोहराना मात्र है। इसे ही वेदिक 
care में राख में हवन करना या कठ से घोखन। कहा है-- 


यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते | 
i a rA 
\ अनग्नाविब gona न assaafa कहिंचित्‌ ॥ 


| 


वाक्‌ या ज्ञान का यही सच्चा तेजस्वी रूप है । धीर ज्ञानी अपने योगयुक्त मन को 
| चलनी से छान कर इस वाक्‌तरव को पवित्र करते हैं । यही वह वाक्‌ है जो ज्ञानी के 
| सम्मुख अपने भाप को इस प्रकार क्षभिव्यक्त करती है जेसे शुश्रवसना कामवती जाया 
(पति के लिये अपने शरीर को विद्रुत कर देती है। परा वाक्‌ के इसी तत्त्व की 
लोकप्रत्यक्ष Aft महाश्वेता है। वह सवंशुक्षला सरस्वती की साक्षात्‌ प्रतिमृति है । 
हर्षचरित में सरस्वती को भगवती महाश्वेता कहा ही गया है (gfo go ५७) । महा- 
इवेता का आश्रम अच्छोद सरोवर के तट पर है । वह सच्चे अर्थो में सरसू-वती है t 
वहीं पुण्डरीक को उसके प्रथम दशंन होते हैं । वहीं वह निवास करतो है । श्वेतवस्त्रा-- 
aar महाश्वेता का शुक्लामिसार कवि की भव्य कल्पना है जो वेदिक qeufa के ag- 
रूप है। महाश्वेता का व्यक्तित्व प्रज्ञा के शुत्र आलोक से मंडित है । प्रज्ञा ही मेघा 
गोर घी है । प्रथमस्थानीय मेघा वह है जिसका-पात-ब्रह्मचारी करते-हैं जो -ऋषियों 
से स्तुत भोर ब्रह्मतत्व से प्रेरित होती है 13 
TATA का क्या झ्थं है ? जो ज्ञान-भुतभोतिक भावों से रंजित हो जाता है 
वह उस वर्ण का हो जाता है । किन्तु जो ज्ञान आत्मतत्त्व या. ब्रह्मतरव- के. अभिमुखः 
१. सर्वमधुना तत्कमे परिसमाप्तम्‌ | शापावसानसमयो वर्तेते । तदनुभवतां संप्रति द्वावपिः 
सममेव जन्मजराव्याधिमरणादिदुःखवहुले तनू परित्यज्य यथेष्टजनसमागमसुखम्‌ | 


( अनु० ३४१ X 
२. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मी निद्दिताथि वाचि ॥ ( क्रग्वेद्‌ १०७१।२ ) 
उत त्वः पश्यन्न Aaa वाचमुत त्वः शरण्वन्न शणोत्येनाम्‌ | 
उठो स्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ ( ऋग्वेद १०७७४ ) 
३. मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजृतामृषिष्ट॒ताम्‌ । प्रपौतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ 
( अथं ६।१०८।२ )' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३५७ ) 


है वह शुक्ल या भास्वर वर्ण का होता है | उसमें yaga राग नहीं होता । सरस्वती 
या प्रज्ञा-का प्रातिस्विक निजी रूप गौर है। वह परा वाक का रूप है। वही वाक्‌ 
aa सगुण बनती है तो अर्थो भोर अक्षरों के विविध वर्ण उसमें व्यंजित हो जाते हैं । 
यही वाकू का पझ्यन्ती-मव्यमा-वेखरी रूप है । महाइवेता दोनों की प्रतीक है । TT 
वह पुण्डरीक के लिये मदनाविष्ठा या रागवती दशा में है तब पुण्डरीक के लिए रक्तां- 
शुक का शिरोवगुण्ठन करती है, उसके वाद तपश्चर्या की अवस्था में सर्वशुक्ला है । 


बौद्ध मान्यता के अनुसार प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है--श्रतमयी, चिन्तामयी 


लि Snes? 


¢ 
भावनामथी-। पहला प्रम्थानुमोदित शास्त्रीय ज्ञान है । दुपरा अपनी बुद्धि- से उद्धाति 

ज्ञान है । तीसरा वह है जो भावना-बल से जीवन में प्रत्यक्ष किया जाता है,-अर्थात्‌ 
जितना ज्ञान जीवत को संस्कृति का अङ्ग बन जाता है वही भावनामयी प्रज्ञा है । 
यही तीसरी उत्तम प्रज्ञा अहंत्तत्र या क्रषितश्व के लिये परमावश्यक है । पुण्डरीक में 
aa alt चिन्तन तो हैं, किन्तु भावनामयी प्रज्ञा या जीवन में चरितार्थ ज्ञान की 
कमी है । इसी कारण वह काम से उपहत होकर तियंग्‌ योनि में जन्म लेता है । सुग्गे 
की पक्षीयोनि इस प्रकार के परतःप्रकाश श्रुतज्ञान की ठोक प्रतीक है । इवेतकेतु भोर 
जाबालि योग संसिद्ध या साक्षात्कृत ज्ञान के प्रतीक हैं, इवेतकेतु देवळोक में 
और जावालि saaya इस मत्यंलोक में । श्वतकेतु तो देवलोक से भी भोर 
उच्चतर भुमिका में जाने के. लिये प्रयत्नशील हैं। कथा के अन्त में शुकतास 
के लिये श्वेतकेतु का सन्देश महद्त्वपूणं हे--'मैने तो इस पुण्डरीक को केवल पाल- 
पोसकर बड़ा किया है । पुत्र तो यह आपका हो है । इसे भी आपसे ही प्रेम है। यह 


चैशम्पायन का ही रूप है, ऐसा जानकर आप अविनय से इसकी रक्षा करें । यह 
दुसरा है इस भाव से कहीं इसकी उपेक्षा न कर । शाप से छूट जाने पर भी जो मैंने 


इसे अपने पास नहीं बुलाया व: इसी कारण कि यहु आपका हो है। इसे चन्द्रमा 
के बरावर आयुष्य देकर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ । झज मेरी सत्त्व नामक 
ज्योति ( मन ) दिव्यलोक से भी ऊपर जाने के लिये उद्यत है (ago ३४८ ) । 
ara नामक ज्योति मन या वुद्धितच्व को ही संज्ञा है। निर्गुण अव्यक्त निराकार 
.भाव ही ब्रह्म है। जब यह सत्त्व से अवच्छिन्न होता है तमी साकार या सगुण रूप 
में व्यक्त हो पाता है । चिंदृव॒स्तु_स्वरूपन: अव्यक्त है. । वह जब प्रकृति के सर्वगुण 
से सम्बन्धित होती है तमी व्यक्त भाव में आती है । यह सत्वगुण या aeareq' 
ज्योति ही मन है। व्यक्त होकर भी यह सत्त्वात्मक मन एक ही रहता है । रजोगुण i 
या क्रिप्राशक्ति के सम्पर्क से ही वह एक तस्त्र नाना भाव या विचित्र रूप में gaa | 
हुआ करता है । इस प्रकार महषि श्वेतकेतु सत्त्व नामक fast ज्योति से भी ऊपर 
जिस लोक में जाना चाहते हैं अथवा जो पद प्राप्त करना चाहते हैं वह गुणातीत 
अव्यक्त ब्रह्मपद या वाकू का परम स्थान ही है । यही ऋषि प्रज्ञा को परा निष्ठा है । ; 
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कथा के दो सत्र 
कादम्बरी कथा के दो सूत्र स्पष्ट पहचाने जाते हैं! एक का प्रतीक पृण्ड रीक-- 
वैशम्पायन है और दुसरे का चन्द्रापीड है । एक, ब्रह्मतत्व है । दूसरा. क्षत्रतरव हे । 
पुण्डरीक वुद्धितत्त्व का प्रतीक है | चन्द्रापीड़ Bara का प्रतीक है । 


बुद्धि या प्रज्ञा ऋषियों की परम्परा है। वह एक ओर संसार के कामगुणों से 
चिलप इवेतकेतु भोर जाबालि के रूप में स्वयंप्रतिष्ठ ओर स्वत:प्रकाश है । उसमें कहीं 


किसी प्रकार का स्खलन नहीं है । यही स्वाभाविक ज्ञान की संयमशील स्थिति है। 


ऋषियों के आश्रम का यही प्रभाव और वातावरण है । वहाँ, भास्वर ज्ञान का 
सहज प्रकाश कभी तिरोहित नहीं होता । उस प्रकार के विवेक के समक्ष कामभाव 
पनी मर्यादा में रहता है, वह जीवन के छन्द को विकृत नहीं. कर पाता। ऋषि 
जाबालि के आश्रम में जब वैशम्पायन शुक की कथा समाप्त हो चुकी, तब मुनिकुमार 
हारीत ने एक अत्यन्त सरल प्रश्‍न किया जो ऋषि-प्रज्ञा की ऋजुता का प्रतीक है-- 

` 'हे तात, मुझे यह बड़ा आश्रयं है कि मुनियोनि में जन्म लेकर भी इसे ऐसी 
कामपरायणता क्यों हुई, जो यह पूंडरीक ओर वैशम्पायन के रूप में अपना प्राण भी 
घारण न कर सका?” 


जाधालि ने इस प्रश्न का ऐसा ही सरल स्पष्ट उत्तर भी दिया है-- 

(पुत्र का यह प्रश्‍न सुनकर भगवान्‌ जाबालि ने अपनी विमल ज्ञानराए से मेरे 
पापमलों का प्रक्षालन करते हुए कहा--वत्स, इसका कारण स्पष्ट है । इसने जिस वीयं 
से जन्म लिया उसमें कामराग या वासना ओर मोह का अंश मिला हुआ था, वह 
झल्पसार था, वह कैवळ Nas था। श्रुति में कहा है कि जो जिस प्रकार के कारण 
छे जन्म लेता है वह वैसा ही उत्पन्न होता 21” 

केवल स्त्रीवीयं मातृतरव है। वह ऋतात्मा होता है.-1-उसका अपना az चढ 
नहीं होता । सृष्टि-का स्वयम्भुत्व ही पितृ-तरव हे । ag dane पिता wale 
इवेतकेतु क रूप में “विद्यमान था । वह अविकृत है। उसके दर्शनमात्र से agaa 
स्खलित हो जाता है । यह मातृत्व वैदिक भाषा में. आप, विराज महत्‌, परमेष्ठी 
यादि नामों से विश्रुत है । घीजप्रद मिता. य़ा स्वयम्भू स्वप्रतिष्ठ नर 21 झापोमय 
परमेष्ठी या विराजू या जन्म देनेवाला म!तृतरव केन्द्रप्रतिष्ठा से विच्युत नारीतत्त्व है | 


स्वयम्भू सत्य भोर परमेष्ठी नारी ऋत कहा जाता हे । पडरीक यद्यपि ज्ञान का प्रतीक 


१. तात महानयं विस्मयो मे । कथय कथमस्य मुनिजातो वर्तमानस्य ताइशी कामपरता जाता 
यया जीवितमपि न सन्धारयितु पारितम्‌ ( अनु० ३२८ ) | 


२. स्पष्टमैवात्र कारणं वत्स । अयं हि कामरागमोहमयादल्पसारात्‌ सत्रीवीर्यांदेव केवलादुत्पन्नः | 
अतौ चः पट्यते एतद्‌ याइशाद्दै जायते ताइगेव भवतीति ( अन० ३२८ )1 
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है, किन्तु वह सत्यात्मक केन्द्रबल या ब्रह्मवल से विरहित है; वह केवळ ऋतात्मा 
स्थीवीयं से जन्म लेकर स्वयं वैसा ही बना रहता है। _ 
वैदिक परिभाषा के अनुसार ‘ata परमेष्ठि' अर्थात्‌ परमेष्ठी ऋतरूप या 


००. 


सवंव्यापक एक्तितरव को ही 'आपः' कहा गया है ( युदाप्नोत्‌ तस्मादापः, शतपथ 
६1१1१1९ ) । यही सब का आरम्भक मातृतत्त्व या नारी है-- 


fear कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | 

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस्रजत्‌ Ay: | ( मनु० १३२) 
यह,झाप्‌, विर।ज्‌_या मातृतरव भुतभोतिक प्राकृत भाव है। इसमें जब तक-ऋषितर्व 
या प्राणतश्व की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक यह मेरुपृष्ठविहीन घना रहता है। यही 
पुंडरीक का स्वरूप है। उसके लिये ऋषि श्वेतकेतु का आयुःप्रद स्वस्त्ययन-कम 
आवश्यक है । यही प्रातिभ सत्यात्मक स्वयंज्योति स्वप्रतिष्ठ ज्ञान का ऋतात्मा प्रज्ञा 
में संक्रांत होना है । तभी पूंडरीक का उद्धार संभव होता है | 


अच्छोद सर 

क्यों पुण्डरीक अच्छोद सरोवर में gaar है? क्यों वेशम्पायत उसी सरोवर 
से भाकृष्ट होकर उसके तट पर प्राण छोड़ता है? जिसे वंहिक भाषा में पारमेष्ट्य 
समुद्र कहते हैं, जो सृष्टि के आरम्भ में शक्ति का महान्‌ समुद्र है, वही अच्छोद सरो" 
वर है । वह गुणों-से-असंस्पृष्ट भी है ओर गुणसंपृक्त भी होता है । उसका निजी रूप 
सदा स्वच्छ या गुणातीत है । श्रितनी मातृमयी सृष्टिरचना-है-बह वहीं से-जन्म लेती 
हे! अतएव उसी के तट पर कादम्बरी-कथा के सब पात्र उत्तर कै हेमकूट से भोर 
दक्षिण की उज्जयिनी से आकर एकत्र होते हैं । सृष्टि के विराट स्वस्तिक में प्राण की 
घलवती धारा प्राण से अपान भोर अपान से प्राण_ की भोर नित्य-प्रवाहित हे । इसे 
ही प्राणद्‌ अपानत्‌ रोचना कहा जाता है 1' यही उत्तर-दक्षिण का दिक्स्वस्तिक्र हे । 
एक .का प्रतीक उज्जयिनी दक्षिण दिशा में है, दूसरे का हेमझुद उदीची दिशा में है। 
दक्षिण पाइवं ही पुरुषभाग है । वामपार्श्वे का प्रतीक नारीभाग हे | ये ही दो _देहाघों 
के सम्मिलन से ए ee अर्धनारीश्वर की संघटना के प्रतीक हैं । 

झच्छोद सरोवर भावस का मुल है. । वही_ माचसरोवर-या मावस-या-मन का 
प्रतीक है । उसे ही बौद्ध परिभाषा में aaan ga कहा जाता है। जिसमे कभी 


कामराग की उष्णता नहीं आती, वही भनवतप्त मानस है । ज्रोकामराग से रञ्जित 
नहीं होत। वही स्वच्छ जलों का निधान अच्छोद मानस है । जो भावजल सदा अमृत 
>> मम ee ee क č 


१. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणदपानती | व्यख्यन्महिषा दिवम्‌ ॥ ( ऋग्वेद १०।१८९।२ ) 
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के समान शीतळ, स्वच्छ, निर्मल है और कालक्कत मृत्युघर्मो से अतीत हैं वे ही अच्छोद 
में हैं! वहीं शक्ति का अक्षुब्ध समुद्र है । मृत्यु को वश में करने या जीतने का उपाय 
उसके जलों का सान्निध्य है । पुण्डरीक उसी के जल में विलीन होता है । ऋषिपुत्र की 
पवित्रता के सम्पादन का साधन अच्छोद है । उसके राग का प्रक्षालन अच्छोद के जल 
से ही सम्भव है । पुण्डरीक का अवतार वेशम्पायन अच्छोद सर को ओर आकृष्ट होकर 
कहता है--'मैं इस स्थान से न जाऊंगा, में क्या करू, मेरा अपने ऊपर वश नहीं 
रहा । मन अन्यत्र नहीं जाता। दृष्टि दूसरी भोर नहीं जाती । हृदय को और कुछ 
adi qaar । देह को यहीं किसी ने कील दिया है। मैं अपने आप यहाँ से नहीं जा 
सकता | यहाँ से हटने पर मुझे प्राणरक्षा सम्भव नहीं जान पड़ती । अपने न चळ 
सकने का कारण भी मैं नहीं जानता ( ago २६४ ) | ज्ञान या बुद्धि अच्छोद सरो- 
वर है । वहीं बुद्धि की देवी प्रज्ञा का निवास है। इवेतकेतु fads गुणातीत ज्ञान है। 
वही सर्वगुण से संपृक्त रूप में पुण्डरीक है, रजोगुण से कलुषित रूप में वेशम्पायन 
है, भौर तमोगुणी अन्धकार से मूच्छित अवस्था में शुक-शावक के रूप में है । प्रज्ञा की 
देवी महारवेता सरवरूप में उसकी क्षाराघना करती है भौर तपश्चर्या एवं शिवतरव की 
झाराधना के फलस्वरूप दोनों का विशुद्ध प्रेममय सम्मिळन होता है । 


चन्द्रापीड़ 
कादम्बरी कथा का दुसरा सूत्र चन्द्रापीड और कादम्बरी के श्रध्यात्म-प्रतीकरूप 
में सामने आता है । अध्यास्मदशंन का पहला पथ QATA था । दुसरा मागं. चान्द्रपथ 
है।-इसरमे-श्रद्धातश्व-या_मन की साधना प्रधानतया भावष्यरक है । चन्द्रमा और चन्द्रा- 
पीड मनस्तरव के स्वरूप हैं । सोम या मन स्नेहषमे से युक्त होता है । वह जिसकी 
थोर एक बार प्रवृत्त होता है वहीं चिपक जाता है । स्नेहगुण ही मेध्य कहलाता है। . 
चन्द्रापीड का शरीर अच्छोद के तट पर हो कादम्बरी के अमृतअंश से रक्षित और 
आप्यायित होता है । पुण्डरीक विज्ञान और चन्द्रापीड प्रज्ञान का रूप है । एक अग्नि, 
दुसरा सोम है । एस सत्य, दुसरा ऋत है । एक सूयं, दुसरा चन्द्र है। एक श्वेत, दुसरा 
रक्त वणं हे । 
चन्द्रापीड या मन का जन्म सोमतश से होता है ( चन्द्रमा मनसो जात ) । मन 
का धम रस हे । मन का स्नेह या तो द्रुत भाव में बाहर भाता है; था हिमरूप में 
सिमट कर अपने ही केन्द्र में रह जाता है। चन्द्रापीड afama से कादम्बरी के पास 
क पहुँचता है । पर्‌ जब तक ज्ञान या बुद्धि का उद्धार न हो तब तक मन का भी 
Salt नहीं हो सकता ।- वेणम्पायन भोर चन्द्रापीड के शाप का अस्त एक साथ 
सम्भव होता है ।' जन्म, जरा, व्याधि, मरण आदि जो सांसारिक प्रवृत्तियाँ है वे दोनों 


१. शापावसानेन च युवयोः सममेव सुखेन भवितव्यम्‌ | तदनुभवतां संप्रति द्वावपि सममेव 
जन्मजराव्याधिमरणादिदुःखबढुळे तनू परित्यज्य यथेष्टजनसमागमसुखम्‌ ( अनु० ३४१ )। 
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को साथ-साथ अनुभव करनी पड़ती हँ । यही, विज्ञान और _प्रज्ञान,_ वबुद्धितस्व और 
aasaga का अविनाभूत युग्म है । जीवनपर्यन्त उसका विधान साथ-साथ पूरा 
होता है । चन्द्रापी अपने शुन्य शरीर से कादम्वरी के पास रहते हुए किसी उच्चतर 
परिवतंन की प्रतीक्षा करता है । पुंडरीक के उद्धार के बाद चान्द्रापीड के शाप का 
अन्त होता है । इसका तात्पय क्या है ? जैसा गीता में कहा है-- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मन: | 

मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परतस्तु सः ( ३४२) 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से युक्त स्थुल शरीर प्रथम कोटि में है । यही स्थुल दृश्य भौतिक 
मानवी देह है। इससे पर या सुक्ष्म मन है। मन से सुक्ष्म या पर वुद्धि है। मन और 
बुद्धि को ही क्रमणः प्रज्ञान और विज्ञान कहा जाता है । मानवी चेतना का सवंप्रघान 
रक्षण वुद्धितस्व ही है। उसी के ये दो रूप हैं । इन्द्रिथोन्मुख रूप मन है । झात्मोन्पुख 
रूप बुद्धि है । वस्तुत: मनस्तश्व के ही ये दो रूप हैं । 


मनस्तत्र और काम 

वैदिक सृष्टि-विज्ञान के अनुसार काम सृष्टि का मूल है। वह सृष्टि क्रमशः 
'निम्भलिखित कोटियों में अवतीणं होती है संसार में जो कुछ मी इष्टिगोचर होता | 
है उसे ब्रह्म कहते हैं । यह विश्व उसको सृष्टि होने से ब्रह्माण्ड है । वहु ब्रह्म चतुष्पाद ie 
है । उसका पहला पाद शुद्ध रसरूप परात्पर ब्रह्म है । वह शक्तितत्त्व को प्रसुप्त AT- i 
aaa अविज्ञात प्रथमावस्था है । उस रस के घरातल पर बल का श्षाविर्भाव द्वोता है । 
शान्त शक्तिसमुद्र में कहीं पर कोई बल या क्षोम उत्पन्न होता है । यही दूसरी अवस्था 
है । इसी का नाम मन, अव्यय ब्रह्म या बलविशिष्ट रससृष्टि है । मन को संज्ञा दवी हृदय ! र, 
है । मन को हृत्प्रतिष्ठ कहा जाता है | इसका तात्पर्यं यहु है कि जिस शक्तिसमुद्र में 
अभिव्यक्ति का कोई एक केन्द्र नहीं होता, उसमें अभिव्यक्ति का जो हृदय या केन्द्र 
बनता है वही मन है । मन को ही 'एक' कहा जाता है । ऋतात्मा व्यापक शक्तितरव 
में जो केन्द्र बनता है वही ‘eH’ या मन है । वह एक केन्द्र या हृदयतरव तप की 
शक्ति से अस्तित्व में आता है । तप ही सत्य है । सत्प ही ऋत के केन्द्र या गर्भ में, 
'एक', 'हृदय' या मन के रूप में अभिव्यक्त होता है । इसे ही नासदीय सुक्त में यों कहा 
है कि इदं सर्वमु या विश्व जगत्‌ सलिल या व्यापक शक्तिसमुद्र में कहीं खोया हुआ था 
{ अप्रकेतं सलिल सवंमा इदमु )। इदं aay या विश्व ही gaa है। वह भूत 
या मूळ प्राकृत तत्व प्राण था शक्ति के गर्भ में कहीं लीन था । उसका जो पहला वीज, 
या केन्द्र प्रकट हुआ, अर्थात्‌ जिस fare पर पहली अभिव्यक्ति या हलचल हुई वही 
एक केन्द्र मन कहा जाता है-- 


तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ | 
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सिसृक्षा ar सृष्टिक्रम में एक या मनस्तत्र ही पहली अभिव्यक्ति है। यह aa ही 
मनु है । इसे हम अपने ही केन्द्र में स्पष्ट देख और समझ सकते gI किसी अप्रज्ञात 
पृष्ठभूमि से जब हम अस्तित्व में आते हैं तो ag हमारी मानसो चेतना ही प्रथम 
अभिव्यक्ति है । वही मन है । उस मन की faa या बीज की संज्ञा काम है-- 
कामस्तदग्रे समबतताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
( ऋक्‌ ० १०।१२९।४ ) 
मन से पुवं की अवस्था भी एक है, पर वह 'एकमेवाद्वितोयमु' वाला एकत्व है । 
मन वह एक है जो संख्या-सापेक्ष है, जिसमें एक के साथ दो-तींन-चार आदि dend? 
को कल्पना लगी हुई>हे | जहाँ एक मानस केन्द्र या हृदय की कल्पना होती है, वहां 
उसी के साथ अनन्त मन या केन्द्रों की अभिव्यक्ति माननी पड़ती है। जो व्यापक 
1 विराट्‌ शक्तिसमुद्र है, उसी के अनेक अभिव्यक्त मानसीरूप. एक-एक सरोबर हैं। उसी 
\ अच्छोद पारमेष्ठय समुद्र, अम्भोसमुद्र, क्षीरसागर या सोमसमुद्र या ऋततत्व के जो 
अनेक केन्द्र या अभिव्यक्त रूप हैं उनमें से प्रत्येक एक-एक सरोवर है । वे ही अच्छोद 
सरोवर हैं | वहीं अपनी-अपनी सृष्टि का अनवतप्त हद है । उसी के तट पर aaraa 
की ag सम्पूर्ण लीला हो रही है । 
कादम्बरी क्या हे ? 
मन की अप्रतिहत शक्ति काम है । सृष्टि की कामना ही सिसृक्षा है। वही मन 
॥ का रेत या वीयं है । काम विशव का मुल है । कामतरव ही कादम्बरी है। मन सोम 
है । काम सुरा है । कादम्बरी काममयी सुरा है । कामशक्ति के रूप में मन की वही 
सबसे दुघंषं अजय्प शक्ति है । चन्द्रापीड सोमतरव है। मदिरा की पुत्री कादम्बरी 
| सुरा है । पारमेष्ठय शवितिसमुद्र क मन्थन से सोम थोर सुरा दोनों का जन्म होता 
f है । सुरा वारुणी है । सोम देवी है । सुरा हो तपाने से सोम में परिणत होतो है। 
। सुरा मादक रूप है | सोम उसी का स्वच्छ प्रशान्त रूप है । सोम का सुराभाव केवल 
तप्‌ द्वारा ही विशुद्ध aaa है । 
कादम्बरी का शब्दार्थं क्या है ? वह कदम्ब पुष्प से निमित सुरा है । कदम्ब वर्षा 
का पुष्प होने से वर्षा का प्रतीक हे । वर्षों वह ऋतु है जिसमें आकाशस्थित अव्यक्त 
रसतश्व पुथिवी पर थाता है। वर्षा ही सृष्टि के अनुकूल ऋतुकाल है । शक्ति के महा- 
समुद्र में जो सिसृक्षा के मेघ उठते हैं वे जिस ऋतु में सूक्ष्म से स्थुल भाव में परिणत 
| होते हूँ, वह काल वर्षा है । वर्षा सब ऋतुओों का समाहार या सब में प्रमुख gI 
| कदम्ब पुष्प उसी का प्रतीक है । sala चुआया हुआ रस कादम्बरी सुरा है.। वही... 
| काम्रशक्ति है । बुष शक्ति या रेततत्व की बर्षणशीछ प्रवृत्ति काम है । यह सारा 
विश्व काममत्त है, भर्थातु कादम्बरी सुरा से छक्का हुआ है-- ˆ 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एब मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ | 
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सब कादम्बरी के रसिक हैं। उससे मत्त बने हुए जनों को ओर कुछ सुहाता ही 
नहीं | कादम्बरी gaga की सर्वश्रेष्ठ सुरा थी । कवि ने उसी नाम से ग्रन्थ का नाम- 
करण किया । पर यह स्थिति स्वस्थ और स्वाभाविक नहीं कि सब लोग काम-शक्ति-] 
रूपी कादम्बरी सुरा के वशीभूत होकर अपने निजी रूप को भूले रहें। वही काम- 
भाव तो आत्मा के लिये भहाशोक है। कामरूपी शाप का उद्धार केवल तपद्वारा, 
सम्भव है। WALA या सोमरूपी चन्द्रापीड को ( चन्द्रापीडवपुपे शशांकाय, अनु०' 
३४७ ), जो स्वतः अविनाशी भोर शुद्ध तेजोमय है, कादम्बरी के साथ तपजनित 
विशुद्धि की आवश्यकता हे । कादम्बरी सुरा है। बोद्ध परिभाषा में कामसुख को काम 
का आसव भोर कामास्वाद कहा जाता था । मूलतः वह भी अप्सराओं के agaga 
से उत्पन्न है । चन्द्रापीड को कादम्वरी के अमृतकरस्पश की आवश्यकता है और 
कादम्वरी को चन्द्रापीड के साथ तपश्चर्या की ।? कादम्बरी झोर चन्द्रापीड--काम- 
शक्ति ओर मनको एक साथ मिलकर विशुद्ध बनना चाहिए, तभी उनका प्रणय- 
Tomes 
परिणय सच्चा है । चन्द्रापीड अपने शूद्रक नामक मानुषी णरीर को छोड़ता st 
वह शुद्र अंश ही उसे उच्च धरातल पर कादम्बरी से नहीं मिलने दे रहा था। उस 
शुद्र भाव के मिटने पर ही यह लोक और चन्द्रलोक दोनों उसके लिये उन्मुक्त होते 
हैं । शूद्रक के शापकृत जन्म में पुनः कामभाव होना उचित नहीं। अतएव उसे 
वनिता-पराङमुख कहा गया है ( वनिता संभोगसुख qusqa; प्रथमे वयसि ad- 
मानस्यापि रूपवतोऽपि सन्ताना थिभिरमात्यरपेक्षतस्यायि सुरतसुखस्योपरि द्वेष इवा- 
सीत्‌ , अनु० ३)। किन्तु मनरूपी चन्द्रापीड तभी विगतशाप बनता है जव 
पुण्डरीकरूपी बुद्धित्व और कादम्बरी की प्रिय सखी प्रज्ञारूपी महाइवेता शापमुक्त 
झोर तपः-विशुद्ध बन जाती हैं ।* 
चन्द्रलोक मन है जो मानव के लिये अकेला उपयोगी नहीं। इघर यह लोक 
भुतभोतिक शरीर है। यह भी शुद्र तनू हे | मनसंयुत शरीर ही मानव है। उसी से 
हमें काम लेना है । उसे ही तप द्वारा शापमुक्त करना है; तभी चन्द्रापीड भोर काद 
म्बरी का सच्चा तपःपुत मिलन सम्भव है। काम का अथं है पति-पत्नी भाव की 
सिद्धि ( स्त्रीपुमांसो परिष्वक्तो-पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌, go To १।४।३ )। 


१. प्रत्युज्जीवितोऽस्मि तवेवामना कण्ठग्रहेण | त्वं खर्वमृतसम्भवादप्सरसां कुलादुत्पन्ना कि नः 
स्मरसि तन्मे वचनमिदम्‌ | तत्तेजोमयं वपुः स्वत एवाविनाशि विशेषतो$मुना कादम्वरीकररस्पराना- 
प्यायितमिति ( अन० ३४६ ) 

२. परित्यक्ता सा मया त्वद्विरहृद्‌ःखदायिनी मानुषी शद्र्काख्या तनूः । एषापि च carat 
रुचिरुत्पन्नेति त्वत्प्रीत्या प्रतिपन्ना पालिता च । तदयं लोकक्चन्द्र्लोकश्चते द्वाबप्यधुना चरणतल- 
प्रतिबद्धौ । अपि च प्रियसख्या अपि ते महाश्रेतायाः प्रियतमो मयैव सह विगतशापः सञ्जातः 
( अनु० ३४६ )। 
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सृष्टि ओर जीवन में काम को हेय नहीं माना जा सकता । वह सृष्टि कौ महुनीय 

शक्ति है । उसके बिना मानव को कल्पना ही नहीं है मन ही मनुष्य है और काम 

उस मन का रेत, वीय॑ या शक्ति है। तब क्या करना उचित है ? साधना या तपस्या 

\ कै बिला एवं संयमख्पी प्रक्षालन के बिना इन्द्रियों के मल या विकार शुद्ध नहीं होते । 

* यही जीवन का नियम है । जिसने कभी तपद्वारा झात्मसंग्रम कै मार्ग से कुछ साधना 

। च की हो, उसके लिये न galg की महिमा है, न मन की; न इस लोक के चन्द्रापीड 
की और न उस लोक के देवतात्मा चन्द्रमा की । 


इन्द्रायुध अश्व 

चन्द्रापीइछ्पी मन का वाहन इन्द्रायुध मश्च है । इन्द्र मन का देवता है । प्राणो- 
: ऽस्मि प्रज्ञात्मा--यही इन्द्र का स्वरूप है । प्रज्ञामात्रा, प्राणमात्रा और सूतमात्रा इन 
' तीनों की समष्टि आत्मा है । इसमें प्रज्ञामात्रा की संज्ञा इन्द्र है जिसे सूयं भी कहते हैं | 
प्राणमात्रा का संज्ञा वायु है।-भुतमात्रा की संज्ञा झग्नि है। ये ही तीन देवता हैं 

जिनकी शक्तियों के सम्मिळन से मानव का स्वरूप पुणं बनता है-- 

* इन्द्रप्रज्ञामात्रा-मन | 
व।यु--प्राणमात्रा प्राणापान । 
| भरिन--भूतमात्रा--पंचमहाभूत । 

मन, प्राणापान, पश्वमहाभूत--ये-ही-शिव के as see शरीर हैं जिनसे हम 
सबका मुतंरूप अभिव्यक्त हुआ है । जब तक ये आठौं मिले हैं तभी तक ga मुतं रूप 
में रह सकते हैं । इनमें मन इन्द्र हे। उस मन का वाहन जो काम-संकल्प है वही 
SAJT अश्व है । वस्तुतः इन्द्र और उसका युष या वाहन परस्पर एक हैं, afa- 
नाभूत हैं । इन्द्र का भायुध वज्र है । संकल्पवान्‌ ..मन-वज्रधर इन्द्र है । संकल्प ही 
मन रूपी चन्द्रापीड का देवनिमित वाहन है । वह अश्व समुद्र से जन्म लेता है (जल- 
घिजलादुत्थितमयोनिजमिदमश्वरत्नम्‌ , अनु० ७४ ) | जिस शक्तिससुद के मन्थन से 
सोम या चन्द्र की उत्पत्ति है उसी से इन्द्रायुघ अश्व की है। इन्द्रायुध अश्व के प्रथम 
दर्शन के समय ही चन्द्रापीड ने उसका मर्म समझ लिया-अवश्य ही यह कोई 
महात्मा है । मेरा अन्तःकरण इसको दिव्यशक्ति का अनुभव कर रहा है ( असंशय- 
सनेनापि महात्मना केनापि शापभाजा भवितव्यम्‌ । आवेदयतीव मदन्तःकरणमस्य ` 
दिव्यताम्‌ , ago ७७ ) iaa wards है, तो उसका वाहन काम-संकल्प अश्व 
है । अश्वतश्त्र ही aiaa है । उसकी प्रतीक-व्याख्या और कल्पना afafaega है | 
ग्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार sega निर्वा अश्वः ( तैत्तिरीय ३।४।४।३ ), वस्त्रो वा अश्वः 
( शतपथ ४।३।४।२७ ), इन्द्रो वा अश्रः ( कोषीतकी १५४ ) आदि अनेक परिः 


sms 


भाषाए हैं जिनकी पृष्ठभुमि में भश्वतस्व की व्याष्या परिगृहीत होती थी । बाण के 
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युग में तो बोद्धघमं की परिभाषाए भी लोक में विदित ओर मान्य थौं । उनके 
अनुसार बुद्ध प्रज्ञापारमिता का साक्षात्‌ रूप Fl AMI इन्द्र बुद्ध का पादर्वचर 
सखा था । वह इन्द्र शेछगुहा में बुद्ध के दर्शन करता है। इन्द्र देव Fl मन उसका 
वाहन है ( मनो वै देववाहनम्‌ ) | wage वज्र बुद्ध का अविचल ज्ञान है, वही 
उनका दृढ़ समाधियुक्त मन है । वुद्ध व्त्रसचव या वप्त्रघर भी कहे जाते थे । 

इन्द्रायुध अश्व प्रज्ञामय पुण्डरीक के सखा aise का अवतार है । प्रज्ञातचव सेः 
उसका सम्बन्ध स्वयंसिद्ध है । वह चन्द्रापीड का वाहन बनकर उसे अच्छोद तक ले 
जाता है । चन्द्रापीड की मृत्यु के साथ ही वह अच्छोद सरोवर में विलीन हो जाता है 
भौर शापमुक्त होकर पुनः पूंडरीक के मित्र कपिजळ के रूप में प्रकट होता है ।- 
चन्द्रापीड सोम का मूतं अवतार है | अच्छोद दिव्य अम्भ या सोम का सरोवर है । 
इन्द्रायुध अश्‍व की उसके लिये यही महती सेवा है कि वह उसे उस सरोवर के तटः 
तक पहुँचा देता है । पुनः वह स्वयं उसी सोमतश्व में मिल जाता है। ज्ञान का वाहुन! 
अन्ततः ज्ञान फे समुद्र में हो विलीन हो जाता है, उसकी भौतिक सीमाओं का विलय 
वहीं होता है । पुण्डरीक के लिये उसका सखा कपिजल झावश्यक है । पुण्डरीक कमलः 
है तो कपिजल उसका मधु । वैदिक उपाख्यान में त्रिशिरा विशवछूप का जो सोम! 
पीने का मुख था ag Hose था !? जसे मन के लिये संकल्प है, वैसे ही ज्ञान केः| 
लिये उसका स्फुरण या उन्मेष है । दोनों परस्पर मिले हैं । 


अप्सरा-तत्त्व क्या है १ 
कादम्बरी की कथा में अप्सराओं और उनके चोदहु कुलो का अत्यधिक महत्व 
है । यह अप्सरा-तस् क्या है ओर अप्सराओं के deg कुलो का अभिप्राय कया है ? 
यह प्रकट विश्व किसी अव्यक्त शक्ति समुद्र में लीन ari वहीं से इसकी अभिव्यक्ति? 
होती है। उस महती शक्ति की वैदिक संज्ञा अदिति है। अदिति सब देवो की माता 
है । पृथिवी, अन्तरिक्ष att द्युलोक में, माता, पिता थोर पूत्र के रूप में जो कुछ भूत, 
भविष्य और वर्तमान है सब अदिति का ही रूप है।* अदिति देवमाता है । विश्व की 
अविनाशी शक्ति अदिति है । देवमाता शक्ति का पुत्र दक्ष है । दक्ष सृष्टिप्रक्रिया हे । दक्ष सृष्टिप्रक्रिया का 
सक्रिय विघायक-तरव है । वस्तुत: दक्ष आर अदिति में पुत्र और माता का भाव अदिति में पुत्र और माता का भाव झोप-. 
चारिक है 1 ऋग्वेद में कहा है-- 
azal अजायत दक्षाद्ठदितिः परि | 
अदितिह्यंजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव ॥ 
१. स यत्सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) आस ततः कर्पिजल समभवत्‌ 
( शतपथ १।६।३।३ ) | 
२. अदितिचोरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः | 
विइवेदेवा अदितिः पञ्चजना भदितिर्जातमदितिजनित्वम्‌॥ o १।८९।१० ) 
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तां देवा अन्बजायन्त भद्रा अमृतबन्धव: | 
( ऋ० १०।७२।४-५ ) 

अर्यात्‌ अदिति ने दक्ष से जन्म लिया भोर दक्ष ने अदिति से। अदिति दक्ष की 

दुहिता हुई । उसीसे कालान्तर में देवों ने जन्म लिया । 
ये प्राण-सृष्टि के संकेत हैं । सृष्टिविज्ञान में पिता-पुत्री की कल्पना उपचारमात्र 
) है । शक्ति का जो पारमेष्ठय समुद्र है, उप्ते वारुण तत्व कहा गया है, क्योंकि sat 
| के सीमाभाव या पाशों से सृष्टि सम्भव होती है । वारुण आसुरी तरव और ऐन्द्र देवी 
) \ aa दोनों शक्ति के ही रूप है । दोनों को प्रजापति के पुत्र माना जाता है । देव 
भोर असुर दोनों शक्ति के रूप हैं । यज्ञ से पुवंकाळीन ओर बहिगेत शक्ति आसुरी 
होती है । वही.यज्ञञ्रक्रिया की परिधि में आकर देवी बन जाती है। मेघो में जो 
। guy विद्युत्‌ है वह थासुरी शक्ति है । जब उसके विनियोग का छन्द और देवता 
' बन जाता है तब वही यज्ञीय बन जाती है, Gd विद्युत्‌ प्रकाश के रूप में झाई हुई 
शक्ति । वह नियामक बिन्दु से नियन्त्रित होती है। gazga झासुरी विद्युत्‌ 
विध्वंसक है, जहाँ गिरती है नाश कर डालतो है। पर यज्ञ के छन्द से छन्दित विद्युत्‌ 
निर्माणात्मक शक्ति है। वह अमृत रूप है । वैदिक परिभाषा में जब कभी विश्वनिर्मात्री 
शक्ति की महिमा कही जाती है तब देवमाता अदिति दक्ष की पुत्री है। कभी विश्वातीत 
'महा-शक्ति की महिमा कही जाती है तब अदिति दक्ष को अपने गर्भ में लिये रहती है 
( दक्षाद्‌ उ अदितिः परि ), और अदिति दक्ष की माता कही जाती है। दक्ष तशव 
भो वारुण तरव है ( वरुणो दक्षः, शतपथ ४।१।४।१ ) । वह सृष्टि का सक्रिय मातृ 

“aa है। 
अन्ततोगत्वा यही सृष्टि का मौलिक सत्य है कि सबसे पूर्व में एक दुधंषं शक्ति 
"समुद्र था । वही सृष्टि का विराट्‌ मातृ तत्व था । पुराणों में उसकी संज्ञा दक्ष है। उसी 
दक्ष से मातृ तत्व के अनेक रूप उत्पन्न हुए जिन्हें दक्ष की कन्याएं कहा गया । दक्ष 
की अनेक कम्याओं में दो मुनि भोर अरिष्टा हुई । उन्हीं से ्यप्सराओं के दो कुल 
उत्पन्न हुए जिन्होंने गन्धवों से विवाह करके सृष्टिक्रम को “भागे बढ़ाया । सृष्टि के 
"जिस विराट मातृ तख की संज्ञा पारमेष्ठय समुद्र या आपः है उसी के लिये कहा 
जाता है— 


सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिस्चक्षुर्विबिधाः प्रजाः | 
अप एव ससजोदौ तासु घीजमवासजत्‌ ॥ ( मनु १।८ ) 
स्वयंभु पितृतरव ने अपने ही शरीर में से आपः या समुद्र या agaa को 
उत्पन्न किया थोर उसमें सृष्टि का बीजाघान किया | थाप: का अथं स्थुल जल न 
समझना चाहिए | भौतिक स्थुल जलों का निर्माण तो gesar में बहुत बाद में 
'होता है । यदाप्नोतू तस्माद्‌ जाप! ( शतपथ ६।१।१।९ ), इस परिभाषा के अनुसार 
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aaa समभाव में व्यापक उस शक्ति तन्त्र को 'आपः' कहा गया । उसी ने सृष्टि के 
बीज को अपने गर्भे या सीमामाव में लिया, इसलिये 'यदवृणोत्‌ तस्माद्‌ वाः” इस 
उयुत्पत्ति के अनुसार.उसे वार्‌ या वारि कहा गया । यही सीमाभाव वारुणभाव कहा 
जाता है । इसीलिये वरुण उस महासमुद्र का अधिपति देवता है । 

इस प्रकार सृष्टि के मूल में जो अप्तव था, उससे जो मातृभाव उत्पन्न हुए वे ही 
अप्सराएं कहलाई-- | 

अद्भ्यः सरन्तीति अप्सरसः 

जो aaa, पारमेष्ठय शक्तिसमुद्र या जलों से उत्पन्न ge वे अप्पराए हैं 1! 
अप्सरा तशव के बिना सृष्टि सम्भव नहीं । जब कभी fagar को प्रवृत्ति आगे चलती है 
तभी झप्सरातख और उनसे विवाह करके गर्भाधान करानेवाले गन्धवंतरव की आव- 
इयकता होती है, जेसा हम भागे देखेंगे । सृष्टि का तृण से ब्रह्म-स्तम्ब-पर्यन्त जितना 
विस्तार है वह सब मातृत्व के बिना जन्म नहीं Sari अतएव अप्सराओं के या 
सातृतश्व के चतुर्दश कुल कहे गए हैं । 


कुलतस्व की व्याख्या 
अकेले प्रजापति से सृष्टि नहीं होती । उसे कुलभाव या दाम्पत्यभाव में आना 
पड़ता है । 'स वै नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमंच्छत्‌ , स ह एतावान्‌ | 


इसलिये आज भी अकेले किसी का मन नहीं लगता । उसने दुसरे को इच्छा की । 
तब वह इतना हुआ जितने स्त्री-पुरुष दाम्पत्पभाव में होते हैं ( बृहृदारण्यक उप० 
९।४।३ ) । निविशेष निर्घम्मंक प्रजापति अकेला था । जब अकेला था तो कुल 
कहाँ ? वह अकुल प्रजापति सत्‌-असत्‌ , ga-ga, अहोरात्र, स्त्री-पुरुष आदि 
द्विविरुद्ध या कुल-भावों से परे केवल fafale में था । अकुलरूप उसका मन नहीं 
गा, तो वह दो हो गया, वही उसका कुछरूप हुआ । age प्रजापति सृष्टि से 
बाहर है । उसके निर्लेप रूप का कोई विचार या गणना नहीं की जाती। सृष्टि 
कुर-कमं है । अतएव जो अकुल था वहु कुलरूप में भाया। कुछों से प्रजाओं की 
सृष्टि हुई । 

age ही निष्कल होता है । age में कलाभाव या खण्डभाव नहीं होता । 
` खंडभाव के बिवा-सृष्टि-सम्धव नहीं । शक्ति साम्यावस्था में रहे तो कोई अभिव्यक्ति 


adi हो सकती | जब अलग-अलग केन्द्र द्‌ बनते हैं तभी प्रत्येक केन्द्र में सुष्ट हैं तभी प्रत्येक केन्द्र में सृष्टि का 


बीजाघान होता है । बीजाधान और केन्द्रभाव दोनों पर्याय हैं । एक-एक केन्द्र एक- 


एक कला है । इस प्रकार की अनन्त या dea कछाओं की संज्ञा सृष्टि है । जिसमें 
केन्द्र ( होता है उसे सत्य कहते हैं, उसके रूप की सत्ता होती है। 8 है उसे सत्य कहते हैं, उसके रूप. को. सत्ता _ होती है। जि समे केन्र तहो 
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सूष्टि के आरम्भ में अकुल प्रजापति था । उसने aias agaa की सृष्टि 
की । आगे उत्पन्न QAND समस्त कुल उसी ‘age’ समुद्र में लीन थे । सृष्टि-. 
प्रक्रिया में वे क्रमशः प्रकट होने लगे । कुछभाव को गणभाव भी कहते है | पुथक्‌« 
IAR भाव जब एक दुसरे से मिळते हैं तभी सृष्टि होती है। वायु में, जल में, वृक्ष- 
वनस्पतियों में, सुयं-चन्द्र में, प्राणियों झौर मानवों के रूप में कितने पृथक भावों का 
सम्मिलन हुआ है । afte के मुल में जो अविभक्त प्राणतत्व था वही असत्‌ या एकि 
कहा जता है । वेद में प्राण को हो संज्ञा ऋषितत्त है । वह एकि प्राणसृष्टि के छिये 
दर्थाष, safe, qafa, सप्तषि, दशषि आदि अनेक रूपों या गणभावों में प्रकठ होता 
है । उन्द्दी की विविध समष्ठि से कुल या गण बनते हैं । सूष्टि के मुलभुत चौदह कुल 
हुँ, यद्यपि get से उत्पन्न अवान्तर कुल धनन्त है । त अक सन 


अप्सराओं के चोदह कुल कौन से हैं ? 

मद्दावेता इन कुछों का परिचय देते हुए wars से कहती है--कल्याणरूप 
झापने यहु सुना ही होगा कि स्वग में अप्सरा नाम की कन्याएँ हैं । उनके चोदह कुल 
हैं-उनमें से एक ब्रह्मा के मन से, एक वेदों से, एक अग्नि से, एक वायु से, एक 
अमृत से, एक जल से, एक सूर्यरश्मियों से, एक चन्द्ररश्मियों से, एक भुमि से, एक 
विद्युत्‌ से, एक मृत्यु से ओर एक काम से उत्पन्न हुआ । इस प्रकार ये बारह कुल 
हुए । दो कुल दक्ष की मुनि थोर अरिष्टा नामक दो कन्याओं से गन्धर्वो के साथ 
समागम से उत्पन्न हुए ।' इन चौदह कुलो की व्याख्या सृष्टिविज्ञान की ही 
व्याख्या है । 


इन चौदहु कुछों के दो वर्ग है--एक भोर बारह ओर दुसरी ओर दो कुल हैं । 


SUES SEN ॥ 

१. एतत्मायेण कल्याणाभिनिवेशिन: श्रुतिविषयमापतितमेव यथा विवुधसझन्यप्सरसो नाम 
कन्यकाः सन्ति । तासां चतुदश कुछानि | एकं भगवतः कमलयोनेर्मेनसः समुत्पन्नम्‌ । अन्यद्वेदेभ्यः 
सम्भूतम्‌। अन्यदग्नेरुद्‌भूतम्‌ l अन्यत्पवनात्मसूतम्‌ | अन्यदसृतान्मथ्यमानादुत्थितम्‌ । अन्यब्जला- 
SALI अन्यदककिरिणेभ्यो निर्गतम्‌ । अन्यत्सोमरङ्मिभ्यो निष्पतितम्‌ । अन्यदूभूमेरुद्भूतम्‌ | 
अन्यत्‌ सौदामिनीभ्यः प्रवृत्तम्‌। अन्यन्मृत्युना निर्मितम्‌ । अपर मकरकेतुना समत्पादितम्‌ | 
अन्यत्तु दक्षस्य प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वे सुते मुनिररिष्टा च वभूवतुस्ताथ्यां Ta? 


ag a जातम्‌। एवमेतान्येकत्र चतुदेशकुछानि ( ago १३९; द्रष्टन्य मार्कण्डेय पुराण, 
१०४।६-७) | | 
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पहले बारह कुल सृष्टि में यद्यपि आवश्यक हैं, पर दाम्पत्यभाक के लिये. उपयोगी: 
पिछले दो कुलों का वर्ग हो है वे बारह कुल इस प्रकार F— 

(१) वेद या ऋषितरव पा faga निर्गुण भकुल प्रजापति । 

( २) सृष्टि में आए हुए सगुण प्रजापति का मन । 

(३) मन का प्रथम रेत काम । 

( ४ )-( ५ ) णमूत-मृत्यु। 

( ६ )-( ७ ) स्यं-चन्द्र । 

( ८ )-( १२.) विद्युत्‌ या आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी नामक पक्त. 
महाभूत । 

यह सृष्टि का विधान है । ये बारह cer प्रत्येक पदार्थ की रचना थोर उत्पत्ति में 
उपयोगी हैं । इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है । 

सबसे पहले निर्लेप, गुणातीत, परात्परसंज्ञक प्रजापति की सत्ता थी। वस्तुतः 
वह अकुल था । उसे हो यहाँ वेदों से उत्पन्न कुल कहा गया है। frata को वेद- 
तरव कहते हैं। जहाँ वेद है वहीं ऋषि की अनिवायं झावव्यकता होती है। Fe 
ऋषितत्त्व सृष्टि की मौलिक सत्ता है । सत्ता में सत्ता की क्षपेक्षा नहीं होती, जसे भावः 
में भाव या जाति में जाति नहीं रहती । इसलिये मौलिक amaa या प्राणतरव कोः 
वैदिक भाषा में असत्‌ भी कहा जाता है । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है-- 

असद्ढा इदमप्रऽआसीत्‌ | तदाहुः कि तदसदासीदिति । ऋषयो वाव तेऽम्रे- 
ऽसदासीत्‌ | तदाहुः के त ऋषय इ.त प्राणा वा ऋषयस्ते यत्पुरास्मात्सवस्मा- 
दिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादू ऋषयः | ( श० ६।१।१।१ ) 

आरम्भ में असत्‌ था । प्रश्‍न है कि वह असत्‌ क्या था? ऋषितरव को ही 
आरम्भ की अवस्था का असत्‌ कहते हैं। प्रश्‍न है कि वे ऋषि क्या थे ? प्राण को हीः 
संज्ञा ऋषि है । क्योंकि प्राण में गति या हलचल हुई जो प्राणब्यापार ( तप ) और 
शुतब्यापार ( श्रम ) के रूप में प्रकट हुई, इसलिये रिष्‌ गत्यर्थ घातु के थयाधार परः 
मुलभूत mmaa को संकेत-माषा में efaa कहा जाता है। यह ऋषितस ही 
वेदतरव है*जिससे अप्सराओं के एक कुल को उत्पत्ति कही गई है । स्पष्ट वज्ञानिक 
भाषा में गृति ही सृष्टि का भूल तस्व है। वही एकषि प्राण है। वही अकुल 
प्रजापति है । 


इस गुणातीत प्रजापति ने सृष्टिप्रक्रिया में adsan शक्ति की साम्यावस्था को 
विक्षुब्ध करके मनस्तत्त्व को उत्पन्न किया | सृष्टि के लिये जिस प्रथम केन्द्र की उत्पत्तिः 
हुई वह मन था । उसे ही एक भी कहा जाता है | 'एक' तशव ही हृदय या केन्द्रवत्त्व 
है। यह दो प्रकार का होता है--एक तो वह 'एक' है जो 'एकमेवाह्वितीयम्‌' होता हैः 
जिसमें निरपेक्ष एकभाव है, उसमें संख्या का संस्पश नहीं है । ऐसा 'एक' सृष्टि के” 
९४ का० 
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fem अनुपयोगी है । वही 'एकाकी न रेमे” वाली स्थिति है। दुसरी ओर वह एकः 
है जो सृष्टि में उपयोगी है, जिसमें एक-दो-तीन-चार आदि संख्याओ फी सत्ता है। 
इनमें हर एक संख्या ‘gn’ है, एक के योगों से ही संख्याओं की सारिणी अस्तित्व में 
झा थाती है। जितने वुद्धितत्त्व हैं सब एक-एक केन्द्र से अवछिन्न हैं। एक-एक केन्द्र 
का एक-एक मन है । तपतस्तन्महिम्ता जायते एकमु ( नासदीय सूक्त) इसी के लिये 
कहा है । इस एक की संज्ञा ही मन है । बुद्धि या मन की सत्ता ही व्यक्तिभाव का 
अस्तित्व है। यही अप्सराओं का धह कुल है जो प्रजापति के मन से उत्पन्न हुआ । 


धर्थात्‌ प्रजापति का मन ही इस दुसरे कुछ का उपकरण बनता È । निर्गुण प्रजापति 
qaaa या ऋषितस्व है, तो मन उसका सशत्र नामक गुण है। 


४ : . मन का गुण है काम या कामना । यही वह तीसरा कुल है जिसे काम से उत्पन्न 
"कहा गया है--“अपरं मकरकेतुना समुत्पादितम्‌' । जब सरवरूप मन हुआ तो उससे 
Seal वीर्य रजोख्प काम उत्पन्न हुभा-- 

कामस्तदम्रे समवतताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 

7 ( ऋ० १०।१२९।४ ) 
ced प्रजापति या ऋषितरव शुद्ध रसरूप है। मन उतमें सबसे पहला बल हे जिसे 
> 'मायाबल कहते हैं । मन से ही अनन्त प्रजापति में मायाभाव या सीमाभाव उत्पन्न 
"होता द्र HAST मायाबल में दुसरा कामबळ उत्पन्न होता है। इसे ही amas 
> कहते हँ । प्रजापति-मन-काम ये तीन कुछ एक भोर हुए । सशव ओर रज के कारण 
प्रजापति में द्विविरुद्ध भाव उत्पन्न होने लगे । उनक्रे दो युग्म हूँ-एक युग्म अमृत 
थोर मृत्यु का है, दूसरा युगम सूर्य ओर चन्द्र का है । अमृत भौर मृत्यु निरपेक्ष भौर 
सापेक्ष काल के प्रतीक हैं । महाकाल अमूत है । महाकाल सृष्टि के लिये निरुपयोगी 

_ है । वह जब संवत्सर के रूप में परिणत होता है तभी सृष्टि में उपयोगी बनता 
है । संवत्सर विद्या हो सष्टिविद्या या अख्विबिद्या है । प्रजापति सृष्टि के लिये da- 
'त्सर बत जाता है ओर सृष्टियज्ञ का चक्र प्रवतित होने लगता है । संवत्सर सापेक्ष 
'काल या मृत्यु का प्रतीक है । जहाँ काल की अवधि, परिणति य॒ [1 परिपाक हे. क है वहीं 
न ee होते हँ--एक सूयं, दूसरा चन्द्र | सूर्य अमृत 
ओर चन्द्र मृत्यु का प्रतीक है wad विज्ञानमय अखण्ड तेज है जो सृष्टि में अथ से 
'इति तक एक समान रहता है raza घटता-बढ़ता या उत्पन्न-विनष्ट द्वोता है । यही 
मृत्यु का रूप है । बुद्धि सूर्यं ओर मन चन्द्रमा का स्वल्प है। Ras दृष्टि से तो 
“काम, संकल्प विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, घृति, अधृति, हो, भीति--ये पश्च मन के 
ही नाना रूप हैं । ( Jo उप० १।५।३ ) | पुणो की साम्यावस्था के घाद जव गुणः 
“भाव की उत्पत्ति होती है तो उसके aa नामक प्रकाशक गुण को मन कहा जाता 

QA मन न हवो तो किसी वस्तु को व्यक्ति या पृथक्‌ gar की ख्याति हो ही नहीं 
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सकती । उस मन के कई नाम हैं। वायुपुराण में उसे ही महान्‌, मति, बुद्धि, 
ख्याति, प्रज्ञा, fafa, स्मृति, संवित्‌ भादि कहा गया है (ago ४।२७-२८ ) । 
किन्तु जीवन और जगत्‌ का जो प्रातिस्विक द्विविरुद्ध भाव है उसमें मूलभूत एक, 
मनस्तरव ही बुद्धि और मन या सूर्य और चन्द्र के रूप में झमिव्यक्त होता है। एक 


ब्रह्म, दुसरा क्षत्र है जिनकी व्याख्या ऊपर हो घुकी है । 
यहाँ यह स्मरण रखना उचित है कि agaga और gia दोनों सापेक्ष 


तरव हैं। दोनों युग्म भातिसिद्ध हैं, सत्तासिद्ध नहीं । सुय-चन्द्र प्राण और अपान के 
प्रतीक हैं । सूयं ओर चन्द्र के जो दो पिण्ड आकाश में दिखाई पड़ते हँ, उनका qfy- 
विज्ञान में स्थूल ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि उनसे झग्नि-सोम, शीत-उष्ण प्राण 

aqa की दो मुलभुत धाराओं का ग्रहण किया जाता है । क्षमृत-मृत्यु महाकाल भौर 
संवत्सर काल कि रूप हैं। महाकाल सूयं से ऊपर है। संवत्सरख्पी काल सूय से 
aga है। महाकाल में उषा एकरस है । संवत्सर में प्रतिदिन ag नई होती RI 
'यत्किचार्वाचीनमादित्यात सर्वं तन्मृत्युना55प्मू--संवत्सर मृत्यु का रूप है, यही अहो । 
रात्र द्वारा आयु का क्षय करता है ( एष वे मृद्युयंत्संवत्सरः । एष हि मर्त्याचाम 

होरात्राभ्पामायुः क्षिणोत्यथ ख्रियन्ते, शतपथ १०।४।३।१ )। सूर्य के उदयास्त al 
A दिकृतख्र का निश्चय होता है । काल और दिशा ये दोनों तृष्टिरचना के लिये आव- 


'इ्यक हैं 
सृष्टि के लिये जितने act कम से कम भावश्यक हैं उन्हें ही यहाँ बारह अप्सरा- 


कुल कहा गया है | प्राणात्मक ऋषितश्व या असङ्ग प्रजापति, मन-काम, अपमृत-मृत्य 
( काल ) सूर्य-चन्द्र ( दिक्‌ ) भोर vaya! 'मनोमयः प्राणमयः वाड्मय: आत्मा? 
यही ara की परिभाषा है । इसमें qaga की प्रतीकसज्ञा वाकू है। Falla 
आकाश पाँचों yal में सूक्ष्मतम है, अतएव उसी के गुण शब्द या वाकू से शेष का भी 
ग्रहण कर लिया जाता है । वैदिक परिभाषा में भूततत््व को वाक्‌ कहते हैं। इस दृष्टि | 
से बारह कुलों का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

(१ ) and प्रजापति = गुणातीत, असंग, मूलभूत प्राणात्मक ऋषि या वेदतश्व । 

( २ ) प्रज्ञामात्रा= मन और उसकी शक्ति काम । 

(३ ) प्राणमात्रा = काल ( भमृत-मृत्यु ) भोर faga ( सूर्य चन्द्र ) । 

( ४) भुतमात्रा = पश्च महाश्चुत ( परथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ) 1 
यही चतुष्पात्‌ ब्रह्म है । इसी प्रजापति को अमूर्त-मूतं या अ्निरुक्त-निरुक्त कहा जाता 
है । इस प्रकार सृष्टिप्रक्रिया के लिये आवश्यक सब सक्ष्म धीर स्थूल उपकरणों कौ स्थुल उपकरणों को संज्ञा 
ये बारह पदार्थ हैं। मन, -देशकाळ भोर Vays को Set प्रजापति की सूक्ष्म 
शक्ति सृष्टिरचता करती है किन्तु दाम्पत्यमाव या मातृ-पितृभ| मातृ-पितृभाव के बिना 'स्थुल जन्म 
नहीं होता । वे ही भप्सराबं के शेष दो कुल हे । 
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maia क्या है ? 

दो दक्षकन्याओं ने गन्धर्वो से विवाह किया उनकी सन्ततिरूप दो ही गन्धवं कुछ 

हुए । एक चित्ररथ, दुसरा हंस । चित्ररथ-मदिरा से कादम्बरी का और हुंस-गौरी से 
१ मह्दाइवेता का जन्म हुआ । ऊपर कहा जा चुका है कि पंचभूतों की संज्ञा वाक्‌ है । वाक 
सुक्ष्म प्राकृत तरव है । उसी की विकृति से सब प्राणियों की देह-सृष्टि होती है । वाक्‌ 
ही गो है जिसके दुग्ध से प्राणरूपी वत्स पुष्ट होता है । मन उस वाकरूपी घेनु का वुषभ 
| है जिसकी कामात्मक वर्षणशील बुषशक्ति से वाकरूपी गौ गभं घारण करती है । 
धेनु-दृषम-वत्स यही जन्म का त्रिक है । इसे ही वाकू-मन-प्राण कहा जाता है । 
प्राणगभित aaga ही गन्धवं-अप्सरा-विवाहु है । 'गां घारयति इति गन्धवं:', इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार प्राण ही गन्धर्व है । भुततश्व Maa, है । प्राण भूत का विधत 
है । प्राण का स्पन्दन ही yal का fasia करके या उन्हें खींचकर केन्द्र में ले माता 
है यही तो देह के उपचय की प्रक्रिया है । aga में बीजाघान हुआ नहीं कि 
प्राण का स्पन्दन आरम्भ हो जाता है । सिकुड्ने भौर फंलने को क्रिया हो प्राण है 
( प्राणो वै समः्वनभ्रसारणमु, शतपथ ८।१।४।१० ) । पाथिव घातुओं में शरीरस्थ 
झग्नि या प्राण का कम्पन या स्पन्दन यही तो देहस्थिति है। इसी स्पन्दन से भौतिक 
शरीर-रचना होती है । सृष्टिप्रक्रिया में कितने भी सुक्म तरव या अमुतं तत्त्व जैसे 
मन, काम आदि रहें उनसे भुतमय स्थुल रचना नहीं हो सकती जब तक प्राण का 
द्विविध स्पन्दन ( जिसे समश्चन-प्रसारण या प्राणापान भी कहा जाता है) बाहर 
से gai को खींचकर केन्द्र में न भर दे । प्राण का यहु fafaa रूप ही झग्नि-सोम 
कहलाता है । “अग्नीषोमात्मक जगत्‌”, यही विश्व की विज्ञानभित्ति है । प्रत्येक पशुसृष्टि, 
अर्थातु जीवमयी रचना जिसमें वृक्ष-वनस्पति से लेकर कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, मनुष्यादि 
सब सम्मिलित हैं, अग्नि-सोम की इसी प्रक्रिया पर निभंर है । इसलिये 'अरती षोमीय 
TQ’ यह कहा जाता है। पशुमयी चिति या भूतचिति प्राणारिनि के स्पन्दन पर ही निर्भर 


: A Tim चा चयन इसी नियम से प्रतिक्षण हो रहा है । प्राण द्वारा भूतबिति 


अग्नि ओर सोम ही दो maiga हैं ये ही गो-तस्व या वाक या पंचभूतों को 
बाहर से लाकर शरीर में संचित करते हैं । प्राण ही गन्धवं है। गन्धर्व की परिमाषा 
है--योषित॒कामा वै weak’ ( शतपथ ३।२।४।३ )। गन्घवंतस्व सदा स्त्री की 
कामना करता हे ( स्त्रीकामा वै गन्धर्वा;, ऐतरेय १।२७ ) । गन्धवं वृषा और अप्सरा 
योषा है । प्राणरूपी गन्धर्वे जब भूतो को या गौ-तश्व को मातृसंज्ञक केन्द्र में ले आता 
है तो उसे दो प्रक्रियाएँ करनी पड़ती हैं--एक तो उस भुतभाग की शुद्धि और दुसरे 
उसकी वहाँ मातृनुक्षि में स्थिर स्थिति । gai की शुद्धि का क्‍या अथं है ? हम झन्न 
के रूप में भूतभाग को अपने भीतर ले झाते हुँ । अन्न के अनेक प्रकार z । भन्नरूप 
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भूत जैसे ही भीतर जाता है, . शरीर की प्राणाग्ति उसकी विशुद्धि करने onal है! 
झौर बाहर के उस भुतभाग को शरीरस्थ घातुओं के रूप में ढालने लगती है । यही) 
भूतविशुद्धि है । अन्न-रस से लेकर शुक्र पर्यन्त भुतविशोधन की प्रक्रिया है | दुसरी! 
झावइयक प्रक्रिया है शुद्ध किए हुए yal की शरीर में स्थिति या चिति। प्राणाग्नि 
इस कार्य को कितने रहस्यमय प्रकार से करती है, यह शरीररचना का महान्‌ 

आश्रय है । पुरुष का जो सुक्ष्म रेतकण मातृभ्रूण से साथ मिलता है, उसकी भी इसी 
प्रकार विशुद्धि और चिति की खाती है । मातृभ्रूण उसे अपने रूप में परिवर्तित करके 4 
अपने भीतर ले लेता है । समस्त विश्व का यही नियम है । इन्हीं दो गुणों को प्रत्येक | 
कन्या अपने भीतर रखती है । जो गो-तस्व या भुतभाग मातृकुक्षि में प्रविष्ट होता है 

ag इन दो प्रकारों से भात्मरूप बनाया जाता है । यही कन्यातरव मातृत्व है। कुमारी 

कन्या में इन दो गुणों का उत्पन्न होना ही उसका aga गुण है । वही उसकी शुक्र 

या गर्भधारण की योग्यता होती है । पहली शुद्धि की शक्ति सोम से भोर दुसरी चयत 

की शक्ति अग्नि या प्राण से प्राप्त होती है । यह प्राण ही वह agaaa है जिसके 

कारण मातृगभं में आया हुआ भूतभाग च्युत या नष्ट नहीं हो जाता, वह वहीं स्थित 

या चित हो जाता | भत एव अप्सराओं के वे दो कुल जो गन्धर्वो से मिलते हैं 

सोमसम्भव और अमृतसम्भव कहे गए हैं। सोम से शौच और अग्नि से नवरूप-निर्माण 

की शक्ति प्राप्त होती है । इसी दृष्टि से saraa की यह व्याख्या की गई-- 


सोमः शौचं ददावासां ,गन्धवेश्व gui गिरम्‌ |, 
पाबकः सबमेध्यत्वं मेष्या वे योषितो ह्यतः li? 
सोम से शोच, गन्धर्व से गिरा या वाक्‌ (Gaya) भोर अग्नि से मेध्यता--ये तीन 
गुण स्त्री को जब प्राप्त होते हैं तब मनुष्य पति से मिलने को योग्यता उसमें आती है । 
मेध्य का अर्थ है चिपक जाना, ठहरना, यज्ञ का अङ्ग धन जाना | गन्धर्वं और अप्सरा 
तत्व के दो गुण और कहे गए हैं-गन्ध और रूप ( गन्धेन च वै ख्पेण च maai- 
प्सरसश्र रन्ति, शतपथ ९।४।१।४ ) । सोम की शुचिता या शुद्धि ही agaa को, 
सुगन्धि है ।* उसका पूर्व रूप सुरा का होता है | सुरा की शुद्धि से ही सोम बनता 
है। शरीराग्नि द्वारा अन्नरस से पहले सुरा बनती है, पीछे वही शुद्ध होकर सोम ! 


१. इसका मूल सोम-सूर्या के विवाहसूक्त में ही पाया जाता है-- 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः | तृतीयोऽञ्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
(æo १०।८१।४० ) 
२. सुगन्धि सोम का गुण है-सोम इव गन्धेन भूयासम्‌ ( AAT २।४।१४ ); सोमो 
ature ( ताण्डय ब्राह्मण १।३।९ ) | दुगैन्धि या पूतिभाव सुरा है । सोम ओर छुरा दोनों प्रजापति 
-के अन्न है । वैदिक परिभाषा में पुरुष सोम, जी सुरा कही गयी है। ( पुमान्‌ वे सोमः खी सुरा, 
ARa १११३४ ) | सड़ना मातुतत्त दै । इसीलिये भूमि गमित बीज को सड़ाती है! 
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, भें परिणत हो जाती है । उस सोम का सवंविशुद्ध रूप शुक्र है । गर्भाधान के अनन्तरु' 
स्त्री मै जो वमनादि प्रतिक्रिया होती है वही सुराभाव है। पीछे वह गर्भ माता कीः 


शरीरारिनि से विशुद्ध होकर सोमरूप में परिवर्तित हो जाता है और माता के संस्थानः 


/ का अन्तर्याम अंश बन जाता है । दुसरा गुण, रूप, अग्नि या अमृत द्वारा प्रदत्त चितिः 


या स्थितिभाव ही है । जब भुततरव प्राण फे केन्द्र में ठहरता है तभी रूप का! 
निर्माण होता है। i 
चन्द्रपुरुष 
अप्सराओं के जिन दो कुलों को अमृत भोर सोम से उत्पन्न कहा गया है वे ही 
क्रमश: सुर्य भोर चन्द्र को धाराए हैं । वस्तुतः अमृत और सोम दोनों एक होते हुए भी 
दो हैं। वे ही बुद्धि ओर मन की भांति अभिन्न भौर भिन्न हैं। पुण्डरीक केन्द्र बल 


\ कौर चन्द्रापीड़ परिधि बल का प्रतीक है। एक विज्ञान की और दुसरा प्रज्ञान की धारा 


pi 
हु 


| 


है। दोनों के शरीर एक ही ज्योति से आप्यायित किए जाते हैं, trer पुण्डरीक परोक्ष 
में और परिधिरूप चन्द्रापीइ प्रत्यक्ष में । वह ज्योति “कुमुदघवलदेह: महाप्रमाणपुरुषः 
महापुरुषलक्षणोपेत: दिव्याकृृति:” चन्द्र है जो पुण्डरीक के शव को अपने लोक में ले 
जाता है ( अनु० १७४ ) । चन्द्रापीड & निष्प्राण हो जाने पर वही धव्यक्तरूप 
चद्ध-घवळ ज्योतिपुरुष पुनः प्रकट होकर महाइवेता से कहता 'है-- 

'वत्सा महाश्वेता, मैं तुझे पुनः भाश्वासन देता हूं 1 तेरे उस पुण्डरीक का शरीर 
मेरे लोक में मेरे तेज से पृष्ट होता हुआ तेरे साथ पुनः समागम के लिये अविनाशी रूप 
में रबखा हुआ है । दुसरा यह चन्द्रापीड़ का शरीर है जो मेरे ही तेज से बना हुआ ae 
के कारण स्वतः ही अविनाशी है । यद्यपि यह शापदोष से छूट घुका है, पर उस योगी 
के शरीर की भाँति जिसकी आत्मा दुसरे शरीर में प्रवंश कर जाती है इसका शरीर 
शाप की अवधि बीतने तक यहीं मत्येछोक में बना रहेगा! ( धनु० ३०१ )। यह, 
दिव्य पुरुष वही है जिसे उपनिषद्‌ में 'बृहृत्पाण्डरवासाः सोमो राजा! कहा है. 
(Zo So २।१।१ ) । यह चन्द्रपुरुष विराट्‌ मन का प्रतीक है । इसे वेदिक भाषा में 
'३वोवसीयसू मन” भी कहते थे । यह ब्रह्म का ही एक रूप है (a एवासौ चन्द्रे पुरुष 
एतमेवाहं ब्रह्मोपासे, Jo Fo २।१।६ ) । इसे ही 'मनो वं ब्रह्म कहा गया हे । इसके 
तीन रूप हैं। देवलोक में जो रोहिणीरमण भगवाचु चन्द्रदेव हैं वे अव्यय पुरुष या. . 
विराट्‌ मन के उपलक्षण हैं। मत्यंलोक में जो कुमार चन्द्रापीड है वह अक्षर पुरुष या 
प्राणात्मा भोक्ता मन का प्रतीक है। तीसरा चन्द्रापीड का निष्प्राण शरीर क्षर 
पुरुष या भूतात्मा है । 'क्षरः सर्वाणि gafa’ ( गीता १५।१ ६ ) के अनुसार qaga? 
का संधात यह भौतिक शारीर शापित दशा में शव ही है । झकेला भूत-देह शव है ।; 
शव qa शोक है । पुण्डरीक भोर चन्द्रापीड़ के शव मह।इवेता भर कादम्बरी के शोक. 
की पराकाष्ठा Fl उनके आभ्यन्तर चाख तश्व के भाप्यायन और बाह्य ajai 
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स्वरूप की तपश्चर्या से वे शव पुनः चेतन्पलाभ करते हैं। वहीं अच्छोद के तट पर 
भवानीपति शिव का आयतन है जिनकी समाधियुक्त उपासना से महाश्वेता की तप- 
श्वर्या पूणं होती है"--“प्रातःकाछ उठ कर मैंने अच्छोद सर में स्नान किया भोर मन 
में निश्चय करके वही कमण्डलु, वही वल्कल और वही अक्षमाला लेकर त्रिलोकी के 
नाथ, अनाथों के रक्षक भगवान्‌ शिव की शरण में भा गई | मैंने विषय-सुखों से मन 
मोड़ लिया, «heal को संयम में लगा कर agad का प्रत ग्रहण किया भोर 
मैंने समझ लिया कि यह संसार निःसार है तथा यहाँ के सब भाव अनित्य भोर ge 
क्षणभंगुर g l 
काम और तप 
काम और तप का द्वन्द्व ही सुवर्ण युग की आध्यात्मिक समस्या थी । बुद्ध की मारं 
विजय और fwa का.मदनदहन उसी के सूचक है । घोद्धघमं ओर ब्राह्मणधमं दोनों क्षे 
लिये साधना का भादर्श समान था--ध्यान, समाधि, तप द्वारा काम का वशीकरण भर 
कामोपहुत चित्त का पुनः शपनी महिमा में अवस्थापन । जसा कपिजल ने महाइवेता 
से कहा है-- 'तपसो हि सम्यषक्ृतस्य नास्त्यसाध्यं नाम किचित्‌’ (ago ३०७ ) । 
शिव और बुद्ध की ध्यान-समाधि अध्यात्म का ही एक अभिप्राय है । भौतिक शरीर 
का ही जीवन नहीं है, काम से अपराभूत चित्त ही सच्चा जीवन है। कामापराध से 
चित्त उपहत हुआ नहीं कि श्वास-प्रधासयुक्त शरीर भी शव कै समान बन जाता है (ते 
प्रियवयस्येन कामावराधाज्जीवितमुत्सुजता, अनु० ३०४ ) । शव साक्षात्‌ शोक का रूप 
है। जरा व्याधि मरण आदि के शोक कालकृत होते हैं। काम का शोक आात्मकृत 
होता है । शव, शोक, शाप, मृत्यु एक ही हैं। अमृत, aaa, दिव्य वरदान, तप 
दूसरी ओर है । | 
श्रीहीच.शरीर-शव. कहलाता है । पति जब कामराग से अन्धा होकर वधू के वस्त्र" 
का स्पर्श-या-परिधान कर लेता है तभी वह_'अश्रील' हो जाता है ।' वस्तुतः वासनाः 
या कामराग ही पतन है । सच्चा प्रेम वासना से नितान्त भिन्न झात्मा का दवीः 
गुण है। 
९ 
| बौद्धदशेन में काम 


जिस युग में बाण ने कादम्बरी छिखी उस गुग में घौद्ध-धमे ओर दर्शन चरम उत्कर्ष 


१, प्रत्यूषसि तूत्थाय तस्मिन्नेव सरसि सनात्वा कृतनिश्चया तत्प्रीत्या तमेव कमण्डछ्मादायः 
तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्षमालां deta बुद्ध्वा निःसारतां संसारस्य भावयित्वा चानित्यतांः 
सर्व॑भावानामवधार्यं चाकांडभंगुरतां aigam निवत्ये विषयसुखेभ्यो मनः संयय्येन्दरियाणि गृदौत- 
ब्रह्मचर्या देवं त्रेलोक्यनाथमनाथशरणमिमं शरणार्थिनी स्थाणुमाश्रिता ( अनु० १७६ )। 

२. अश्रौरा तनूर्भवति रुशती पापयामुया | 3 
= ` पतिर्यद्वध्वो वाँसयां ` स्वयममिधित्सते ॥ ( ऋ० १८५७) | 07010 म 
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"यर थे । “युज्यध्वं चुद्धशासने' का उद्घोष चारों ओर सुनाई पड़ रहा था । अनुत्त रशाना- 
चासति द्वारा aga का थादशं सर्वोपरि माना जाता था । ऐसे युग में जीवन की समस्या 
'झोर उसके समाधान की जो रूपरेखा बौद्धधर्म में मान्य थी उसका प्रभाव वाण है 
विचारों पर पड़ा हो तो आश्चयं नहीं । किन्तु बाण अपनी संस्कृति में सुप्रतिष्ठ थे। 
उनके कथन की शली इतनी इछाघनीय है कि ऊपर से देखने पर उसमें विजातीय 
aa कुछ भी नहीं जान पड़ता । पर कादम्बरी के कुमारीअन्तःपुर तक में बौद्ध 
परिब्राजिकाऐ अवलोकितेश्वर की पवित्र स्तुतियों का पाठ करती हुई कही गई हैं 
(ago २०५ ), और कवि ने निरालम्बना बौद्ध बुद्धि या योगाचार दर्शन का भी. 


उल्लेख किया है ( अनु० १३३ )। देखना चाहिए कि काम ate तप की समस्या का 
स्वरूप बौद्धघम में किस प्रकार का था | 


ह बौद्धमान्यता के अनुसार काम सब विकारों में अग्रणी है । काम के अनेक रूप हैं, 
पजसे-राग, तृष्णा, स्नेह, मूर्च्छा, परिदाह, पिपासा झादि । पाँच निवारण (बाघाएँ), 
'तीन एषणा ( इच्छाऐ ), चार उपादान ( आसक्तियाँ ), चार ओघ ( सांसारिक क्षोम 
क्के वेग ) चार आसव ( मन के मादक भाव ) और तीन तृष्णा इन सब में काम ही 
aera की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है । यद्यपि काम के पाँच गुण या पंच विषय 
कहे जाते हैं, किन्तु hea राग सबसे कठिन है । दिव्य लोक और मनुष्य लोक दोनों 
में काम का क्षेत्रविस्तार है । देव-मनुष्य सभी काम के वशीभूत हैं । स्वगंलोक में नन्दन- 
चन के सुख भी काम के मिथ्याचार ही हैं। कामों के मार्ग में मन को खुली छूठ 
( कामेषु कामछन्द ), कामपंक, कामपरिदाह, कामपिपासा, कामरति, काममुर्च्छा, 
Bees कामर!ग, कामवेग, कामवितकं, कामसङ्ग, कामसेवना--ये कामवासना की 
तृसि के अनेक रूप हैं। कामभाव सबसे बड़ा संयोजन (बन्धन) है । कामसुख अत्यन्त 
-निन्दित ( मीढ सुख ), सामान्य ( पुथग्जनपुख ) और अनार्योचित है। काम के 
विभिन्न घरातल कामलोक या कामावचर कहे जाते हैं। इनमें अनेक प्रकार की. मान- 
“सिक भवस्थाओं वाले प्राणी दुःख भोगते हैं। काम का यह पल्लवित स्वरूप बहुत कुछ 
उन वणंनों से मिलता है जो पुण्डरीक-महाइवेता ओर चन्द्रापीड-कादम्बरी की मदना- 
fag दशा के लिये कवि ने दिए हैं । काम की महिमा बोद्ध ओर ब्राह्मण घमं दोनों में 
समान रूप से मानी जाती थी | 
. _ काम का आस्वाद एक नशा है जिसे कामासव कहा जाता था | काममर्च्छा से- 
सूच्छित या काममद से मत्त व्यक्ति अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। काम का 
आसव ही कादम्बरी सुरा है | संसार में सवंत्र उसका नशा छाया हुआ दै । काम से 
ही शोक उत्पन्न होता है ( कामतो जायती सोको, धम्मपद इलो० २१५ ) । जो काम 
सेविप्रमुक्त है वही शोक से मुक्त हो सकता है (कामतो विष्पमुत्तत्य aka सोको, वही) 
काम थोर शोक के इस चनिष्ठ सम्बन्ध को बाण ने भो माना है । काम से निस्सरण 
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था छुटकारा हो परमसुख है । काम में लिप्त होना ही शुद्रभाव है । जो काम में लिप्त 
नहीं होता वही ब्राह्मण है (“यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मण" घम्मपद 
४०१ ) । इस नैतिक परिभाषा को स्वीकार करते हुए ही बाण ने कामगं में पड़े हुए 
चन्द्रापीड को जन्मान्तर में शूद्रक के रूप में चित्रित किया है ( मानुषी शुद्रकाख्या 
तनुः, अनु० ३४६ ) । i 

संसार घुमते हुए पहिये के समान है । यह ब्रह्मचक्र | बौद्ध लोग इसे भवचक्र 
कहते थे । दिव्यावदान में भवचक्र का वर्णन है (५० ३०० )। शजन्ता गुफा में 
भवचक्र का चित्रण भी पाया जाता हैं । जन्मों की gga ही भवचक्र है। बौद्ध- 
मान्यता के अनुसार भवचक्र अतीत्यसमुत्पाद या कार्यकारण के दुष नियम के अनुसार 


gaar है । इसी के अनुसार नए-नए जन्मों को प्राप्ति होती है। एक ओर श्रेष्ठ दिव्य . 
जन्म हैं, दसरी ओर अवीची नरक की योनियाँ हैं । किन्तु मुख्य जन्म तीन ही हैँ— 


देव, मनुष्य और fata योनि । पुण्डरीक का सुगो की योनि में जन्म लेना तिर्यकृभव 
का उदाहरण है। चन्द्रापीड और वंशम्पायन मानुषीभव है । उज्जयिनी मनुष्यलोक 
है । उसके एक ओर हेमकूट, दुसरी ओर विदिशा है । 

कादम्बरी के मुख्य पात्रों के तीन जन्म बौद्ध पृष्ठभूमि में मौर अधिक स्पष्ट हैं | 
संसार में जन्म या भव तीन प्रकार के हैं--अरूपभव, रूपभव और कामभव । वास्त- 
विक्‌. भेद दो ही हैं--अरूपभव ( सूक्ष्म लोक ) और रूपभव ( स्थूल, cea, भौतिक 
“लोक ) | कामभव इसी रूपभव का भेद. है । पुण्डरीक GST के स्तर पर है, वेशम्पायन 
रूपभव में है । वही कामग्रस्त होकर कामभव को प्राप्त होता है जो उसका सुग्गे का 
जन्म है । कामरागान्ध होकर ही वह कामभव के पाश में फंसता है। पुण्डरीक का 
शरीर शुद्धि के लिये उसी अरूप भव या अरूपलोक में ले जाया जाता है। जो चित्त 
इन्द्रियरूप में परिणत है वही शव है । इन्द्रियों के अनुभव में आने वाले स्थुल दशय 
लोक में जो घातु या स्कन्ध हैं उनमें जब तक चित्त फंसा है तब तक भवचक्र घूमता 
रहेगा । दिव्य चन्द्ररूप में भरूपभव, चन्द्रापीइरूप में रूपभव और शूद्रक के रूप में 
कामभव को ही हम देखते हैं | पुण्डरीक भोर चन्द्रापीड अरूपभव से खूपभव में 
झौर फिर रूपभव से कामभव में जन्म लेते है। यही भवचक्र है। इसे ही बाण 
ने यों कहा हे--'आत्मदोषान्मया सह मत्यंलोके वारद्वयमवश्यमुत्पत्तव्यम्‌' ( अनु० 
Rov) | 

भव या सांसारिक जन्म के.दो_भेद--भोर. कहे गए हे--एक कामभव, दुसरा 


उपपृत्तिभव | कामभव वहे.है frat कर्घंस्वातन्त्य मुख्य है । यह जीवन की सक्रिय ' 


~~ 


झभिव्यक्ति है । उपपत्तिभव कि ए हुए कर्मों के फल भोगने के लिए केवल Magih कर्मों के फल भोगने के लिए केवल भोगभमि या / 


भोगू लोक है । चन्द्रापीड और वैशम्पायन के जन्म कामभव के उदाहरण हैं ओर 
शूद्रक एवं शुकणावक के शरीर उपपत्तिभव के प्रतीक हैं 1 बाण छै युग में कमंभ्रूमि 
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ओर भोगभूमि के पृथक भेदों के विषय में बहुत उमरा हुआ विश्वास ari sak 
समकालीन जटानन्दिकृत वरांगचरिंत ( सातवीं शती ) में भोगभूमि और कामंभूफि 
के अलग-अलग वर्णन पाए जाते हैं ( सगं ७-८ )। पूराणों ने भी इन भेंदों का 
बराबर उल्लेख किया है । इस दृष्टि से वहाँ मारतवर्ष को ही sayfa मान छिया 
गया था । बाण ने भी भारतवर्ष का कमंभूमि के रूप में उल्लेख किया है--त्वमपि: 
कमंभुमीभुते$स्मिन्मारते वर्षे जन्मनि जन्भन्येवोत्पन्नानुरागः ( ago ३०४ ) | 
gaan के बोद्धदर्शन में चित्त के दो रूप माने जाते थे, एक धमंघातु, दुसरा 
सरवधा!तु । सरवधातु भोतिक पंच स्कन्धों से निर्मित चित्त है जो संसारी होता है। 
५ इसके परिशोधन की सदा झावष्यकता रहती है ! दुसरी बित्त प्रकृति वह है जो नितान्त 
परिशुद्ध ओर प्रभास्वर होती हे । उसे काम रागादि से मैला नहीं किया जा सकता । 
उसे धमंघातु या तथता कहा जाता था । प्रत्येक vag गर्भ में वह परिशुद्ध 
तथता विद्यमान है । अतएव प्रत्येक arg तथागत तशव से गर्भित है। यही 
तथागत तरव मुल्यवान्‌ है । तथागत की जो वित्त प्रकृति है वही दिव्य अच्छोद सरोवर 
का जल है जो सदा निर्मल है, वह भौतिक कालुष्य से नितान्त विरहित अध्यात्म 
तरव है । बौद्ध लोग इस तथागत गर्भ सिद्धान्त की रोचनात्मक व्याइपा करते थे! 
कादम्वरी के कथासूत्र में इस दृष्टिकोण के प्रतीक स्फुट है । चन्द्रापीइ और पुंडरीक 
के जो कई जन्म हैं वे क्लेशमयी वासनाओं के कोश है जो चित्त के आगन्तुक धमं हैं, 
प्रातिस्विक अंश नहीं । इन कोशों का परिशोधन ही बोधिसत्त्व भुमि या प्रज्ञात्मकः 
उच्चस्थिति को संप्राप्ति है । अच्छोद सर उस प्रकार के निष्कल्मष प्रज्ञा जल का 
भनवतप्त ह्रद है जो केवल त्रिकाल में परिशुद्ध है, बल्कि faa मलिन किया ही 
नहीं जा सकता । चित्तघातुमयी प्रज्ञा का उच्च भुमि पर परिशोधन पृंडरीक क 
चन्द्रलोक में आाप्यायन है । महाप्रमाण चन्द्र-पुरुष ही तथागत का रूप है । दुसरी 
झोर उच्च तथता का चित्त-प्रकति के घरातल पर प्रकट होना ही चन्द्रापीड के शरीर 
का अच्छोद के तट पर कादम्परी द्वारा झाप्यायन है। काम ही चित्तप्रकृति का 
सर्वाधिक मछ है। 


काम ओर प्रेम 
काम के दो रूप हैं, वासना और प्रेम । विषयवासना या स्वी के प्रति रागान्घता 
को बाण ने झलीक काम aig मिथ्या काम कहा है । इसे ही बौद्धपरिभाषा में 
“मिन्छाचार' कहा जाता था। मानस के भावों का स्वरूप जल के समान होता है | 
जल का गुण Get है । ऐसे ही मन dt ae गुण से युक्त है । वह ख्नेह-जल जब 
१. तत्रापि भारतमेव वर्ष क्षत्रम्‌ , अन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्येषो पभो गस्थानान्ति 


भौमानि स्वर्गपदानि ( भागवत ५।१७।११ ) | कर्मभूमिरियं ब्रहमन्फलभूमिरसौमता ( आरण्यक पर्दै 
२४७३५ ) | पृथिव्यां भारतं वर्ष कर्मभूमिरुदाहृता ( ब्रह्मपुराण २७६६; मार्कण्डेय ५७६२) 1 ¦ 
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ऊपर की छोर बहता है तो उपे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा पुज्य गुरुजनों के प्रति होती है r 
छोटो के प्रति Agaa वात्सल्य कहुलाता है । यहाँ भावजछ का ऊपर से नीचे कोः 
शोर प्रवाह होता है । जब वह भावजल बराबर वालों के प्रति बहता है तो उसे. 


स्नेह कहते हैं, जैसे सखा या मित्रों के प्रति । श्रद्धा, वात्सल्य और सह जब एक ही! 


व्यक्ति के लिये समपित हों तो तो उसे काम कहते काम कहते हैं ! काम का क्षेत्र नारी है। कामभाव: 


एक व्यक्ति कै प्रति होता है । वह्ठी जब-समष्टि-के लिये पित हो जाय तो वह प्रेम वनः 
जाता है । काम अनित्य और नइवर होता है । वासना स्वार्थ के लिये होती है। प्रेम 
नित्य और अविनाशी तरव है । प्रेम करने वाले का निजी स्वार्थ नहीं होता, वह 


प्रेमाश्रय के हित के लिये aafaa होता है । वासना से आात्मतेज और आत्मशक्ति का. 
क्षय होता है । प्रेम से आत्मतेज की वृद्धि और शक्ति का दिव्यभाव सिद्ध होता है।. 
मन की अपरिमित शक्ति को उम्मुक्त करने का यदि कोई उपाय है तो वह प्रेम ही 
है । वासना भोग चाहती है, प्रेम संयम भोर तप से इष्ट की प्राप्ति चाहता है। नानात्वः 
से अभिन्नता की प्राप्ति प्रेम साध्य है । कालिदास और बाण वासनामय काम को. 
तप:पूत बनाने के आदर्श की ही व्याख्या करते हैं। 


प्रज्ञा की महती संप्राप्त 

अन्ततोगत्वा तप्‌ की साधना प्रज्ञा की प्राप्ति केलिये को जाती है। प्रज्ञा पा 
भनुत्तर ज्ञान की उपलब्धि यही स्वणंयुग का आदर्श था। जीवन में आत्मविकास' 
की तीन कोटियाँ मानी जाती थीं--शील-सम्पदा या नीतिधर्मो का पालन, चित्त“ 
सम्पदा या भावों को आात्मचिस्तन से gr भोर तरल बनाना एवं अन्त में 
प्रज्ञासम्पदा थर्थात्‌ ज्ञान की प्रत्यक्ष जीवन में उपलब्धि | यही तीसरा सबसे ऊँचा 
आदर्श था । जैसा पहले कहा जा चुका है श्रुतमयी, चिन्तामयी और भावनामयी प्रज्ञा 
में भावनाबल से वास्तविक जीवन में उतारा हुआ ज्ञान ही श्रेष्ठ स्थिति है। उसी का 
फल gee या शिवतरव की उपलब्धि माना जाता था | काव्यमयी शेली में: 
कादम्वरीकथा का मम काम और प्रज्ञा का समन्वय स्थापित करना ही था। बाण' 
ऋषिप्रज्ञा में निष्ठावान्‌ ये । उनके सूत्र ऋषिप्रज्ञा की झध्यात्मविजय की ओर संकेत 
करते हैं । इस महती कथा के संयोजन में उन्होंने गतिशील भवचक या ब्रह्मचक्र का 
अति aga, रहस्यपूर्णं थोर सामिप्राय अंकन किया है । 

कादम्बरी-कथा, एक नित्य लीला 

कादम्बरी कथ! मानव जीवन में स्फुरित होने वाछी नित्य लीला है । 
कादम्बरी? स्त्रीमय जीवलोक की प्रतिनिधि हैं ( ख्रीमयमपरमिव जीवलोकम्‌, AZo 
१८५ ) । कादम्बरी सुरा विश्व कै रोम-रोम में ओत-प्रोत है । ऋतु पाकर वह किस 


` १. कादम्बरी का कुमारी अन्तःपुर क्या है ! वह मानो यौवन के विलास; रति के लास्यः- 


कामदेव के चरित एवं अनुराग, WAI, सुरत, इन सबका पूर्ण रूप है (अनु० १८५) । 
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आनस में नहीं छछकती ( adar दुर्लभयोवनमस्ललितमिति, ago १६० ) ? कोन 
सा मनरूपी चन्द्रापीड अपने संकल्प रूपी इन्द्रायुध वाहन पर कादम्बरी के हेमकूट 
लोक की उपत्यका तक नहीं जाता) काम की इस रहस्यमयी लीला का विस्तार 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। काम की यह सुरा विश्व कै विराट्‌ विधान में agar 
स्थान रखती है । मर्यादित प्राजापत्य कर्म के लिये काम का दैवी स्वरूप सवंसम्मत 
है | वह तो उसका सोममय रूप है जो मन को स्वच्छ रखता है । किन्तु जो मदनरूप 
में चित्त के मर्यादित छन्द को बिगाड़ देती है, उस मादकता या सुरा को परिशुद्धि 
झावश्यक है जो कादम्बरी की तपश्चर्या से होती है । प्रत्येक की आयु का वसन्तकाल 
प्राजापत्य कर्म के लिये उपयुक्त ऋतुकाल है । इसी ऋतु N कामःमह के दिन 
कादम्बरी के संस्पश से चन्द्रापीड के शरीर में पुनः प्राण चैतन्य प्रकट होता है।* 
यह काम का स्वाभाविक आप्यायन है। काम का उदय मानव की galg में प्रकृति 
के प्राणर्पी अमृत का निषेक है ag agads ही समस्त भ्रुतप्रक्रति का परम 
सोभाग्य भोर aad है । क्या प्रकृति झौर क्या व्यक्ति, दोनों ही इस वसन्त को 
शोभा से लहलहा उठते हैं । वसन्त काम की ऋतु है ओर काम-मह जीवन का उत्सव 
है । वह प्राण ate yal के पारस्परिक सम्मिलन या आप्यायन का दिन है। उस 
दिन कादम्बरी के संस्पशं से निष्प्राण चन्द्रापीड जीवित होते हैं। यही इस महती 
कथा की सरस कल्पना है । चन्द्रापीड की देह में प्राणों की नई अकूत झंकार का 
सुनाई पड़ना ही कथा का रहस्य संकेत है । 

सृष्टि विज्ञान की भाषा में काम जलतरव या agaa का प्रतीक है। उसका 
मातृतत्त्व रूप ही वस्तुतः सोभ रूप है। उसका अतिक्रमण quar है। काम को 
लीला का उपयुक्त क्षेत्र अच्छोद का सान्निध्य है, जहाँ काम प्रज्ञा से शुद्ध आलोक 
को विकृत नहीं कर पाता । यही महाश्वेता का तपःपूत भास्वर रूप है। बुद्धि वह 
है जो अपने केन्द्रबल या हृदयबछ से युक्त रहकर अग्नि की ज्योति के समान उर्ध्व 
पथ का अनुसरण करती है। वह ऊध्वं स्थिति मानव की प्रज्ञा का स्वाधिकार है। 
मन जल को भांति नीचे ar gat के प्रति प्रवाहित होना चाहता है । यह भी मानव 
के लिये आवश्यक है, किन्तु मर्यादा से युक्त होकर ही । दोनों का समन्वय ही बुद्धि 


भोर मन का सकुशल भाव है । कादम्बरी 
की atqa कथा बिश्व-जीवन और मानव- 
जीवन को नित्य लोला है । च 


we १. कादम्बरी संप्राप्ते भगवतः कामदेवस्य महे सायाह्न स्नात्वा निवंतितकामदेवपूजा तस्य 
'पुरश्चन्द्रापीडम्‌ भगवता सुवनत्रयोन्मादकारिणा मन्मयेनात्मानमपारयन्ती सन्धारयितुमेकान्ते 
'जीवन्तमिव निभरं कण्ठे जग्राह ( अनु० ३४४ )। 


२. चन्द्रापीडस्य ठु तेनाग्रततेकाहादिना कादम्बरोकण्ठप्रढेण TE सुदूरगतमपि कण्ठस्थानं 
प्पुनजींवितं प्रत्यपद्चत ( अनु० ३४५ ) | 
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GRITS ? 
प्राचीन प्रासाद-शिल्प 


प्राचीन भारतीय राजप्रासादों का चित्रात्मक विवरण हुर्षचरित, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन ग्रन्थ के परिशिष्ट एक A (go २०६-२१५ ) दिया जा चुका है । तथापि 
उज्जयिनी के राजकुल और गन्धवंलोक के कुमारी अन्तःपुर का जो विशद वणेन 
कादम्बरी में पाया जाता है उसकी पारिमाषिक शब्दावली पर यहाँ लिखना aa- 
हयक है । l 

राजकुल का संस्थान अति विस्तीणं होता था। बाण ने उसे gysga त्रिभुवन 
की उपमा दी है ( त्रिभुवनामिव पुज्जीभूतमु, go ८६ ) । राजकुल को कुलभुवन भी 
कहा जाता था ( go ५) । राजकुल का आरम्भिक भाग राजद्वार था ( पू० ८६) + 
द्वारदेश के बाहर बहुत लम्बा-चोड़ा मैदान होता था जिसे कादम्बरी में बाह्यांगण और 
हर्षचरित में स्कन्धावार सन्निवेश कहा गया है | यहीँ सामन्त एवं द्वीपान्तरों से आए 
हुए दुतमण्डल अपने शिबिर लगाते थे ( छनेकद्वीपान्तरागतदुतशतसमाकुल राजद्वारमु, 
go ८६ )। स्कन्धावार से मिला हुआ ही विपणि मार्ग होता था जिसका उल्लेख 
हर्षचरित में आया है । इसे ही मुगलकाल में उर्दू बाजार कहा जाने लगा । सावंजनिक 
सवारियाँ राजद्वार के बाहर तक ही जाती थीं। स्वयं राजकुमार चन्द्रापीड जब विद्यागृह 
से लोटा तो वह राजद्वार तक आकर घोड़े से उतर पड़ा ( राजद्वारसामादय हुरङ्गमा- 
दवततार पु० ८६ ); एवं जब वह माता-पिता से मिलकर मन्त्री शुकनाश के घर जाने 
के लिये बाहर भाया तो उसने राजकु के द्वार पर छोड़े हुए इन्द्रायुष अश्व पर पुनः 
आरोहण किया ( fader च राजकुलद्वारावस्थितमिन्ट्रायुषमारह्य, Jo ९४ )1 केवल 
सम्राट्‌ ही राजद्व।र के भीतर अपने वाहून पर जाते थे भोर वहु भी दूसरी कक्षया में 
बने हुए झास्थान मण्डप के महासोपान तक ही । 


राजद्वार के बने हुए कमरों को द्वारप्रको्ठ कहते थे । उसी की संज्ञा अलिद थी । 
राजद्वार से पहरा शुरू हो जाता था । वहाँ नियुक्त पुरुष द्वारपाल कहलाते थे । उउज- 
यिनी के राजकुल में द्वारपालों की वर्दी भर्थात्‌ उनके वारबाण या कवच, ATUT, 
पुष्पशेखर और उष्णीष सभी कुछ ATT का था | द्वारपाल डीलडोल में लम्बे तगडे 
होते थे । वे एक क्षण के लिये भी द्वारदेश से हटते न थे ( थनुड्झित area ) । 
पहर-पहर में उनका वार बदल जाता था | | 

राजकुल का संस्थान मुख्यरूप से कक्ष्याओं पर आश्रित था जिसे भाजकल की 
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-भाषा में चौक कहेंगे । हर कक्ष्या या चोक एक दूसरे से अलग होता था । उज्जयिनी 
के राजकुल में ओर हेमकूट के maiga में भी सात कक्ष्याओों का उल्लेख थाया है 
“( Jo ९२,१८२ ) पहली कक्ष्या सातों कक्ष्याओं में सबसे अधिक चोड़ी होती थी। 
उसके बाद की कक्ष्याओं की चौड़ाई क्रमशः कम होती जाती थी, ऐसा शिल्पशास्त् के 
ग्रन्थों से ज्ञात होता है । मंत्री-शुकनास के भवन का वास्तु-विन्यास भी राजकुल के 
समान ही कक्ष्पाओं में बेटा हुआ था ( कक्ष्यान्तराणि विरीक्ष्यमाणः द्वितीयमिव राजः 
-कुछमु Jo ९५) | उज्जयिनी के राजकुळ का कादम्बरी में जो विस्तृत वर्णन आया है 
उसकी ध्याख्या टिप्पणियों के साथ मूलग्रन्थ के अनुवाद में ही कर दी गई है। उसे 
वहीं देखना चाहिए ( ayo ८५ ) । राजकुळ के दो भाग माने जाते थे । पहली भोर 
:दसरी कक्ष्या बाह्य भाग और तीसरी से सातवीं क्षया तक ्षाभ्यन्तर भाग कहा 
जाता धा । दोनों भागों के लिये नियुक्त प्रतीहार भी अलग-अलग होतेथे। बाह्य 
-प्रतीहारों की पेक्षा आभ्यन्तर प्रतीहारों के चुनाव में विशेष सावघानी बरती जाती 
थी । वे लोग अधिकतर राजकु के पुराने सेवकों में से चुने जाते थे। कादम्बरी में 
:उन्हें पुराणपुरुष ( पृ० ९० ) और शुद्धान्त अन्तवंशिक ( Jo ९२ ) कहा गया g | 
wags फे वाह्यभाग का मुख्य Bex दूसरी कक्ष्या में बना हुआ आस्थानमण्डप 
A qo ८६ ) होता था जिसे सभामण्डप भी कहते थे ( पु० १११ )। यही कालान्तर 
q आस्थावी, आस्थायिका, सर्वापसरक, सर्वावसर, सब्वावसर भोर मुस्लिम काल में 
-दरबारे-आम कहा जाने लगा । यहाँ एक ओर गवाक्ष में राजा के लिये महासिहासन 
Tar जाता था ( महासिहासनोचितर्मात, go ५२ ) । अपराजितपुच्छा में इस प्रकार 
“करै महासिहासन का वर्णन आया है (go ७०२० ) । आस्यानमण्डप के साथ बनी 
हुई कमल पुष्करिणी के लिये कादम्बरी में ्ास्यान-नलिनी इस सुन्दर संज्ञा का प्रयोग 
हुमा है (go १०७ )। चन्द्रापीड राज्याभिषेक के ्नन्तर सभामण्डप में हासन पर 
-बेठता है (qo १११) भौर वहीं से दिग्विजय-प्रथाण के लिए निकलता है (go ११२)। 
राजकुल की सात कक्षाओं के अन्त में उनसे बाहर आभ्पन्तर आस्यानमण्डप 
“होता था ( Yo ६६ ) जो भुवत्वास्थानमण्डप भी कहा जाता था ( To ९२ )। राजा 
qas ने वहीं वंशम्पायन से कथा सुनी (do १७) ओर वहीं कुमार चन्द्रापीड ने 
'विद्यागृहु से लोटकर राजा तारापीड के दर्शन किए ( qo ९२) | वहीं कुलवधंना ने 
“रानी के गर्भ की सुचना राजा को दो (To ६६ )। वास्तविक अन्तःपुर, Yared या 
“घवलगृह का भाग इससे अलग होता था ( qo १७ ) । Ga दिल्ली-आगरे में gaai 
\ के दरबार-खास में उत्तम पदे लगे रहते थे वसे ही भारतीय भुक्त्वास्थानमण्डप में 
(स्तम्मों के बीच में घवलांशुक की जवनिकाओं का उल्ले कषाया है (go १७)! 
- वहाँ सम्राट्‌ के gh हुए नरेन्द्र और रानियां ही गोष्ठी में सम्मिलित होती थीं, एवं 
सम्राट्‌ भो अनौपचारिक वेष पहनकर बेठते थे ( अनुल्बणवेष, qo ६६) । उनके 
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आराम के लिये वेदिका पर एक शयन faar होता था जिसके प्रचछदपट ( चादर ), 
पट्टोपघान ( तकिए ), प्रतिपादुका ( पढवाए ) भोर रत्नपादपीठ का विशेष रूप से 
उल्लेख किया गया है | | 

राजकु का अभ्पन्तर भाग घवछगृह या अन्तःपुर कहा बाता था ( पु० ९७ ) ! 
-वहीं राजा-रानी का भावास होता था ( To ५९ ) । मुक्त्वास्थानमंडप में पिता से 
मिलकर चन्द्रापीइ ने अन्तःपुर में जाकर माता के दर्शन किए ( qo ९३ ) वहाँ के 
fang परिजन उसे मार्ग दिखाने लगे । विलासवती छि शुद्धान्त भाग में पुराणपुरुष, 
वामन ( ge ९० ), वषंघर, aradfas, विशेष अंगनाजन और आज्ञासम्पादन में 
fagu परिजन नियुक्त थे 1 राजकुछ को सामान्य परिचारिकालो से अन्तःपुर की परि- 
चारिकाएँ भिन्न और अधिक विश्वास योग्य होती थीं । कुछूतेश्वर की पुत्री पत्रलेखा को 
अन्तःपुर की परिचारिकाक्षों में रक्खा गया था (go १०१ ) | यहाँ के पुरुष 
तिहारी महाकंचुकी थे (go ९०, ९२) और स्त्री प्रतिहारियों में सर्वोपरि 
अतिहारी महत्तरिका या दौवारिकी कहलाती थी । उसे ही कालिदास ने शुद्धान्तरक्षी 
कहा है ।. ह 

राजा-रानी का निजी आवास राघकुल के उपरो भाग में होता था। विलांसवती 
अपने प्रासाद के सौधशिखर में रहती है ( पृ० ५९, ६५ ) । वह उसका वासभवन 
-था ( go ६८ ) जिसमें age प्रदीप जलता था और जिसकी भित्तियों पर माद्भल्य 
mler या चित्र बनाए गये थे ( go ६८ ) । उन चित्रों में विशेषतः पत्रावली, या 
'पत्रलताओं के रूप में भाति-्माति के फूल-पत्तियों के कटाव लिखे गए थे। उन्हें 
बाघाओं से रक्षा के लिये प्रभावशाली समझा जाता था । गुप्तयुग में जो पत्रलता अलं - 
करण का इतना अधिक प्रचार हुआ, उसके मुल में यही घामिक आस्था थी कि वे 
“अशुभ अमंगछों से रक्षा करती हैं। 

हर्षचरित और कादम्बरी दोनों में प्रासाद के ऊपरी भाग में चढ्ने के लिये 
'प्रासादसोपान का वर्णन आया है ( go ८९ ) । महाश्वेता के कुमारी-अन्तःपुर-प्रासाद 
भें ऊपर जाने के लिये arden करना आवश्यक था ( आरुह्य कुमारीपुरप्रासादं Jo 
१४७ ) | कादम्बरी के प्रासाद में भी सोध ऊपरी भाग में ही ari वहां सौषशिलर 
'पर चढ़कर उसने क्रीडापवंत के शिखर पर स्थित चन्द्रापीड़ के साथ हावभाव बिए 
( पु० २०४) I 

प्रासाद के ऊपरी भाग में सामने की ओर बीच में प्रप्रीवक, उसके दोनों ओर 
'चासभवन एवं सौध होते थे | पीछे का भाग चन्द्रशालिका कट्ठा जाता था । इन दोनों' 
‘ey मिलाने वाली दोनों पाश्चों में प्रासादकु क्षिया होती थीं जिनका प्राय! उल्लेख भाता 
है (go ५८ ) । इन्हें ही हम्यं-कुक्षिया भी कहते थे (go ८३-८४ ) । राजकुल में 
-न्तःपुर-संगी तको कै झभिनय के भायोजन इन्हीं प्रासादकुक्षियों में बिए जाते थे 
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( मद्दाप्रासादकुक्षिषु चोणावेणुमुरजमगोहरमन्तःपुरसङ्गीतकं ददश, To ५७ )॥ 
प्रासादकक्षियों की एक विशेषता उनमें बने हुए वातायन या गवाक्ष थे। इन वाता- 
यों में लगे हुए किवाइ खोल देने पर उनमें से बाहर के ser अन्तःपुरिकाजनों को 
स्पष्ट दिखाई पड़ते थे ( विधटितकनककपाटप्रकटवातायनेषु, पृ ५८ ) । ये वातायन 
भौति-भाँति की जालियो फे कटाव से (बनाए जाते थे । इन हम्यंतलों के इन्द्रनील या 
मरकत वातायन और उनके विवरविनिगंत स्त्री-मुखमण्डलों का साहित्य में प्रायः 
उल्लेख आता है (To ८३ ) । 

प्रासादशिल्प की बहुवि घ रचना के प्रसंग में और भी कितने ही भागों के नाम 
मिलते हैं जसे भवनदीधिका ( go १४, ५७, १६२ ), देवगृह (go १६), विलेपनः 
भूमि ( go १६ ), भाहारमण्डप ( पु० १५ ), क्रीडापर्वतक ( पु० ५८ ), प्रमदवन, 
भूमिगृह ( पु० ११६ ), छतागृह, आलेख्यगृह ( १० १२७ ), संगीतशाला (१० १०६), 
चतु:स्तम्मस्फटिकमण्डपिका (go १२८ ) या मणिमण्डपिका ( पु० १३१ ), स्नान- 
भूमि (qo १५), व्यायामभूमि (To १५), वलभिकाऐ (Jo ५१), इत्यादि । 
प्राचीन प्रासादों की विचित्र रचना में और भी कितने ही नामों का उल्लेख भोर 
वर्णन अंगविज्जा, मानसोल्लास आदि ग्रन्थों में मिलता है । बाण ने प्रासादशिखरों 
के साथ उन पर बैठने वाळे पारावतों का भी वर्णन किया है ( शिखरेपु पारावतमाला 
Go २६, प्रासादपारावत To ९७; Mae: सपारावतेः To १२७ )। शिल्पः 
शास्त्र की दृष्टि से शिखरों में बनाए जाने वाले कई झलंकरणों में पारावतमाला या 
कपोताली ( हिन्दी कयवाली, केवाली ) नाम का एक विशेष अलंकरण उत्कीणं किया 
जाने लगा था | 

चन्द्रापीड का कुमारभवन 

भारतीय राजकुलों को परम्परा में राजकुमारों के लिये राजकुल के अन्तगंत या 
उनसे कुछ हटकर विशेष आवासों का प्रबन्ध किया जाता था जिन्हें कुमारभवन कहते 
जाता है । कुमारभवन की रचना का मुल विन्यास वही था जो राजभवन का, किन्तु 
वे उनसे छोटे होते थे । चन्द्रापीड के कुमारभवन को usage का प्रतिप कहा गया 
है ( प्रतिच्छन्दकमिव राजकुलस्य, To ९६) । कुमार के आगमन के समय उसका 
द्वारदेश gisan और बन्दनवारो से सजाया गया था । चन्द्रापीड का स्वमवन राज” 
कुल से बाहर था । अपने भवन से निकलकर वह राजकुल में जाता था (निर्गत्य राज” 
कुलमयासीत्‌ , पृ १० ) | हषंचरित पैं हृष ओर रामायण में राम के कुमारभवन भी 
राजकुल से बाहर कहे गए हैं । 

कक्ष्याविभाग की दृष्टि से कुमारभवन के दो yer भाग होते थे, एक श्रीमण्डप, 
दुसरा शयनीयगृह्‌ । धोमण्डप ता वही स्थान था जो राजमवन में आस्थानमण्डप या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ००६ eGangotri Gyaan Kosha 
३८४ 5 


दरबारेआम का । वहाँ कुमार के विशेष उपवेणन के लिये जो चौकी या आसन 
रहता था उपे शयन कहा गया है ( go ९६ )। यह क्ुमारभवन का बाह्य भाग था | 
उसका भीतरी भाग णयनीयगृह कहलाता था | उसमें ही कुमार के लिये स्तानभुमि 
( पु० ९९) और आहार-मंडप (go १००) आदि स्थान होते थे। चन्द्रापीड़ ने 
इन्द्रायुघ का बहुमान करते हुए उसके अवस्थान का विशेष प्रबन्ध अपने शयनीयगृह 
की सीमा में ही क्रिया था । 


कुमारी अन्तःपुर 


युवतिराजकन्याओं के लिये जो विशेष भावास होते थे उन्हें कुमारीमन्तःपुर या 
कन्यान्तःपुर कहा जाता था । इन्हीं कै लिये कुमारीपुर्‌प्रसाद शब्द है जहाँ पुर का अर्थ 
अन्तःपुर है (go १४७ ) । महाश्वेता के कन्यान्तःपुर में राजकुल की भाति ड्यौढी 
लगती थी ( द्वार, Jo १४, द्वारदेश go १५१ )। उसे अपने प्रासाद में जाने के लिये 
सोपानफलक पर आरोहण करना maas था (आरुह्य कुमारीपुरप्रासादमु 
go १४७ )। 


कादम्बरी का भवन 


बाण ने इसके सम्बन्ध में सबसे अधिक विवरण दिया है । हेमकूट नगर में teat 
के राजकुल को IGS कहा गया है। उस राजकुल की सात कक्ष्याधों को पार ' 
करके अन्त में कन्यास्तःपुर (Jo १८२ ) बनाया गया था। वही कादम्बरीभदन था 
(go १८५) | उसके द्वार पर राजकुल की तरह वेत्रलता लिए हुए प्रतिद्दारौ का 
पहरा लगता था। उसमें युवति कन्याओं के सुखमय जीवन के लिये पुरा प्रबन्ध किया 
गया था; जैसे मणिकुट्विम ( रङ्गःबिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ फश), कन्दुकक्रीड़ा, 
` लीछादोला, वेणु-वीणा कै संगीतायोजन, विलासमणिशिलातल, मुश्नप्रक्षालन, अङ्ग राग, 
अघिव।सगंषयुक्ति, कुंकुमानुलेपन, चम्पकमाला, चरणालक्तकराग, गन्धपात्र, गन्धोदक- 
कनकदी विक्रा, मणिप्रदीप, यन्त्र-चक्रवाक, मणिशालभंजिकाएँ या ardi पर बनी हुई 
स्रीभूतियाँ, दपण ( स्तम्भों में लगे हुए गोल दपंण जिनका gagat में विशेष प्रचार 
हो.गया था-)-मौलसिरी की फूलमालाओं से सजाए हुए छोटे मंडप ( ्रकुलक्‌सुम- 
मालागृह्‌ ), कदलीगृह, संगीतशाला, क्रोडापरवंतक आदि । इनमें कन्याओं के मानसिक 
विकास और थामोद-प्रमोद के लिये भवनपादप और भवनपशु:पक्षियों का प्रबन्ध 
भी रहता था । 


कादम्बरी के भवन तक एक लम्बी रथ्या बनी हुईं थी । उस मागं पर चलते हुए 
चन्द्रापीड ने देखा कि दोनों ओर सावधान स्त्रियां सेनिक मुद्रा में पहरे पर खड़ी थीं 
( सेवार्थं भागत ऊध्वं स्थित स्त्रीजन, qo १८५ ) । अन्तःपुर के मध्य भाग में उसका 


९४ का० 
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सबसे विशिष्ट स्थान श्रीमण्डप था (go १८६)। जैसे शुद्रक के बाह्यास्थानमण्डप 
में चार सुकुम!र sosi पर छोटे दुकूलवितान के नीचे मणिपयंद्धिका wel हुई थी 
वैसे ही कादम्बरी के बैठने के लिये मणिमण्डप के मध्य में नातिमहुतु was का प्रबन्ध 
था ( १० १८६ ) । नीचे मणिकृट्टिम, चारों भोर रत्नभित्तिर्या, बीच में मणिस्तम्भ, 
ऊपर मणिमण्डप, एवं अनेक प्रकार के चित्रकम से ag भवन सुसज्जित था | जिस 

| बीच वाले वितान के नीचे वह बैठी हुई थी उसके स्तम्भों के शीर्षभागों पर अघोमुखी 
| विद्याघरों की मुतियाँ अङ्कित थीं । इस प्रकार के अवाङ्मुख विद्याघरों का aga 
। भारतीय स्तम्भणिल्प की विशेषता थी । ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में ही यह 
बलड्रण बनाया जाने लगा था | 


कादम्बरी के प्रासाद का बाहरी भाग उसका श्रीमण्डप था ओर भीतरी भाग ala 
था | श्रीमण्डप को यहाँ स्पष्ट शब्दों में आस्थानमण्डप कहा गया है ( To २८३ ) । 
श्रीमण्डप में कादम्बरी पे चन्द्रापीड़ की पहुली भेंट हुई । श्रीमण्डप के सामने का भाग 
वहु अङ्गण था जिसकी सुधावेदिका पर कादम्बरी महाएवेता के साथ बैठी हुई थी जब 
चन्द्रापीड़ दुसरी बार प्रात:काल के समय उससे मिलने आया था ( To २०८ ) | 


कादस्वरीप्रासाद के बाहर उसका सबसे महुश्वपुणं भाग घ्रमदवन था । इसके भी 
दो भाग विशेष उल्लेखनीय हैं, एक क्रीड़ापर्वंतक और दूसरा हिमगृह । प्रासाद के पास 
प्रमदवन के क्रोडापवंतक पर एक मणिवेइम था जिसमें कुमार चन्द्रापीड के ठहराने का 
प्रस्ताव महाएवेता ने किया था ( तदत्रेव त्वत्प्रासादसमीपव्तिनि प्रमदवने क्रीडापवंत- 
कम्रणिंवेइप्रन्यास्ताम्‌, Yo १९६ ) । मत्तमयुर नामक sa eda के मणिमम्दिर 
में अतिथि-योग्य सब प्रकार का सुपास था (go २१४ ) । वहाँ स्वच्छन्द वातातपिक 
जीवन का दयानन्द लेने के लिये मणिवेदम से सम्बन्धित कई प्रकार की शिलाएँ यत्र 
तत्र Tal गई थीं, जसे झाजकल के भवनोद्यानों में सङ्गमरमर या पत्थर का सुन्दर 
उत्कीणं पटियाँ लगाई जातो हैं । उनमें एक शयनोय शिला मणिमन्दिर के भीतर भौर 
पाँच अन्य शिलाएँ बाहर लगाई गई थो-- 

( १ ) मणिवेइम के भीतर की शयनीयणिला--इसे कुथ या कालीन बिछाकर 
एक के ऊपर एक बहुत से तकिये लगाकर विश्राम के लिये सुखप्रद बनाया गया था । 
यहीं केयूरक और कादम्बरी की भेजी हुई कन्याओं भोर गुणीजनों ने संगीत एवं 
कलाविलासगोछ्ठियों से TANS का मनोरञ्जन किया (go १०८ )। 

(२ ) मरकतशिला--क्रीडापवंतक के सामने या प्रागुभाग में एक लतागृह था । 
वह आकाश की खुली छत के नीचे मानों after क्षे श्रास्थाप्रमण्डप का काम देता 
था । उसमें aon कै लिये विशिष्ट स्थान मरकतशिळा थी ( go २०१ ) । वहीं सुख 
से बेठे हुए चन्द्रापीड को मदलेखा शेषहार पहनाने झाई थी (go २०४ ) । AET- 
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पर्वंतक के साथ भी एक उपवन T उसी में लतागृह था । ज्ञात होता है कि मणि- 
वेइम क्रीडापवंतक के मध्य भाग में बनाया गया था। उसका शिखर alt ऊँचा था। 
चन्द्रापीड मणिवेदम से बाहर भाकर उपवन की शोभा देखते हुए क्रीडापर्वतक के 
शिखर पर चढ़ जाता है। ( निगंम्पोपवनालोकनकुतूहलनिक्षिप्तचित्त: क्रीडापरवंतक- 
शिक्षरमारुरोह, पु० २००) और वहाँ से नीचे उतरता है ( सोघशिखरादवततार 
कादम्बरीक्रीडापर्वेतकनितम्बाच्च चन्द्रापोड;, पु० २०३ )। 


मरकतशिला या गहरे हरे रङ्ग की शिला ( हारीतहरित ) जिसमें कुछ ललाई भी _ 
झलक रही थी (तरुणीचरणालक्तकशोणशोचिपि, go २०१) हरी पत्तियों से छतनार 
बने हुए एक लतागृह या लतामण्डप में स्थापित थी ( लतामण्डपोपगूढे मरकतशिछातले 
qo २०१ ) । लतागृह में एक ओर से पानी का झरना भरता थाजो मकरिका, 
प्रणाल या मकरमुखी टोंटी से बाहर गिरता हुआ उसे खींचता था ( मरकतशिलाम- | 
करिका प्रणालप्रत्नवणसिच्पमानह्ृरितलतामण्डपे (To २१३ ) । पानी नीचे भाकर | 
afad में de जाता होगा जैसा fenga के वर्णन में आया है ( प्रवत्येमाना गृहन- | 
दिका: ) । उसकी फुहारो के जलबिन्दु उड्कर मरकतशिलातल तक भाते भौर सुख 
देते थे ( हरिणीरोमन्धकेन सीकरासारे मरकतशिळातले, पु० २०१ ) । इसीलिये 
चन्द्रापीड को 'शीकरिणि शिलातले स्थितम्‌ कहा गया है (go २१३ )। 

(३) मुक्ताणिलापट्ट--क्रीडापवंतक के उपवन में जैसे खुला हुआ वातातपिक 
आस्थानमण्डप लतागृह के रूप में था, वैसे ही खुला हुमा सोर्यमाइतिक शयनगृह भी 
गृहकु मुदिनी कै तीर पर बनाया गया था | SAIS में जैसे मरकतशिला थी, वैसे ही 
शयनगुह में मुक्ताशिलापट्ट था 1 मुक्ताशिला का झभिप्राय हकीक से ज्ञात होता है । 
घिसने और भाठने पर (बट्ट अवस्था में) सीपी और हकीक दोनों की दुधिया झलक 
समान जान पड़ती है । मुक्ताशिलापट्ट स्वयं कला की वस्तु थी एवं उसे और भी सजाया 
गया था । उसके किनारों पर फूल-पत्ती के कटावों की एक चौडी पट्टी चित्रलिखित को 
गई थी (पयंन्तलिखितपत्रलता पु० २० ६)॥ पत्रलता को भी चारों ओर से और अधिक 
सुन्दर बनाने के लिये सिन्दुवार ( निर्गुण्डी या सम्भालु ) के इवेत पुष्पों की मालाक्षों से | 
विविध अलंकरण बना दिए गए थे( अवदातसिन्दुवारदामोपहारं,' पु० २० ६) 1, 
गृहकुमुदिनी जिसके तट पर मुक्ताशिलापट्ट लगाया गया था, कोकाबेली के फूछों की 
पुष्करिणी थी जिसके gagas सोपान पर हल्की लहर खे... लहरें खेळती थीं फिर धपकियाँ 
देती हुई मानो बीजने की वायु उन लहरों को जल की भोर ले जाती थी। यह 

गृहकु मुदिनी मत्तमयूर-क्रीड़ा-पर्वत के ऊपर थी जहाँ मणिवेष्म या मणिमन्दिर था। 
अक EN ON क्सा 


१. दामोपहार में उपहार शब्द का विशेष अर्थ है पुष्पप्रकर या पुष्पों का ढेर, जो रघुवंश 
५७७४ और कुमारसंभव ६।४२ में भी आया द्दे। ; 
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इसी प्रकार की किन्तु इससे asl कमलो की पुष्करिणी qia की तलहटी में दुसरी थौ 
जिसके तट पर हिमगृहू बनाया गया था ( मत्तमयुरस्य क्रीडापर्वंतकस्याघस्तात्‌ कमल- 
वनंदीधिकातीरे विरचितं हिमगुहम्‌, Jo २१४ )। 

( ४) स्नानार्थ शिलाप्रदेश--मणिमन्दिर के समीप ही स्नान का भी प्रवन्ध था 
जहाँ शिलामय प्रदेश में सुगन्धित जल भरा हुमा wear गया था ( गन्धोदकपरिमलली- 
नालिजटिलशिलाप्रदेशे स्नातम्‌, Jo २१३, २०० ) । 

( ५ ) शिवार्चनशिछा-वहीं Asda पर जो पानी की छोटी गूल ऊपर से 
नीचे उतरती हुई दोड़ाई गई थी उसके किनारे एक स्थान में स्थापित अनगढ़ शिला 
के रूप में भगवान्‌ शिव को स्थाणु ata थी ( गिरिनदिकातटे भगवानचितः शुलपाणि:, 
पृ० २१३ ) । उसी में चन्द्रापीड़ ने इष्टदेवता की पुजा की ( निरुपहतलिलाचिताभिम- 
तदेवतः, Jo २०० ) | 

(६) स्फटिक का शिलातछ--क्रीडापवंतक पर ही खुले स्थान में स्फटिक मणि 
का छोटा आहार-मण्डप भी बनाया गया था । उसी के स्फाटिक शिलातल पर चद्धा- 
Me ने भोजन किया था (go Yoo, २१३), एवं उसके चले आने पर कादम्बरी 
ने भी उसकी प्रेममय स्मृति में तद्भुक्त उन-उन स्थानों को देखते हुए उसी स्फटिक- 
मणिवेशम में महाश्वेता के अनुरोध करने पर फुछ आहार लेना स्वीकार किया था 
( तस्मिन्नेव स्फटिकमणि वेइप्न्याह/रमकरोत्‌, go २१४ ) r 

मणिवेइम या मणिमन्दिर का स्वरूप भी ध्यान देने योग्य है। मणिवेदम उस 
विशेष मण्डप की संज्ञा थी जो भीतर बाहर से बहुत ही जड़ाऊ रूप में सुसज्जित 
किया जाता था । इसकी प्रत्येक शिला पर सुक्ष्म उकेरी या नक्काशी का काम बनाया 
जाता था! ३ 

हर्षचरित में जिसे हाथी-दाँत के तोरण से युक्त वज्रमत्दिर कहा है वह मणि" 
मन्दिर का ही एक भेद ज्ञात होता है ( सदन्ततोरणं वज्नमन्दिरमू, हृषंचरित,.उच्छुवास 
२, पृ० ६८ ) । राजप्रासाद में यह कमरा सौन्दर्यं का नगीना समझा जाता art 


फतेहपुरी सीकरी में तुर्की सुल्ताना का जो कमरा हे उससे कुछ इसके संवारे हुए रूप 
का अनुमान किया जा सकता है। 


हिमगृह 
कुमारीझन्त:पुर कै प्रमदवन का दुसरा महत्तपूर्ण भाग हिमगृहू था । वह प्रमदवन 
के लगभग मध्यभाग में स्थित कदलीवन से घिरा. हुआ था ( प्रमदवनमध्येन गत्वा 
किचिदध्वानं गत्वा कदलीदलानां मध्ये qo २१४ ) । मत्तमयुर त्रीडापवंतक की तल- 
हटी में दीधिका कै जल को घेरकर एक बडी कमलवन पुष्करिणी बनाई गई थौ । 
यह उस कुमुदिनीधुष्करिणी से भिन्न थी जो क्रोडापवंतक के ऊपर थी और जिसके 
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तट पर मणिवेश्म से सम्बन्धित शयन के लिये मुक्ताशिलापट्ट लगा था। कमलपुष्करिणी 
के तीर पर हिमगृहू की रचना की गई थी ।' हिमगृह को चारों भोर से कमलिनी के 
पत्तों से आच्छादित कर दिया गया था ( निरन्तरनलिनीदलच्छन्न, To २१५ yr 
अङ्गविज्जा में जिसे उत्पलगृह कहा है, वही यह ज्ञात होता है । अनुच्छेद २०८ मैं 
हिमगृह के परिचय की भूमिका बांधते हुए शिशिर उपचारों में. निपुण वहाँ की 
परिचारिकाओं का सूक्ष्म वर्णन किया गया है तथा ago २०५ में विस्तार 
से हिमगृह के विविध भागो का परिचय दिया गया है । यह वर्णन संस्कृतःसाहित्य 
में अनुपम है । इसके द्वारा प्राचीन राजप्रासादों कै जीवन की बन्तरङ्ग झाँकी प्राप्त 
होती है । ० 
हिमगृह के विन्यास का स्पष्ट चित्र समझने के लिये दीधिका और गृहन॒दिकाओं का 
परिचय थावद्यक है । प्राचीन भारतीय राजकूलों में दीधिका बहते हुए जल की 
कृत्रिम नदी थी जो उसके विशेष भागों को तर्राङ्गत जल की शोभा से युक्त करती 
हुई प्रमदवन या भवनोद्यान को सींचती भी थी । मुगलकाळ के महलों में नहरे- 
afgad का विन्यास प्राचीन दीघिका की कुछ व्याख्या करता है। giaa में दम 
यहु लिख चुके हैं कि न केवल भारतवर्षे में, बल्कि सप्तमशती के ईरानी wget में भी 
दोड़ती हुई नहर बनाने का रिवाज था । grg रशीद और खुसरू परवेज के Agel 
में इस प्रकार बहते पानी की age थीं। gas के मह॒छ में तो फोहे विहिस्तून 
( भगस्यानपर्वेत ) से पानी की घारा छाकर महर की नहर से मिलाई गई थी। 
भारतीय राजप्रासादों में बहते हुए जलप्रवाह की लम्बी घारा या दीधिका का प्रबन्ध 
प्रासाद के वास्तुविन्यास का महत्त्वपूर्ण अङ्ग था । बाण से कई शती पूवं कालिदास 
ने भी राजभवनो की गृहदीधिकाओं का, उनके सोपान MT कमलों का, तथा उनके 
जल में होने वाली जलप्रीडाओं का उल्लेख किया है (.रघु० १६। १३,४६ ) । इससे 
यह निश्चित हे कि महल में पानी की नहर की कल्पना मुस्लिमकाल से बहुत पूर्व 
भारतीय राजप्रासाद के वास्तुविन्यास का अङ्ग बन चुकी थी । गुप्तकाल से पुवं गृह' 
दीधिका के इतिहास की प्राचीनता झभी अन्वेषण का विषय है। विद्यापति ने इसे 
कुन्रिम-नदी कहा है | 
१. मत्तमयूरस्य ोडापर्वतकस्याधस्तात्कमलवनदी बिकातीरे विरचितदिमगृहृमध्यास्ते | 
पू० २१४ 
i R. aa असे विशाल स्थान को ढकने के लिये काम में आने के कारण कमळ के पत्ता के 
लिये संवतिका यह नया शब्द ही प्रचलित हो गया था। संवतिकानवदलम्‌ ( अमर १।९।४४, 
dadaft वेष्टयति संवर्तिका, क्षीरस्वामी ) । बाण ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है-कांश्चिदु- 
द्भियमानपक्षतया नछिनसंवतिंकानुकारिणः शुकशावकान्‌ , Ade ३० | कमळपुष्करिणी में उरो 
हुए कमलो की बेल को चढ़ा कर हिमग्रह को कमळःकिंसळयों से. आच्छादित किया जाता था। 
संवर्तिका = पुटकिनी, पुर्‌इन | 
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गृहदीघिका में या तो बाहर को किसी पर्वतीय चदी झादि से जल का प्रबन्ध 
किया जाता था, अथवा प्राय: राजभवन के ही एक भाग में जलको ऊँचा उठा- 
कर किसी स्थान में संगृहीत कर लिया जाता था और वहाँ से उसे saua 
द्वारा प्रासाद के इतर भागों में, क्रीड़ापवंतक और प्रमदवन झादि में ले जाया जाता 
था 1 बाण के वर्णन से यही प्रकार इङ्गित होता है। जिस एक केन्द्रीय स्थान से 
जलौध का निगमन होता था उसे प्रासाद महाप्रणाल कहा जाता था त्रिभुवनप्रासाद- 
महाप्रणालातुकारिणा, To १६२ ) | वहाँ से सलिलप्छव, निकर, sagaza आदि 
के रूप में जल का वितरण किया जाता था | 
प्रासाद के कैन्द्रीय महाप्रणाल से ger हुआ जल गृहदीधिका नाम की बढ़ी 
जलधारा द्वारा प्रासाद के दुसरे भागों में, विशेषतः भवनोद्यान या प्रमदवन में ले 
जाया जाता था। भवनोद्यान का विन्यास इसो दीपिका के मोड़-मुड़कवाले प्रवाह 
पर afaa था । उसे ही स्थान-स्थान पर चौडा करके कई प्रकार की वापियाँ 
हंसादि पक्षियों & लिये एवं भाँति-भाँति के पुष्पों के लिये बनाई जाती थीं। प्रमदवन 
के केन्द्र में gadam जल घेरकर एक कमलपुष्करिणी बनाई गई थी। उसे ही 
कुमारीअन्तःपुर की कमलवनदीधिका कहां गया है । प्रमदवन के एक भाग में fafaa 
. कीढ़ापवंतक या लीलागिरि को भी दीधिका के नीचे झाते हुये जल से पहले सींचा 
जाता था । क्रीड़ापवंतक पर यह जलधारा पहाड़ी गूल की भाँति ऊपर 
से नीचे की ओर लहराती हुई बहती थी । इसे कवि ने गिरिनदिका कह! है, जहां 
चन्द्रापीड ने मणिवेएम में निवास करते हुए शिवाचंन किया था ( गिरिनदिकातटे भग- 
arfaa: शुलपाणि;, १० २१३ ) | इसके अतिरिक्त मणिमन्दिर के लतामण्डप में उसे 
झरने कै रूप में भी गिराया गया था जिसके सीकर वायु में उड़-उड़कर उस WWT- 
शिलातल पर आकर गिर रहे थे जो वहा लतागृह मण्डप में लगा हुआ था ( At 
कतणिलामकरिकाप्रणालसिच्यमानहुरितलतामण्डपे शीकरिणि शिलातले स्थितमु, 
Jo २१३ ) | 
प्राताद के महाप्रणाळ के अतिरिक्त बाण ने दो प्रणालों का भोर उल्लेख किया है, 
एक शशिमणिप्रणालनिर्फर (go १६२ ) और दुसरे मकरिकाप्रणाल्रवण ( go 
२१३ ) । ज्ञात होता है कि पानी की मोटी घारा उतारने के लिये प्रणाल लगाने की 
थावश्यकता होती थी । इनमें से मकरिकाप्रणाल या मकरमुखी प्रणाल तो कोडापर्वतक 
के लतामण्डप में लगाया गया था । चन्द्रकान्तमणिप्रणाल के उपयुक्त स्थान पर विचार 
करते हुए ज्ञात होता है कि वह हिमगृह के उस मध्य भाग में था जहां निर्झर से धारा- 
गृह का निर्माण किया गया था । यंत्रधारागृह ही जलक्रीड़ागृह भी होता था. थर यहीं 
| पानी कै झरने की आवश्यकता थी । इसके लिये संकेत भी उपलब्ध होता है । शशि- 
मणिप्रणाल के क्षरने से प्रसन्न हुए मोरों के कुहकने का उल्लेख आया है ( शशिमणि- 
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प्रणालनिभरप्रमोदमुखरमयूररवरम्ये, Jo १६२ ), भोर हिमगृह में ही यंत्रमयूरों से 
निमित घारागुह का वर्णन है ( मृणाळघारागृहाणां शिखरमारोप्यमाणानां यन्त्रमयुर- 
काणां कदम्बकानि, Jo २१६ ) । इस प्रकार कुमारीपुरभ्रासाद से सम्बन्धित ASIT- 
वंतक-लतागृह में और प्रमदवन-हिमगृह में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रणालों द्वारा दो झरने विशेष- 
रूप से गिराए गए थे | 

प्रासाद के महाप्रणालका जळ दीधिका में बहुता हुआ कहीं सलिलप्छव, कहीं 
निभरनिकर, कहीं प्रवाहसह्त, कहीं जलपुर या जलौघ के रूप में बहुता था | जल- 
प्रवाह के इन चार प्रकारों का वर्णन अनु० १६७ के आरम्भ में आया है। दीधिका 
में बहुते जलों को कई रूपों में परिवर्तित करके उनसे नेत्र और चित्त को सुखी 
करना एक कला थी | प्लव-वहुन, macaw, प्रवाहःवमन, पुरोदिगरण के जिन 
चार रूपों में जल को हिमगृह में परिवर्तित किया जाता था उन्हें इस प्रकार समझना 
चाहिए 

१. पुरोद्गिरण--इसका तात्पयं है रह-रहकर पानी का वेग से झपटना fgn- 
गृह में काश्वनकमलों को एक विशेष वापी थी । उसमें जब थोड़ी-थोड़ देर बाद रुका 
हुआ पानी छोड़ा जाता तो वहाँ लगे हुए कृत्रिम हाथी के बच्चे या यंत्रकलभ पानी 
के वेग से कमलों पर झपटते और उन्हें झकझोरते जान पड़ते थे (afaq क्रीडित- 
कृत्रिमकरिकलभयूथकाकुली क्रियमाणा, काचनकमलिनिकाः Jo २१६ ) । 

२. प्रवाहवमन--इसका तात्पर्य उस द्श्य से है जिसमें ag कर भाता हुआ पानी : 
एक भोर azea हो जाता था और दूसरी ओर पशु-पक्षियों के मुहु से वान्त होता हुआ 
या गिरता हुआ दिखाई पड़ता था । हिमगृहको माय।मेघमाला या जलचादर में ठीक 
यही इष्य उपस्थित किया गया था। जलचादर की कल्पना अद्भुत है । उसमें एक झोर 
से जल बहता हुथा थाता था az जलचादर कै मूल में प्रविष्ट हो जाता था । वह 
चादर मानो उसे पी जाती थी | फिर सामने की और ऐसा लगता था मानो वही जल 
आकाश में उठ गया हो और वहाँ से agaat घृष्टि कै रूप में बरस रहा हो। इसे 
ही 'स्फटिकबलाकावलीवाम्तवारिधारालिखितेन्द्रायुधा! संचार्यमाणा मायामेघमाछा:' 
इस तथ्यात्मक वर्णन द्वारा स्फुट किया गया है 1 यहाँ कवि ने स्वयं ही “वान्तः शब्द 
का प्रयोग किया है । स्फटिक की जलचादर के पीछे से झाकता हुआ रङ्ग-बिरङ्ग। 
चित्रलिखित इन्द्रधनुष, सामने उड़ती हुई बलाकाओं की पंक्तियाँ, उनके gal से तिक- 
लती हुई aga घाराएँ ( प्रवाहसहेल ) ate स्फटिक की चादर में सामने को ओर 
बलाकाओं की पृष्ठभूमि या परभाग में उकेरी हुई मेघमालाएँ--इन सचकी सम्मिलित . 
छटा ऐसी प्रतीत होती थी मादो आकाश में बरसते मेघों की बदल-चल हो रही हो । 
यह मायामेघमालाओं की वह शोभा हुई जब कुछ-कुछ सुर्यप्रकाश में एक घोर 
इन्द्रधनुष दिखाई पड़ता है झर दूसरी थोर भागते हुए ( सचायमाण ) aa aa 
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बरसाते जाते हैं। स्फटिक की चादर पर बगुलियों की आक्नतियाँ किस मुद्रा में बनाई 
गई होंगी इसका आभास कालिदास के इत वर्णन से मिलता है-- 


गर्माधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः | 
सेबिष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बालाकाः || ( मेघदुत १।९ ) 
स्वणंयुग के नागरिक झाकाशचारी मेघों में गभंघारण करती हुई बलाकाओं के 
नयनसुभग रस्य को जलचादर में प्रत्यक्ष करके देखते थे । 

३ सलिलप्छववहन--प्लववहन से तात्पर्यं जल के उस सतत चलने या बहने से 
है जो बीच-बीच में अतिरिक्त जल से बढ़ता या मौज मारता रहता है । कुएं से पुर या 
रहट द्वारा जो जळ की सिचाई होती है यह पानी चलने का वही CH ari हिमगृहृ 
में गन्धोदक कूपो से सुकुमार रहट ( पत्रपुट घटीयन्त्र ) द्वारा सुगन्धित जल बाहर 
उडल कर जलद्रोणिकाओं में भरने की प्रक्रिया में यह दृश्य प्रस्तुत किया गया था । 

४. निर्भरक्षरण--इसका अथे स्पष्ट है। मणिमन्दिर के लतामण्डप में भोर 
हिमगृह के धारागृह में दीधिका के बहते हुए पानी को क्षरने के रूप में उतारा 
गया था । किन्तु उन दोतों के प्रकार विभिन्न थे। बाण ने पहले को प्रस्नवण 
भौर दूसरे को निकर कहा है । महाश्वेता के आश्रम का वर्णन करते हुए प्रस्रवण 
और निर्भर का भेद स्पष्ट बताया गया है। प्रवण पहाड़ी पानी के क्षरने की 
मोटी धार थी । वह पहले ढोकों पर बहुता हुआ टकरा कर कुछ फेन ले aar 
था और तब नीचे गहरे खड्ड में नुकीली चट्टान पर पड़ने से फठ कर बर्फीले 
ag के रूप में छा जाता था ।* क्रीड़ापवंत पर पानी को इसी रूप में गिराया 
गया था । वहाँ बाण ने उससे उत्पन्न होने वाले फेनसीकरासार का उल्लेख किया हः 
जो ऊता गृह के मरकत fasas पर विश्राम करते हुए चन्द्रापीड को मिल रहा था | 
निर पानी की महीन श्वेत धारा का कलकल करते हुए उतरना था जिसे देखकर 
ज्ञात होता था मानो श्वेत रङ्ग की चोरियों की मिलो हुई पक्ति ऊपर से नीचे 
लटकती हुई हिल रही हो 12 हिमगृह के घारागृह में निर्भर हसी रूप में उतारा गया 
था। निभर के लिये क्षरण शब्द का ही प्रयोग हुआ है ( go १३३; निर्भरनिकरा- 


निव क्षरता, To १६२ )। इसके लिये प्र 
) पृ णाल भी घपेक्षाकृत अधिक सकमार eT Ñ 
चन्द्रकान्तमणि को उत्कीणं करके बनाया गया था | a j 


TOU TSE ती 
१. अतिदूः मपां 
दूरपातिनीनाश्च धवळशिलातलप्रतिषातोतेपतनफेनिलानामपां प्रस्वणैरुत्कोरिग्राबविट- 


इतिपाव्यमानेरुचरद्ध्वनिभिरवशीय॑ग्गणतुपार शिशिरसीकरासारैरावध्यमा न नौ हारा म्‌ गुहाम्‌ 


हि ( Zo १३३, aqo १३५) | 
२. इरिणीरोमन्थफेनसीकरासारे मरक्रतशिलातले समुपविष्टः, ( पृ० २०१,२ १३ ) ग. E 


३. हिमद्वारहासपवलेश्रो भयतः क्षरद्धिनिशैर द्वोरावलम्बितचलञ्चामरकलापामिवी पलक्ष्यमाणाम्‌, 
(go १३३) | 
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Rave के शिशिरोपचार 

हिमगुह के अध्ययन का एक और दृष्ट्रिकोण राजकुल के जीवन से सम्बन्ध रखता 
है । हिपगृह के मुख्य भाग ये थे--१ गुहनदिकाएँ, २ पंकजशयन, ३ स्फटिकभवन, 
४. धारागुहु, ५ पर्णशाला, ६ काँचनफ़मलिनिका, ७ marg, ८ मायामैघमाछा, 
.९ वापिका, १० यंत्रवृक्ष, ११ यंत्रशकुनि, १२ कुसुमदामदोछा ( फूलों के हिंडोले ), 
१३ कमलोंसे भरे हुए पुवणंकुम्भ, और फूलों को गूथ कर बनाए गए आतपत्र । 
कदलीतोरण थौर तमालवीयियां भी उसकी विशेषताएं थीं । 

इस संस्थान का सम्बन्ध राजकुल के अन्तःपुरिकाजन की कामदशाथ 
sfai के साथ मान लिया गया था | उदाहरण फे ल्यि, कादम्बरी ह 
विरहदशा में जिन कामकृत मानसिक और शारीरिक व्लेशों का अनुभव a डी 
( एवंप्रायंश्च मदनदुष्चेष्टिताय! से! परिणामभुपेति दिवसः, qo २५४ ) उनके निवार 
के लिये वह हिंमगृह के शिशिरोपचारों का उपयोग करती थी । इनका वर्णन त 
२३८ में किया गया है । उन्हें हिमगृह ( अनु० २०९ ) के साथ मिलाकर देखना 
रोचक है | 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है हिंमगृह के वास्तु-विन्यास का केन्द्र कमलिनी की 
पुष्करिणी थी । उसी के तट पर वह स्थित था । इस पुष्करिणी या दीधिका से ay 
छोटी जलघाराएँ चारों ओर निकल कर बहती थी जिन्हें 'प्रवत्पमाना कक 
कहा गया है । जलमंडप में मी चारों ओर फिरती हुई कुल्या बनाई जाती थी क्‌ 
निरन्तर चलती हुई जलधारा के वेग से अ होती थी ( प 
धारावर्षबेगवाहिन्या निंरिण्येव कुल्यया परिक्षिप्तम्‌, पृ २८३ ) । इन गृहन = 
के दोनों तटों पर तमालवीथी की रचना की जाती थी। कादम्बरी ् कभी उपवन 
सरोजल अर्थात्‌ ` कमलवनदीथिका में अवगाहन करती, कभी वहां भो शान्ति $ 
पाकर तमालवीथी में चली जाती थी ( तस्मादुत्याय तमालवीथीमुपेति ! व 
तमाल वृक्ष की शाखा को हाथ से पकड़े हए उसीके सहारे मुख cues त्र घन्द 
करके चिन्तानिमग्न हो जाती थी (पृ० २५३) । गृहनदिकाओ में चन्दनरस का 
उल्लेख है और कादम्बरी के शिशिरोपचारों में भी सरस हरिचन्दन के पंक = 
वर्णन है । हिमगुहु में जो रक्तपकजशपन बनाया जाता था उसकी परम्परा अ क 
राजस्थानी और हिमाचल शैली के चित्रों के युग तक पाई जाती है। छाल कमछों 
का मुदु कुसुमशयन जळ से आाद्र हुए वितान के नीचे बनाया जाता था भौर वितान 
के बीच-बीच में निश्ुलमंजरी के गुच्छे weary जाते थे मानो लाल चौरियां झुलती 
हों । afaat कादम्बरी को ga ggawa पर लिटा देतीं, पर वहां भी काम कै 
बाण उसे चैन न छेने देते थे ( शय्याकुसुमेः कुसुमशरेण शरतामुपनीतैः, Jo २५२ ), 
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तो areas: से अधिक विह्वल होकर वह कुसुमगयन से उठ-उठ धैठती थी 
( रणरणकैन मदनपरवशा कुसुम शयनादुत्थाप्यते, Fo २५३) । हिमगृहु में एलारस से 
सुरभित स्फटिकभवन था । मणिवेइम में भी स्फटिकवेइम का उल्लेख भाया है। वहां 
उसमें आहारमंडप बनाया गया था। पर हिमगृह के स्फटिकभवन पैं सम्भवतः 
संगीतशाला या संगोतगृह का प्रबन्ध किया जाता था । 
यन्त्रघारागृह हिमगृह का एक विशेष भाग था | वहाँ एक ओर चन्द्रकान्त मणि 
को टोंटी से झरना झरता था, भोर बीच में पुछार मोरों की मिली हुई ग्रीवाओं से 
निर्मित फव्वारे की जलघाराएँ छूठकर फुहार उत्पन्न करती थीं। णिणिरोपचारों के 
वर्णन में यन्त्रमय कलहंसों की पंक्ति से जलधार छूटने का भी उल्लेख आया है 
( उत्कीलितयन्त्रमयकलहंसपंक्तिनुक्ताम्बुधारेण घारागृहेण ) । ज्ञात होता-है-मोर 
भोर हंस दोनों की आक्नतियो से फव्वारों को सजाया जाता था । जलयन्त्र के चलने 
से अतिशीतल aud ger छगती थीं ( चलितजलयन्त्रविगलिताभिः भतिशिशिर 
सीकरनिकरतारकिताभिः अम्बुधाराभि: आहुन्यते ) । 
fanga के एक भाग में पणंशाळा थो । उसके भीतर आम के रस सिक्त जामुन 
के पत्तों से छाजन छाई गई थी । कादम्बरी कभी स्थलक्रमलिनी के मण्डप में जाती 
और कभी वहाँ से भी घबराकर किसलयों से आच्छादित उद्यान में चली भाती थी। 
ज्ञात होता है यहु पणंणाला का ही वर्णन है। छतनार पक्षों से ढकी होने के कारण 
पर्णशाला संकेतगृह का भी काम देती थी । क्रीडापर्वंत पर लतागृह का उल्लेख झाया 
है । यह पवन से आन्दोलित एक प्रकार का हवाघर था जहाँ कादम्बरी कुछ विश्राम 
पाती थी ( मुहुः पवन प्रथोलित लतागृहमधिवसति )। हिमगृह में गन्धोदक के कुपों 
से Santa द्वारा सलिलक्रोडा का आनन्द उठाया जाता था । वहां और भी विनोद 
एवं कामोपचार के साधन संगृहीत किए गए थे । 
हिमगृह के एक देश में कुसुमदामदोछा का निर्माण किया जाता था । इनमें छोटी 
छोटी क्षुद्रघंटिका्ऐ या बजने ggat की माछाएं बांधी जाती थीं जिससे 
झुलते समय किकिणियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी । ये क्ुसुमदामदोला वही थे 
जिन्हें आज फूलडोळ कहते हैं झोर मथुरा gaa के मन्दिरों में भगवान्‌ के लिये 
बनाए जाते FI इनमें फूलों के मण्डप बनाकर उनके नीचे पुष्पदोला या फूलों के 
हिडोलों का प्रबन्ध किया जाता था जो ग्रीष्म ऋतु का अति सुखद शिक्षिरोपचार 
माना जाता था । 
ज्ञात होता है fanga की कल्पना गुप्तयुग से भी पूवे राजप्रासादों के वास्तु का 
ag बन चुकी थी । अभी हाल में प्राकृत भाषा का अङ्गविजजा नामक जो महुवरपूणं 
ग्रन्थ मिला है भोर जिसकी अधिकांश सांस्कृतिक सामग्री कुषाण युग की है, उसमें भी 
'हिमगिह' का उल्लेख है ( भङ्गविज्जा, go १३७ )। कादम्बरी में जलमण्डप का भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by (LID Gyaan Kosha 


वर्णन है (ago २६९ ) जो चन्द्रापीड के लिये यात्रा में सरोवर के तट पर बनाया 
गया था । अङ्गविज्जा में उल्लिखित सुखविहार के लिये fafaa जलगिह उसी का 
रूप ज्ञात होता है ( Jo १३७)। 


ग्रासादशिल्प की शब्दावली की विशेषता 

भारतीय राजप्रासादों से सम्बन्धित स्थापत्य की शब्दावली” सुनिश्चित थी । हुषं- 
चरित और कादम्धरी में संकड़ों बार घाण ने उन शब्दों का प्रयोग किया है भोर 
सर्वत्र उनके अथं निश्चित और स्पष्ट gI एक बार उन्हें समझ लेने पर ये वर्णन 
साभिप्राय हो जाते हैं। कादम्बरी-प्रासाद के पास ही प्रमदवन था । उसमें क्रीडापव- 
तक था । उस पर मणिवेइम था । वहाँ चन्द्रापीड को ठहराया गया | कादम्बरी aay 
प्रासाद के सौष में रहती है । पहले वह वहाँ फे जाल-वातायन सै क्रीहापवं तक को 
देखती है । पर चन्द्रापीड को (वशेष छप से न देख पाकर वह गवाक्ष छोड़कर ae के 
शिखर या छत पर चढ़ जाती है। उधर चन्द्रापीड भी मणिगृहु के भीतर से उपवन 
देखने के लिये वाहर बाता है भौर वहाँ से कादम्बरी को न देख पाकर कीडापवत के 
शिखर पर चढ़ जाता है। तब दोनों एक दुसरे को देखते हैं। ne तक 2 हावभाव 
करने के बाद सन्ध्या होने पर सौघ-शिखर से कादम्बरी और त्रोंडापवतर्शशख र से 
चन्द्रापीड उतर भाते हैं | 

चन्द्रापीड गृहकुमुदिनी के तीर पर जब मुक्ताशिलापट्ट पर विश्राम कर रहा था, 
तब कादम्बरी उससे मिलने आई और कुछ देर ठहर कर लोट गई । उस रात्रि में 
उसने aga सौध के भीतर विश्राम न करक सौध n पर श्वेत दुकूलवितान के 
नीचे बिछें हुए शयनीय पर विश्राम किया । चन्द्रापीड़ नीचे मुक्ताशेलपट्ट पर ही सोया । 

aie दिन प्रातःकाल qarg कादम्बरी से शिष्टाचार-मिलन के लिये गया । 
उस समय वह अपने प्रासाद के नीचे बाह्य आँगन की वेदिका पर महाश्वेता के साथ 
aay हुई थी । चन्द्रापीड पास में ही सुघावेदिका पर बिछे हुए भासन पर ree) 
है । वह लौटने की अनुमति लेता है । कादम्बरी भीतर से ही उसे विदा देत है 


= 


१, इस शब्दावली के लिये इन अनुच्छेदं पर ध्यान देना आवश्यक दै--अनु० ४ २,१२ 
(agza लानादि वर्णन ), अनु० ४४ ( उञ्जयिनी वर्णन ), अनु० ५० ( ए क्रीडाएँ ), 
ago ८५ ( राजकुल वर्णन ), अनु० १४ (सन्ध्या वर्णन ), अनु० १५२ ( नदार | हक 
ago १८८ ( कन्यान्तःपुर के आलाप ), अनु० १९१ ( HA का त्या लि 
( मणि वेइम ), अनु० २०२( कादम्बरी आगमन ) अनु० २२७ ( कादम्ब : oe 2 
अनु० २०८-२०९ ( हिमगृह ) अनु० २३८-२३९ ( कादम्बरी विरहृदशा ), अनु Pa 
भवन का अभ्यन्तर ), अनु० २२७ ( पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी कौ-विरद्ददशा T वर्णन ), प १ 
२२८ ( श्रीमण्डपशयन ), अनु० २५७ ( शांखध्वनि विस्तार ), अनु० २०० ( मृणालतदप रचना ), 


अनु० ( ट्रंक जन्मान्तर स्मरण )\ 
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झन्त:पुर की परिचारिका-कन्याएं प्रासाद के बहिद्ार-तोरण तक उसे पहुंचाने आती 
हें । किन्तु केयूरक आादि गन्धवंकुमार हेमकूट से अच्छोद तंक उसे पहुँचाने आते हैं। 
इनसब वर्णनों में प्रासादशिल्प का वास्तुविन्यास नितान्त स्पष्ट हे और उसकी शब्दा- 
वली सुनिश्चित अर्थों की वाचक है । इसी प्रकार जब चन्द्रापीइ दूसरी बार अच्छोद 
, से हेमकूट लौटकर कादम्बरी से मिलता हे तो वह विरहजनित सन्ताप को हरनेवाले 
| शिशिरोपचारों के लिये अपने प्रमदवन के मध्यभाग में स्थित हिमगृह में थी । वहाँ के 
विविध भागों का भी जैसा स्फुट वर्णन .कादम्बरी में है वैसा अन्यत्र दुलेभ है। 


* हिमगृह का यह भव्य चित्र कवि की वर्णनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट भौर सरस 
उदाहरण है ।' 


FEHR 


१. परिशिष्ट २ में पृष्ठ संख्या कादम्वरी के श्री पी० एछ० वैद्य 


द्वारा सम्पादित मूल पाठ से ळी 
गई हे । १ प ‘a 
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शब्दासुक्मणिका 


अकाण्डव्याध वाण के विना say वाला | अधररुचक ८ अधर का निष्क के समान लटकता 


व्याध ( काम ) २४३।२६३ 

अगस्त्याश्नम १८।४०-४१ 

अग्निकार्य = वन के gut को अभि से जलाना 
३६।५७ | 

अङ्कुशिका, पुष्पपातन=फूल तोड़ने की 
अंकुड़ी या सिरे पर मुडी हुई पतले बांस की 

डंडी २१६।२३९ 

अंगनसौधवेदिका=्कुमारी अन्तःपुर के शय- 
नीयगृद्द के वीच के आँगन में गचकारी के 

काम का चवूतरा २०५।२१३ 

अंगारमषी=कोयले की स्याही २१६।२३७ 

अचळरेचकचकऋरीकृतच्षीरोदावते=मंदर पर्व॑त 
के घूमने से घूमता हुआ क्षीरसागर का मँवर; 
अनु. ११३ 

अच्छोदसर १२८।१३९ २६२।२७६ २९१।२९८ 

अंजनरजोलेखाम्काले रंग की खाका Mea से 
की हुई टिपाई १४२1१५५ 

अंजनशिलावेदिकाङकाले पत्थर का चबूतरा 
२१६।२३३ 

अञ्जनशिलास्तस्भ = काळे पत्थर का GAT 
२७।४७ 

अतिकुटिळपत्रलताप्रतान भह्ुर = बहुत देदे-मेढ़े 
पेच, Megen या पेर-घिरारों वाला फूल- 
पत्तियों का roger जो युप्तयुग में विशेषतः 
विकसित हुआ ७६।९५ 

अतितारहार = भत्ति शुचि ar उज्ज्वल हार 
२०१।२०५ 

अद्यारभ्य = आज तक (मे मित्रमेषासावधार भ्य) 
३१६।३१८ | i 


हुआ माग, निष्काकृति अधर, अशफीँ झारता 
हुआ होठ ६५1८७, १४२।१५४ 
अधिकरणमंडप ८ न्यायालय का कार्यालय या 
धर्माधिकरण ८५।११४ ; 
अधिकरणलेखक = अधिष्ठानाधिकरण या सचि- 
वालय में कार्य करने वाले लेखक ८५।१०४ 
अनंगड़ा = १. काम उत्पन्न करने वाली; २८ 
अङ्गद नामक आभूषण से रहित स्री २१२२३६ 
अनुबन्ध = प्रेम, स्नेह, आसक्ति २६६1२७९ 
अचुमरण =पति के साथ मरण १७७।१७९ 
agafa = १. प्रसन्नता, अनुकूलता २५०।२६९ 
२. सारसंभाल रक्षा ( तस्यानुवृत्ति युक्त्वा 
किमन्यत्‌ करणीयम्‌ ) ३०९।३११ 
अन्तःपिण्डिकापीठ = गर्भगृह के भीतर बनी 
हुई पिण्डी का पीठ २१६।२३५ 
अन्तःपुरसङ्गीतक = अन्तःपुर में होने वाला 
एक प्रकार का अभिनय जिसमें वीणा वेणु मृदः 


आदि का सङ्गीत मुख्य भायोजन था ( अंग्रेजी 
औपेरा ) ५०।७२ ६371 


अन्तःपुरिकाजनप्रस्तुतनरपतिचरितविडम्ब-: 

न=राजकुल की स्त्रियों द्वारा राजा के यशस्वी 
कार्यो का अभिनय में अनुकरण ८५।१०७ 

अन्तःप्रविष्टापर भुज द्य बाहुयुगल = वह चतु- 
gon मूर्ति जिसकी दो सुनाएँ बड़ी भौर दो 
छोटी हो १०७१२७ j ae 

अन्तर्धानमंत्र = शरीर से अदृश्य होने का मंत्रं 
२१६।२३७ ref 

अपर्यांस्तराजद्वाराद्ृणेः ( अश्वेः ) = अश्ववार 
सेना का राजद्वार के सामने के मैदान में भर! 
कर उसे अपर्याप्त बना देना २५७२७४ 


अंनुच्छेद ल ar मोर इसा नह छाड का? हे! जरो केवळ 
१, शब्द के सामने पहला AE अनुच्छेद का और दूसरा अक्क शशाङ्क का है।ः जहाँ व 
भनुच्छेद का अङ्क'हो 'वहाँ भी पी० एल० dq सम्पादित कादम्बरी का अनुच्छेद देखना चाहिये। : 


२६ क्रा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
L 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३६८ ) 


अपहरितिताहङ्कारकान्तापेशलता = अहङ्कारः 
रदित स्वमावमाधुरी २०१।२०६ 
' सप्रतिपत्ति = सवत्र अरुचि या अनिश्चय ( ad- 

स्मिन्‌ विषये अरुचिरनिश्चयो वा ) १६४1१६८ 

अप्रभूतचरवरेः ( अश्वेः) = अश्वसेना का 
राजद्वार के सामने के मैदान को पूरी तरद 
अर देने के बाद राजमार्ग और ,महाविपणि 
पर्थौ के चत्वर या चौराहों में भी इस प्रकार 
अर जाना कि वे चौक कम जान पड़े २५७।२७४ 

अप्सराओं फे चौदह कुळ १३९।१५२ 

अभिचारक्रिया = अनिष्टविधायक 
१०८।१२८ 

अभिज्ञान = उपहार-चिह्न २०६।२१७ 

अभिमन्त्रितसिद्धार्थकप्रहति = मन्त्र पढ़कर 
सरसों के दाने BHAT मारना २१६।२२७ 

अभियुक्त = विद्वान्‌ , पण्डित ५५।७४. 

अभ्यन्तरास्थानमण्डप = भुक्त्वास्थानमण्डप, 
दरवार खास ५९।७९ 

अमरमन्दिरविराजितःटंगाटक = देवायतनों से 
सुशोभित चौराहे ४४६७ 

अमलसुधावदातमहाप्रासाद ८ श्वेत गचकारी 
के काम से अलंकृत भवन ८५।१०२ 

अस्बिकापरिप्रहदुळूलित = देवी की कृपा से 
ढीठ बने हुए २१६।२३३ 

अय्रोदण्ड = लोहे का सुद्र ७२।९३ 

अरिष्टतरु = नीम का वृक्ष-अनु० ६४।८६ 

अर्धचन्द्रतारागणशतशवळ्चमफछक = | 


चन्द्र और बुँदकियों के अलङ्करो से युक्त ढाले 
८५1१०५ 


agg = घट्टा, हड्डी का उभार २१६२३ 

अवन्‌ अश्व ७८।९६ 

aga: = HSA MAST की २०५।२१४ 

अलाब्रुवीणार< लोकी की वनो हुई वीणा 
२१६।२३८ 

अलीककाकु = झूठी IMA के वचन २१४२२८ 


अलीककाकुसम्पादन ८ झूठी वक्रोक्तियों का 
भाषण २५०।२६९ 


अलीककामी = मिथ्या कामाचार में रत 
२९७।३०३ 


प्रयोग 


अवचूछ = कर्णाभरण (चूलिका =कणेमूल, अमर) 
११४।१३० 

अवतरणक = उतारा ८९।११२ 

अधतरणकमङ्गल = उतारा ६१।८०; ८६।१११ 

अवनिरजोद्ण्डक =धरती की धूल के उठते 
हुए ATS ११६1१३१ 

अवन्तिमातरः= अवन्ति को 
३१६।३१७ 

अवन्ती नाम नगरीदेवता = ३१६।३१७ 

अवळस्वितचामरनागद्न्त = जुँटियाँ जिन पर 
Fart लटके हो ४४।६७ 

अवळम्बितसुक्ताकलाप = लटकते इए मोतियों 
के झुगो ४४।६७ 

अचलो कितेश्वर = एक बोधिसत्त्व २०५।२१४ 

अवष्टम्भ = चित्तवृत्तिनिरोध १६१।१६५ 

अवस्थान = राजा के निजी अश्व और गज का 
निवासस्थान, अवस्थानमण्डप ९२।११५; इन्द्रा- 
युध के लिए मण्डप ( इन्द्रायुधावस्थान ) 
२६७।२८० 

अवान = अशुष्क, गीली, अवानपृष्ठ = नदियाँ 
पार करते-करते पीठ बरावर गीली थीं 
२८९।२९७ 

अविकळव्याघ्रचमं = पूरा बाघम्बर ६४।८४ 

अविच्दिन्नसलिळधारा = ढरकौने से छोड़ी 
जाती हुई अखण्ड जलधारा ६१।८१ 

अश्मभेद्‌ = ( चकमक ) पत्थर पर चोट मारना 
( भाग उत्पन्न करने के लिये ) २१६1२३६ 

अश्वघार=्सवार २३७।२५७; २९३।२९९ 

अश्वाळङ्कार = अश्वामरण, घोड़े का कण्ठा 
७६।९५ 

अष्टपुष्पिका = शिवाचेन के लिए चढ़ाई हुई 
पुष्पो की आठ अञ्रियाँ २१६।२३८ 

अष्टापद्परिचयचतुर=्चौपड़ खेलने में निपुण 
१९६।१९९ 

अष्टादशद्वीपमालिनीमे द्नी = भट्टार द्वी 
की माला पहनने वालो प्रथिवी २४६।२६६ 

असंस्तुत = अपरिचित, cent ( “संस्तवः स्या” 
त्परिचयः? ) १७७।१७८ 


मातुदेवियां 


| असिधेनुका = कटारी ८५।१०५ 
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असुरविवरप्रवेश = भूमि में प्रवेश करके असुर 
या पिशाच साधना २१६।२३७ 

अहश्कम = दिनचर्या १९९।२०३ 

आकादाकमछिनी = ga कीं एक मुद्रा जिस 
में अंगुलियों से कमलिनो को आकृति बनाई 
जाती थी ६७।८८ 

आकृष्ट ( तुरंगम ) = काठो-तंग खींचकर तैयार 
धोड़े; सेना में घोड़ों की तेयारी में आकृऽय- 
माण के वाद की अवस्था २५७।२७४ 

आकुण्यमाण = घोड़ों के ऊपर काठी रखकर 
तंग खींचा जाना २५७।२७४ 

आगच्छुद्धिः आगतेः (eva: ) = अश्वसेना 
में परीक्षा के बाद घोर्डो का अश्ववारों के पास 
लाया जाना २५७।२७४ 

आाच्रिद्यमान ( अश्व ) = अश्वसेना में मन्दुरा 
से लाए गए लेस घोड़ों का पराक्षा में पूरा न 
उतरने पर aeaa किया जाना ( विलभ्य- 
मान का उलटा) २५७।२७४ 


आच्छोटित = छुड़ाते हुए २९८1३०४ 

आजीवनिकाः = नौकरिहे, पेट भरने के लिये 
नौकरी करने वाले ३१६।३१८ 

आज्ञासंविभागकरण = आदेश के अपने अश 
का पालन २०४।२१२ 

आटविक = अटवी में रहने वाला 
२१४।२२९ 

आतपत्र, सकलशशिमण्डलपाण्डुर = पूणे चंद्र 
के समान धवल छत्र १९९।२०२३ 

आधोरण = महावत ८५।१०३ ९०।११४ 


'आनक = एक प्रकार का TEE ६३।८२ 

आनायपरिश्रमण = भँवर में जाल घुमाना 
३३८।३२६ 

आनन्दुवारिबिन्ढुवेणिकानवेत्रजल के निन्दुं 
को धारा २११।२२५ 

आनीयमानैः ( अश्व ) = अश्वतेना में मन्दुरा 
से बाहर आए हुए घोड़ों का सेनिकों के 
स्थान में लाया जाना २५७।२७४ 


व्यक्ति 


आपता = राजा को दृष्टि में व्यक्ति को विश्वास 


पात्रता १०७१२७ 


आयति = आने वाले sa लोक का परोक्ष 
जीवन, तदात्व का उलटा ५०७२ 

आयुधशालाएँ- ८५1१०३ 

आरोप्यमाण qain ( तुरंगम ) = तंग 
खींचने के बाद घोड़ों पर पलान रक्खा जाना 
२५७२७४ 

आरोहकढोकिता कारिणी = भारोइक द्वारा 
लाई गई दृथिनौ २३७1२५७ 

आरद्रवस्त्रकपंटावगुण्ठित =गोले कपड़े के 
अँगोछे से SH हुआ २०६।२१६ . 

आर्यवृद्धा इस नाम की बच्चों: की देवी, 
शिशुमाता, आयंवती ६४।८६ 

आलजाल - बुद्धि को भ्रमित करने वालो बातें 
२७४।२८५; २९५३० १ 

आलाप चन्द्रापीड़ के लिये दशनोत्सुक पुर- 
नारियों के ८२।९९ 

आलाप =कुमारी-अन्तःपुर में १८८।१८७ 


आलाप, क्रीड़ा =नम॑माषित, हँसी-विनोद 
की बातें १९५।१९८ - 
आलापपद=भालाप-वचन ( कादम्बरी कौ 


कामव्यया या विरइदशा के सूचक) 
२३२।२५३ 
आलेख्यगुह = चित्रशाला ( बहुवर्ण॑चित्रपत्र- 


शङ्कुनिशतसंशोमित ) १२१।१४२३ 
आलोकशब्द ८ राजा के चलनेपर पर सामने 
“यजीव? शब्द की पुकार १२1३३ 

आवर्तक = भँवर २३८1३३६ 

आसन्दी = बैठने की चौकी ८९1११३ 

भआासवपान्र=नाना भांति के 
८५।११० 

आस्थाननलिनी = आस्थानमंडप वाळी कक्ष्या 
में कमलो की पुष्करिणी १०७।१२६ 

अस्थानमंडप = दूसरी कक्ष्या का दरबार भाम, 
कुमारी अन्तःपुर का श्रीमंडप-माग ८५-१०५ 
२०७।२१८ 

आस्थानस्थित = आस्थानमंडप में बैठा हुआ 
५५।७६ | 

आहारमंडप--९७।११९ 


पानपात्र 


` 
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आहितभर = दायित्व के काम में नियुक्त 


३१६३१८ 


इंगुदीको श-हिंगोट के फळ का खोल२१६।२२६ 


इन्द्रजालपिच्छिका = जादूगर at पीछी 


इन्द्रजाखिक = नेत्रदृष्टि बाँध कर जादू का खेल 


दिखाने वाले १३१।१४४.-३+ -¬ ~= 


इन्द्रनीलवातायन = प्रासाद कुक्षियों में बने 


„ हुए नीले गवाक्ष-विवर ४४।६७ 
इन्द्रायुध अश्ववणंन ७६।९४ 


इन्द्रायुधजाळचर्णाशुक = विभिन्न रंग की 


पट्टियों वाला अंशुक उत्तरीय १८२।१८३ 
इन्द्रायुधरागरुचिराग्वर = इन्द्रधनुष के जैसे 
रंग-बिरंगे वस्न ८०।९७; १८२।१८४ 
इष्टका = set की बाँधी हुई कुएँ को पाल 
२१५।२३० 
उजयिनीवर्णन ४४।६४-६८ 
उत्कंठालेख = काम-संदेश के पत्र २३९।२६१ 
` उत्कलिका = तरंगे, उत्कण्ठा १२८।१४० 
Sent = शिल्प में अंकित होने के कारण 
विजड्ति १४४।१५६; १५९१६३; २६३।२७६ 
उत्कृटकविगद्य--अनु ८५ 


उत्तप्तकनकद्रच = गलाया हुआ सोने का पानी 
२४४।२६५ 


"उत्थाप्यमान ( JINA ) = प्रातःकाल | 
सवार-सेना मे घोड़ों का उठाया जाना 


२५७२७४ १/223 ' ७ ४; 


उत्थित (तुरंगम) = सेना में प्रातःकाल अपने 


थान. पर उठे हुए घोड़े २५७।२७४ ० 


उत्प्रास = जोर हँसी, निदाने के भाव से? 


“उच्च अऱ्हास;२३१।२५३ => 
उस्सारणवेत्रळता = HARRİ के हाथ का डंडा 
.जिससे वे लोगों को हटातेः्बचाते चलते हैं 
+ १०५१२५: ` 

उत्सृष्ट = स्वतन्त्र किए हुए, स्वाधीन ( भूमि- 
qaa: उत्सृष्टाः स्थ) ३१९।३२१ 
उद्ययिरिसिड्सुंदरी-१६५।१६९ : 


उद्‌'्टतसमस्तसांगररत्रसारं =सब समुद्री से 


संग्रहीत रलराशि ४४।६४ ke 
उद्यानकेतकी ८ प्रमदवन में केतको पुष्प 
२३८।२६० 

उद्झाननगगह्ूर = भवनोद्यान के क्रीडापर्वेतक 
की गुहाएँ (go २७४ पर इसका अथे टीक 
नहीं बना ) २५७।२७४ 

उद्यानपाली = भवनोद्यान या प्रमदवन को 
THAT १९१॥ १९३ 

उद्दाइमङ्गल = विवाहोत्सव २५३।२७१ 

उन्मीलन > चित्र की खुलाई, आकारजनिका 
रेखा द्वारा टिपाई २५३1२७१ 

उपचारहाय = जिसे वश में करने के लिये 
उपचार की भावश्यकता समझी जाय 
२०४।२१२ 

उपयाचितक = भेक्ष्यचर्या ५६1७६ 

उपयाचितं कर्तुम्‌ = देवता से मानता मानने 
के लिये ३१६।३१७ 

उपरिमणिमण्डप = कुमारौभवन के श्रीमण्डप 
या आस्थानमण्डप में ऊपर feat के बेठने 
योग्य बने हुए छोटे जड़ाऊ मण्डप। मणि 
का तात्पयै उपमणि या रंगःविरंगे पत्थरों से 
है जिन्हें संग कहते हैं। तुलना, नौ रतन 
चौरासी संग ) १९१।१९० 


उपयुंपरिनिवेशितबहूपधाना = एक के ऊपर 
एक THA हुए तकियों वाली १९८।२०१ 

उपळमाजन = संग पत्थर के या उपमणिर्यो ' 

के कीमती पात्र जो ओषधिरस रखने के. 

काम में अति थे २०९।२२३ 

उपवाह्यकरेणुका = राजा कौ खासा इथिनी, 
श्रीकरेणुका । औपवाह्मक शब्द इषंचरित में 
दर्पशात के लिये भी प्रयुक्त हुआ है २६७।२८० 

उपशल्यक = गामान्त, ग्रामसीमा भाग ४४।६० 

उपश्रुति = see कथन करने वाली एक देवी 
५६।७७ 

उपसंस्क्रियमाणकृष्णाजिन = कृष्ण म्रुगचस का 
कमाना या साफ करना ३६।५६ 

उपहार = पुष्पप्रकर; भवदातसिन्धुवारदामो- 
पार = श्वेत निगुंण्डी पुष्पों कौ. माला से 
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निर्मित पुष्पप्रकर ( उपहार शब्द के इस | कनकश्टेखलाजाल <सोनेको जंजीरा के जालक 


अर्थ के लिये देखिए रघु० ५७४, कुमार० 
६।४२ ) २०३।२११ 

उपहितकान्तिपतिपरभागा कचमच्छाथेव- 
चन्द्रमसः=चन्द्रमा कौ वह कलंकरेखा जितकी 
पृष्ठभूमि में दृश्यमान पूर्णचन्द्र उसकी 
शोभा बढ़ा रहा हो (तथा उससे कृष्ण 
ओर शुभ्र दो वर्णो का सम्मिलन हो 
रद्वा हो) | Fo २७१ पर इस उत्पेक्षा का अर्थ 
अशुद्ध हो गया I पाठक कृपया ठीक 
कर Bl २५३।२७१ 

उरुस्तम्भविष्ठता = मारी waa बाँधी गई 
( नई हथिनी ) २११।२२५ 

अर्ध्वस्थित स्त्रीजन = सैनिक “सावधान मुद्रा? 
( स्टैंड इरेक्ट) में मागं के दोनों ओर खड़ी 
हुईं परिचारिकाएँ १९०।१९० 

ऊर्णा = भ्रूमध्य में केशों का आवरते ६५।८७ 

ऊल्लिखितोद्र = खरादा हुआ मध्यभाग 
२८।४८ 

कचयान्तर = राजकुल में चोकों का विभाग 
५५७५ 

BFA = कच्छ बाँधना १८२।१८३ 

कटुकवर्ति = आँख में आंजने की कडवी बत्ती 
जिसे रतोंधों की चिकित्सा समझा जाता था 
२१६।२३६ 

कण्टक = प्रजाओ के उत्पीडक, शान्ति में विप्र 
करने वाले डकैत १२३।१३५ 

कण्टकशयनब्रत = काँटो वालो (कील जड़ी 

. हुई) सेज पर सोने का अभ्यास; इसे 


मुसळ शयन कहा गया दै (अनु० ५६ ) 
२३८।२५९ 


कण्ठयोग = कंठालिंगन; रोगों का एक 
अवस्थानविशेष ( भानुचन्द्र ) भालाप 
१३३।१४८ 


कदुर्थित = परेशान की गई, तंग की गई 


२१६।२२२ 
'कनकघट = सुवणं पूण निधानकलश ४४1६४ 
कनकपट्ट = हेमपट्ट जो मस्तक पर ata जाता 


. था १८२।१८४ 


या संतानक लो महला की भीतों के बाहरी 
ओर लटकाए जाते थे ८५१०३ 

कनकश्ड्रकोप = सोने को पिचकारी ५०७० 

कन्दल = एक प्रकार का पुष्प ( रघु० १३२९; 
माध ६1३० ) २८८।२९६ 

कन्दुकपन्चालिकाक्रीडा = गेंद भोर गुडियो के 
खेल ( अन्तःपुर की बालिकाओं द्वारा) 
<५।१०७ 

कन्यकान्तःपुरवणंन--२०६।२१५ 

कन्वकाविज्ञान = कन्याओं के सीखने योग्य 
कलाएँ १८७।१८७ 

कन्यान्तःपुर के आलाप १८८।१८५-८६ 

कपाटपट्द्य = fang के दोनों 
२१६।२३४ 

कपोलपाळी = गाल, कपोलफलक, कपोलमित्ति 
२१०।२२५ 

कमल = १. एक प्रकार का मृग ( स्यात्कुरंगेऽपि 
कमलः, अमर; उछसत्पद्माकरकमलामोदम्‌) 
८५।१०६; २. याचक ( निजलक्ष्मीकृतकमलोप- ` 
कारम्‌ ) ८५।१०८ 

कमळप्रकर = प्रासाद के मणिङुट्टिमो पर लगाए 
हुए कमलपुष्पों के ढेर २४०।२६१ 

कमळञ्चुकळकमंडलु = कमल को कली के 
आकार का कमण्डलु ४२।६२ . 

कमळवनदीचिका = प्रमदवन में कमळवन कौ 
पुष्करिणी २०८।२१९ 

करंजमंजरी = करंजुए के पेड़ की मन्जरी 
२१५।२३० 

कर्णकुवलयद्‌छ = कान में कमल का दल 

( मेघदूत १।४४ ) २२८।२५९ 

कर्णावसक्त हेमतालीपुर = कान में सोने का 
तरौना ९५११७ 

कर्पट = कपड़ा, कपडे का अँगोछा २०६२१३ 

कर्पालकुसुमछेश = कपास के Tes ६४८४ 

कर्पूरकेतकींकलिका = कपूर से बसाई हुई केवडे 
कौ कली २१०२२५ 

कपूरपुत्रिका = कपूर की पुतली २१०२२५ 

कमंभूमीभूतभारतवष--१०४३०९ ... 


पर्ले 
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कर्मान्तिकलोक = तोयकर्मान्तिक अर्थात जल- | कामदेवपट = कामदेव की मूर्ति से चित्रित पट, 
गृह के अधिकारी ( जो अनेक भाँति की झारियाँ | कामपट ३००1३०६ 
लिये हुए थे-गद्दीतविविधभृज्ञार) राजकुल | कामदेवमह = काम का महोत्सव, MIAS 
में विशेष कार्यों के लिये नियुक्त पुरुष | पंचमी के दिन जिसे वसन्त का जन्मदिन 
२६७२८० | मानते हैं ३४४३४२ 
aea = नितम्ब (कलत्र श्रोणिभार्ययो;, अमर ) | कामपीठ = हिमगृह के कुओं के जगतीपीठ 
१९१।१९४ | निनपर कामक्रोड़ाओं के दृश्य छुधापंक या 
कलशावष्टब्धपार्श्वा = जिसका पार्श्वभाग कलशो | गचकारी में बनाए गए थे २०९।२२१ 
से सब्जित था २१०।२२५ कामिनी Tea सीधु घारा-५०।७१ 
कलहंस = एक विशेष प्रकार के हंस जो हिमा- ' कामोपहचेताः = कामविकार से कुण्ठित चित्त 
लय में क्रोग्जद्वारतक की यात्रा करते हुए कहे | वृत्ति वाला ३२७।३२८ 
गए हैं (परशुरामविवरविनिगंत) २३०। | कायमान = काय या सेना में राजा आदि के 
२५३ : | लिये बनाया हुआ मानया फूस आदि का 
कलाप = रंगे हुए कळावे जो ब्याह आदि में | बँगला या राजमवन २६७।२७९ 
काम आते हैं (पंचरंगविचित्रचेलचीरकलाप ) , कायमान = छावनी ( शिप्रातट पर चन्द्रापीड 
pris? | के लिये बनाया हुआ भवन ) २८६।२९३ 
कलिकाश्रयिणी जम्भा = कली का फुटाव लेना । का्परिक = बरोही या पथिक २१५।२३० 


या खिलना २४३।२६२ 2 | कार्य = न्यायव्यग्हार, मुकदमा २४२।३४१ 
कल्पळतादुकूळ = एक विशेष प्रकार का शीना | कालांजनवर्तिका = चित्र की टिपाई करनेवाली 


TEE S x sáile । काजल को बत्ती २५३।२७१ 
कविमति = क डड या RUT | कालायसदर्पण = कालै लोहे को चमकाकर 


| 

| 
१९८।२०२ | बनाए हुए दपण २१६।२३२३ 

| 

| 

| 


काकलीबन्ध की विशेष मुद्गा--५०७० रै 
e Beg = गी म १९५ } 
कांचनकमलिनिका = सुनहले कमला की वापो कालिन्दी = कादम्बरी की मेना का ना १ 


१९७ 
जो हिमगृह में थी २०९।२२१ काब्येषु इढबंध = काग्यों में छिष्टवंधरचना के 
कांचनरस = हल किया हुआ सोने का पानी इलोक २।२३ 
६४।८५ 


| काष्टिक = लकडद्दारे २१९1३२१ 


काहल = तुरही ६३1८३; ११७।१३१ 
कादम्बरी सुरा का आस्वाद; उत्तर भाग, Vow | क्किकिरात = एक वृक्ष, संभवत 


काद्म्वरीरस = कादम्बरी ग्रन्थ का रस, 


कांचनार 
कादम्बरीरसविशेषचण नाङुलमति = राजकुल । ३४३।३४२ 
में कादम्बरी सुरा के रस या आस्वाद के वर्णन | किन्नरराज द्रुम-२६।५७ 
की उत्कण्ठा ८५।११० 5 कीतन = देवमंदिर; सत्र, कूप, प्रपा प्रासाद 
कादम्बरी दणंन-१९१।१९०-९४ | (देवालय) तड़ाग, आराम को कीतेन कहा 
कान्तार दुर्गा = वन की दुर्गादेवी की मूर्ति ग्या है १२३१३६, २६६।३७९ 
२१५।२३० | कुकुमस्थासक = केसर के थापे ११४।१३० 


कान्तिपति = पूर्णिमा का चन्द्रमा २५३।२७१ , FAT = कालीन १९८।२०१; १२३।१३५ 
कामदेवग्रहदन्तवळभिका = कामदेव के आ- , कुब्जकलताजाळक = छोटी छोरी लताओं कौ 
यतन में बनी हुई हाथीदाँत की मंडपिका geass कुब्जक लता वही है जिसे जायसी 


१८८।१८८ - ने खुझा खाझ (पदमाधत ४३६।९;-झाड्‌ 
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awe) ag है । कुब्जक = प्राश खुञ्जय = 
खुजा = GAT २१५।२३१ 
कुसारीपुरप्रासाद = कन्यान्तःपुर १५३।१६० 
FOFANA अमात्य = पुरतैनी AAT ४२५ 
कुलक्रमागत शूर = पीढी दरपीढी से चले आते 
हुए शूरवीर, मोलबल ८५।१०९ 
कुळगुह = पोहर, स्त्री का ITE २०१।२०५ 
कुलभवन = राजकुळप्रासाद १।२१ 
कुलभूभ्वद्‌ = कुलपर्वत १९१।१८७ 
कुल्याश्रमि = Ragg में वहने वाली पतली 
afsat के चक्कर या घेरे २१०।२२४ 
कुवळ्यावलीरज्जु = कोकावेली के पुष्पनाळ को 
युक्ति द्वारा एक में गूँथ कर बनाई हुई रस्सी 
२०९।२२२ 
कुवादिक = कठ वैध, अनाडी इकीम २१६।२२६ 
कुसुमकरं डक = फूलों को चंगेरी या डलिया 


कुसुमदामदोला = Fel के बँगले छाकर उनमें 
फूल-मालाओं से ही बनाए हुए हिंडो ले, जेसे 
मथुरा-बृन्दावन में या अन्यत्र भी मंदिरों में 
भगवान्‌ के लिये ग्रीष्म ऋतु में अव भी बनाए 
जाते हैं २०९।२२२ 

कुसुमपल्लवखस्तररचना = फूल-पत्तियो की 
शयन-रचना २१५२५६ 

कुसुममागंण = काम के पुष्पबाण २१०।२२४ 


कुसुमशरपतन्रिन्‌ = कामदेव का वाइनपक्षी 
सुग्गा १४१।१५३ 

कुसुमस्तबकातपत्र = फूर्ला के गुच्छो से गूँये 
हुए गोल छत्र २०९।२२३ 

कुसुमखर्तर = ( TA में) पंकज-शयन 
२२७।२५१ 

कूटपास = बड़े हिल पशुओं का जाल १३८। 
३३६ 

कूणितत्रिभाग = ऐसी रागभरी इष्टि जिसका 
एक तिह्दाई माग सिकोण लिया गया gt 
१९८।२०२ 

कूणितनेत्रत्रिभाग = नेत्र का तिहाई माग 
मिचमिचाता हुआ १९८।२० २ 

कृकलास = गिरगिट २१६।२१६ 


कृतार्थता = पतिसमागम की प्राप्ति से खी का 
स्खलन, गर्भाधान, गर्भसिद्धि (sta स्वम- 
समागमेनापि ङ्गतारथ॑तामेति) १४८।१५८३ 
२४१।२६२ 

कृत्रिमकरिकळभ = द्वाथियों के arated 
धातु या काएनिर्मित बच्चे जो हिमगृइ में 
पानी के वेग से क्रीड़ा करते थे २०९।२२१ 
कृस््नपृथिचीजयाथद्ण्डयात्रा-१२२।१३२ 

कुष्णागुरुधूमपरळ = काले ATE का घना 
Bat ८५।१०७ 

कृप्णागुरुपंकपत्रलता-९४।११६ 

कृष्णिका = पान खाने से भधर पर कछोस 
९९।१२० 

केयूरकवणंन-१८२।१८३ 

केरळीकपोळ = केरळ देश की जी का कपोळ- 
भाग १७।३९ 

केसरिकिशोरक = शेरों के बच्चे, सिघेले २१६। 
२३३ 

कोदिसार नागरिक = उच्जयिनी के करोड़पति 
नागरिक ( महासाथेवाह ) ४४६४ | 

कोण ८ डुग्गी वा दुन्दुमि बजाने का मुड़ा हुआ 
डण्डा ११२1१२९ 

कौटिल्यशाख--१०८।१२८ 

कौलेयक = कुत्ते ९५११७ 

कौशलाभ्यास ८ शिल्प में हाथ रवाँ करने के 
लिये बनाया हुआ नमूना १४२।१५५ ै 

कौशेयकको शावरण = रेशम के कोये का SST 
( नो कोशबृद्धि के प्रतोकार के लिये पेर के 
qs में पहना जाता था ) २१६।२२७ 

क्रीडानदिका = मवनदीधिका की धारा १९१) 


९ 
नडत = प्रमदवन या भवनोद्यान में 
क्रीडाशैल या लीलागिरि जो बड़े ढोकों से 
बनाया जाता था (सगंडरैलप्रखवणक्रीडापवेतक, 
हर्षचरित To ६८) ५०७१ 
क्रीडापर्वतकनितम्ब = क्रीडा पवेत का डाँडा, 
करोडाद्रि का कटक यो गोल भाग 
क्रीडापवतपत्रशबरी = क्रीडापत्र पर नियुक्त 
पर्णशवरी १९१।१९३ १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४०४ ) 


x 


क्रीडापवेतमणिमन्दिर = प्रमदवन में क्रोडा- 

- शेल का मणिवेइम या मणिगृह १९६।१९९ | 

कोडापवंतकमणिवेश्म = क्रीडापवेत के ऊपर | 
बना हुआ मणिमन्दिर १९६।१९९ | 
फ्रीडापवंतशिखर = १८८1१८८ 
चितितललुउन=( घोड़ों का) भूमि पर 
.लोटना २१७२३९ 

खुद्रा = टकहिया वेश्या; मधुमक्खी १०६।१२६ 
छुद्राधिष्ठितभवन = वह घर जिसमें मक्खियों 
ने BU रखा हो १०६1१२६ | 
EJAT = कटारी २८।४९ 

खड्जिधैनुका = Tet at मादाएँ २६।४६ 
खण्डखट्वा = ट्ूरी-फूरी मचिया २१६।२३८ 

खरखलीन = कटीली लगाम ९६।११७ 
खलीकारदानेकपण्डित = अपकार करने में 
चतुर ( विधाता )। (पृष्ठ ३१२ पर “उपकार” 

' अशुद्ध छप गया है, 'अपकार? चाह्विए। ) 
३२५।३२६ 

खळीनकटक = लगाम की कड़ी ७६।९४ 

खुरघारणी = वह विशेष भूमि जित पर घोड़ा 
“बाँधा जाता था २०७।२१८ 

खोळ, कालकम्बलखंड = काले कम्बल के THB 
का सिर पर खोल २१६।२३९ 

गाजपृष्ठ ८ हाथी पर आरोइण आदि को कला 
७१।९० 

गण्डक = गंडे, गोल निशान (set की मार 
से sé पुजारी की देई पर बने हुए) 
'२१६।२३९ 

ugha =घिग्धौ, आँसुओं से कण्ठावरोध को 
'अवस्था २५९।२६८; २८२।२९० 

गद्‌ दिकावगुह्यमाणकठा 5 घिग्घी से 
. गलेवाली २९४।३०० 

गन्धवारण = TAH २१०।२१७ 
गन्धोदककृप = सुगन्धित जळ से भरे हुए Hz 
जिनका जल agg में रहट से उलीचा जाता 
था २०९।२२२ 

गभंगुहद्वार = गेंभारे का दार २१६।२३४ 

WAST = भनुभवद्दोन २८३।२९१ 


सँधै 


| Tas 


= जंगलो HAT २८७1२९५ 

गवाक्षित = जाला-सा पूरा हुआ २१६1२२८ 

गवेघुका = गडहेरआ नामक जंगली चावल 
३६।५६ 

गान्धिकभवन--८५।११० 

गिरिनदिका = क्रीड़ापवंतक पर बहती हुई पानी 
की धारा या गूल २०७२१८ 

गीर्णाणवर्त्म = आकाश में देवपथ ३०५1३०९ 

गुंजा एक वाद्य; सेनिक-प्रयाण के समय 
बजाया जाने वाला प्रयाणयुंजा वाद्य जो हाथ से 


बजाया जाता था, लेजिम १३१।१४४ 


गुढ्मक > चोकियो पर रक्षार्थं स्थापित दस्ते 
१३१।१४३ 

गुल्मगहन = WAITS के झुरसुट २१५।२३१ 

गृहक्कसिदिनी =क्रीडापवंत के age के 
समीप कोफावेलो के Rel की पुष्करिणी 
२०३॥२११ 

गृहदीधघिका--५०।७० 

गृहनदिकाः चन्दनरसेन प्रवत्यमानाः > 
चन्द्नजल वहाने वाली गृइनदिकाएँ या 
जलधारा जो भवनदीर्षिका से विशेष रूप से 
निकाली गई थीं २०९।२२१ 

ग्रहीतविकटप्रसाधन = शरीर को भोंडे ढंग 
से अलंकृत करने वाले ( वर्षधर ) ८८1११२ 


शुहीतसमायोग =वदी या सरंजाम पहने हुए 
या वारहवानी वेष से लेस ( गृददीतसमायोग 
शब्द इषंचरित में भी कईबार आयादै) 
२५७।२७४ 

गोपुराटालकशिखर = नगरद्वारतोरण में बने 
हुए झट्टाटका के ऊपरी भाग २५७।२७४ 

गोलिका = छिपकली २१६।२३६ 

गोष्ठीबन्ध = गोष्ठी या समाजो के आयोजन 
१।२१ 

गौल्मिक = सरहद पर नियुक्त सैनिक इकड़ियों 
के व्यक्ति २१४।२२९ 

ग्रथितशिखिगळवल्यावळी =मोर के गळे 


में डाली जाने वालो घूड़ियों की पिरोई हुई 
मालाएँ २१६।२३४ 
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अन्थिपर्णक = गँठियन नामक ओषधि १२१। | चन्द्रमा की काम चेष्टायं-१६८।१७२ 
१४२ चन्द्र्ेखिका, सुक्ताफलखचित माथे के 
ग्रहमोच्चकला ८ राजाओं के साथ ग्रहण और लिये मोदिना का were विचि गता 
मोक्ष की नीति ८५।११० १९१।१९३ र 
MaRP = छोटे MAS २१५।२३१ et A Eo 
ग्राहकविहंग = शिकारी पक्षी ३३८।३३६ TOSS CRE 


इेझ = गी उष्णता 
ग्रीप्सोष्मापनो दो देश = ग्रीष्म के ता Se 


मिटाने का स्थल २०९।२२३ ३०९।३११ 

घटितसंधिविग्रह = defrag की नीति का | सासीकरचूर्णवालुका =रवेदार मोने का ढेर 
प्रयोक्ता ४८।६९ [eines E A 

SHEE कपूर २४३४० चासी कर श्वङ्कलासंयतशवगण = सुनहली शङ्गः 

घघररव धोर नाद २१५।२३२ | लाऔ में बंधे हुए कुत्ते ८५१०६ 

घर्घरिका = great लेज़िम वाजा ( AIERT- | चामीकराघल = सुमेरु २०१।२०७ 
लितघर्घरिकाषर्घेरम्‌ ) ८५1१०३ | चित्रकमं = चित्रकला, आलेख्य कमं ७१।९१ 


धर्मकाळोपस्थितभूमिगुह ग्रीष्म ऋतु में चित्रकमंसु वर्णसंकर = चित्रकला में अनेक 
प्रचण्ड गर्मी से वचने के लिये BRT रङ्ग की मिलावट २२३ 
११९।१३२ चित्रतूलिका = चित्रलेखन की तूलिका या कूची 
चतुरुद्धिमालामेखलाभू = भारतीय AA | १९७२०१ 
जिसे चार समुद्रो तक विस्तृत कहा जाता था | चित्रलिखितमुद्वा = २०२।२०८ 
१।१९ चित्रलेख ( आददितसकळत्रिशुवनाकार )= 


चतुसुंखः्यम्वक = चतुमुंखो शिवलिंग १३२। | द्शितविश्वरूपा चित्रभित्ति ८५।१०९ 


उहा =नगर के चौक वाजारों के चित्रवर्तिका = चित्र लिखने की बत्ती १९८1२०२ 


'चबूतरे २५७।२७४ चित्रशाळा-४४।६७ 
चण्डिकागुह = देवी चण्डिका कात्यायनो का | चित्रधवणाभरण=कान का लढाऊ गहना 


५६1७६ ८1२० 
चन्दन नचन्दन जल का छिड़काव | चूड़ामणि=मौलि ओर शेखर के अतिरिक्त 


५०।७० मस्तक का भलंकरण ५१।७२ 
चन्दुनपंकप्रतियातना = चन्दनपक से ढाली | चूडामडि, सीमन्तचुस्बी  केशवीथी से लट- 

हुई पुतली २१०।२२५ कतौ हुई सौमन्तचुडामणि १९१।१९३ 
चन्दनमालिका = वन्दनमालिका, TATIN | चूलिका = कर्णे का मूल भाग, मणिसुकुट का वह 


२०९।२२० 
चन्दुनलेखिका = चन्दन की धारी १७०1१७३ | ga के पीछे नीचे तक भाया रहता 
चन्दनवीथिकालतामण्डप = चन्दनवीथी में दुनै 
रि ओं का मण्डप १५८।१६३ FATT छत्र उठाने वाला सेवक-- ९६1११९ 
छार इ कता क जम्मोतसवषणन-६७।८८-८९ 


चन्दन स्थासक = चन्दन के छापे ८५१०५ जरस्प्रचिका = वृद्धा परिम्राजिक!एं ८८।११२ 
चनद कापर न्त पिवी जरवूदविडधार्मिक = देवी के मन्दिर में द्रविड 
चन्द्रकान्तमणिद॒पण = चन्द्र देश का बुड्ढा पुणारी २२६।२१५-२३९ 


पण 
| सत तक litle ee जलक्रीडा का बणन--५०।७० 
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जलक्रीडागृह = जलक्रीडा का स्थान, समुद्रगृह | तरुणमाळतीकुड्मल= मालती कौ टटकी 


२०९।२२३ 
जळघरीयत्र—रइट ४४।६८ 
MSA eB 5 पानी की छोरी होज २०९।२२२ 
जरुद्रोणी स्नान के लिये जल को हौन 
१३1३४ 
जळपरिखावल्य = चारों भोर जल से भरी हुई 
खाई ४४।६५ 
जलमण्डपवर्णन--२६९।२८१-८२ 
जलाद्रिकार जानका तौलिया ( माघ १।६५; 
ssri छिन्नवाससि-अमिधानचिन्तामणि ) 
२६९।२८२ 
जातदुळभक = कठिनाई से प्राप्त हुआ पुत्र 
BIAS 
जातरूप क्षय = सुवणमंडित आवास ४४।६५ 
जातिस्मर = जन्म का स्मरण रखने वाला 
२२७४१३५ 
जाबालिआश्रम = २६।५४-५६३ 
जावालिक्रषि--३८।५८-५९ 
जाम्बूनदुमयी आसन्दिका = सोने की भासन्दो 
२११।२२६ 
जिनस्य = बुद्ध कौ २०५२१४ 
जीणंवळभी =पुरानी टूटी-फूरी 
१०५।१२४ 
ढौकित = समीप में आया हुआ, मेंटा हुआ 
३२२।३२४ 
तदात्व = इसी छोक का प्रत्यक्ष जीवन, आयति 
का उल्टा ५०।७२ 
तनुतरं गभंगयज्ञोपचीत = यज्ञोपवीत वख की 
चुन्नयदार चौड़ी पट्टी ३८1५८ 
तडित्‌ विद्युत, वेश में एक प्रकार की नवेली 
नायिका १६२।१६६ 
तपनीयपर्याण = सनहलो पलान २१७।२३९ 
तमाळची थिका = राजकुल फे प्रमदवन में गृह- 
दीधिका के तट पर तमाळवौथी ८५।१०७ 
तमाळवीथी = ह्मिगृह में गृइनदिकार्थो या 
नहरोंके तट पर तमालवृक्षों की बीथी २३८।२६० 
तरंग =रल का एक दोष, बाल १०४।१२४ 


अटारी 


कलियाँ २०९।२२३ 
ताम्वूलकरंकवा हिनी-५४।७४; १५४।१६१ 
तास्बूलक्कष्णिका ८ बहुत पान खाने से होठ पर 
काली रेखा ९९।१२० 
ताग्बूलभाजन = पानदान १५४।१६१ 
ताग्दूलिकभवन-८५।११० 
ACHAT = एक प्रकार का मृग ४३।६३ 
ताराचक्र = तारामंडल २०१।२०० 
ताळपत्रकुहकतन्त्रमन्त्रपुस्तिका = ताळपत्र पर 
लिखी हुई इन्द्रजाल या तंत्र-मंत्र की पोथियाँ 
२१६।२३७ 
तिलक = काला तिल २१६।२३७ 


| प्रतिपालयद्िश्च ( अश्वेः ) = अश्व 


सेना में नीराजना के बाद अश्ववारों का धोड़ों 
की पीठपर सवार होकर सैनिकब्यूइ में खडे 
दो जाना भौर फिर अश्वाध्यक्ष आदि के आने 
को प्रतीक्षा करना २५७।२७४ 

तुच्छ = पोल, रिक्त स्थान, छूँछा स्थान ( तुलना 
नासदीय सूक्त १०।१२९।३, तुच्छयेनाभ्वपि- 
हितम्‌) निस्तुच्छित = रिक्तस्थान का भरा 
जाना | २५७।२७४ 

तुरगब्रह्मचय = लाचारी का इन्द्रियसंयम, जो 
के न मिलने पर इठात्‌ ब्रह्मचयं २१६।२३८ 

तुरंगमाधिरोहणोचितवेष =घुइसवारी के 
समय का वेष ९७।११९ 

तुळाको टि = पायल ५०।७० 

तुषारशिलाशालभञ्चिका = बर्फ की बनो हुई 
पुतली २१०।२२५ 

तृणपुरुषक = ( खेतों में खड़े किए गए ) डरपाऊ' 
धोक पुतळे या बिजूके २१५।२३१ 

तृणपुली = घासफूस की पूली २१५।२३० 

तुणमयप्राकारमन्दिर = फूस को छावनी १२३। 
१३४ 

तृणशुन्य = मलिका । वेद्य ने तृणशुक मूल में 
रखकर DLA पाठान्तर दिया है । किन्तु 
तृणशु्य ही ठोक दे (wat तु afew, 
अमर २।४।७०; विश्वकोश, मेदिनी, वाचस्पति 
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में भो यही पाठ है, रामाश्रमी )। शिवकोश 
में तृणशुन्य पाठ है । टिप्पणी में स्वामी के 
आधार पर तृणशूक पाठ भी है, मानियर 
विलियम्स में Datei ठृणशुन्य को सब 
कोशो में मल्लिका कहा है। वाट में श्से 
Jasminim sambac लिखा है और नव- 
मलिका, मलिका, आस्पोता, वनमछिका, 
वार्षिकी ये संस्कृत पर्याय दिए हैं । हिन्दी में 
इसे मोतिया और मोगरा दोनों कहा दै। 
२०९।२२३ 

तेमिरिक = जिनके नेत्रो में अँधेरा छा जाता द्वे 
१०६1१२६ 
न्रापुषसिंहसुख = पीपल का सिंहमुखी लट्टू 
जो किवार्डो में लगाया जाता था २१६।२३४ 
त्रापुषसि हसुखमध्यस्थितस्थूललो हकटक = 
केबाड़ो में लगे हुए पीतलके argat 


sezat में दाँतों के बीच में लटकता हुआ 


लोहे का मोटा कड़ा २१६२३४ 
त्रिपताकोग्रश्नुकुटि = टेढी ate जिनके ata 

में त्रिशूल की भाकृति बनती हो २८४८ 
त्रिपदी = erat के पैरों की सिक्कड़ ८५।१०३ 
त्रिभुवन, संपुंजित, चित्रकर्मच्छुलेन = 

चित्रो में दर्शित विश्वरूप अंकन १९१1१९१ 
त्रिभुवनविजयप्रशस्तिवर्णांवळी = त्रिभुवन 


विजयी कामदेव की प्रशस्ति की भक्षरावली 
१९१।१९२ 

त्रिसत्य = तीन वार कद्दा हुआ सत्यात्मक वचन 
३४।५३ 

त्वगन्तरिततृतीयळो चन ८ वह रूप जिसमें 


शिव का तीसरा नेत्र स्फुट न बनाया गया हो 
१०७।१२७ 
दंशित = कवचधारी सैनिक, वर्मित १३१।१४४ 
दक्षिणमूर्ति = चतुसुंखी शिवलिंग को मूर्ति में 
उमा का दक्षिण सुख जिसे पशुपति दक्षिणमुख 
भी कद्दा दे १२३।१४५ 


दत्तचतुःससुद्रसुद्रः = चारों समुद्री पर अपने 
शासन की मुद्रा लगाने वाला १९३।१९५ 

दत्ताविरलपद = सटाकर TA हुए दो-चार पेर 
९१।११४ 


दन्तकपाट = हाथिर्यो के दाँतों की कपाटकृति 
प्राकार २१६।२३४ 

दन्तकोण=वीणा बजाने का द्वाथीदाँत का 
मिजराव १११1१४८ 

दंतवळभिका = द्दाथीदॉत से सँवारी हुई 
मंडपिका ४४।६७ ५ 

दुन्तवीणा = बत्तीसो २०९।२२४ 

दन्तव्यापार = दाथीदाँत का शिल्प ७१।९० 

दुन्तुरकूपाण 5 तलवार की दनदानेदार धार 


२1२३ 
दृयिताकार = प्रियतम की आकृति ( का चित्र). 


२२४।२४६ 
दर्शितविश्वरूपा चित्रभित्ति = ४४६६ 


-दिनपरिलम्बन=दिनों का लम्बा हो जाना 


२०३।२१० 

दिष्टिवृद्धिसंभ्जम = भाग्योदय के कारण उत्सवः 
की इलचल ६३।८२ 

दीपिकाधारिणी = दौपषारिणी 
२२९।२५२ 

दुकूळवितान = रेशमी वख का चंदोवा ( जो 
कादम्बरी के शयनीय पर्यङ्क के छपर लगाया 
गया था ) ६।२७; २०४२१२ 

दुःखासिका = दुःख या व्यथा का अनुभव 
२१७।२४०; २६८।२८१; २८४।२९१; २३३! 
३३३ 

दुःशिक्षितश्रमण = जाहिल मिष्ठ २१६।२२७ 

देवमातृग्रृह = mat आदि सप्त देवमातृकाओं के. 
मवन २१६।२३८ 

देहद्वयार्धंधरन =दो देह के अर्घ भार्गो का 
एक में मिलाया जाना; उत्तर भाग छो० १ 


दोलायमान सणिवल्येनन्ढीला जड़ाऊ AAT 
५६।७७ 


दोळायमानवल्य =ढीला 
प्रकोष्ठ में ) १८२।१८२३ 

दौःस्थत्य = दलिदरपन २१६।२२८ 

द्वारपक्षक द्वार का TRA भाग ६४८४ 

द्वारपाळ=दाररक्षक प्रतीद्दार ८५।१०२ 

द्विगुणकुथा = लपेटकर दोहरा किया हुआ छोटा 

कालीन ९०1११४ 


परिचारिका 


कंकण (बाएँ 
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द्विगुणीकृतकुथासन = दोहरा विछा 
कालोन ९८।११९ 
द्विपदी =इस छन्द में कविता जिसका पाठ 
राजसभा में होता था ८५।१०२ 
द्वीपान्तर = मारत के बाहर के देश ४२५ 
द्वीपान्तरागतदूतशतसमाकुछराजद्वार-- 
८४1१० १ 
| e 
घसपट सबोधिसत्व के अष्टादश भावेणिक 
( आवेदनीय ) धर्म ९०।११३ 
ares, e 
धमराजनगरव्यतिकर =धर्मराज की नगरी में 
काम की भीड़ भाड़ ८५।१०४ 
Ly 
घमशासनकटक = ताम्रपत्र मै लगने वाला गोल 
कड़ा ३४1५३ 


'धर्माधिकारी =न्यायकतां अधिकारी पुरुष 


८५।१०४ 

धवलाग्बरवितान =श्वेत वस्न का बड़ा Feta 
८५1१०९ ; 

धवलांशुक =श्वेत रेशमी qA ५०।७० 

'घवलांशुकजवनिका = श्वेत रेशमी वख के पर्दे 
१५६६ , 

धवलांशुकप्रच्छुद्पट =श्वेत रेशमी चादर 
१९४।१९६ 

धवली = गो ३३८।३३७ 

'घवित्र = पंखा ४२।६३ 

'धातुचाद = पारे से सोना बनाने की विद्या, 
कौमियागरी २१६।२३७ 

धाराकद्म्ब = एक प्रकार का कदम्ब जो अपने 
प्राग को बृष्टि करता है २८९।२९७ 

'घारागुह—८५।१०७ 

चाराग्रह, उत्क्कीलितयन्त्रमयकळहंसपंक्तिः 
garga =a धारागृह नहाँ यंत्रकळल 
इंसां के मुखा से पानी को wae छूट रही थीं 
( कादम्बरी के हिमगृह में यंत्रमयूर वाला 


MITE मी था जो इससे दूसरी भाँति का 
था ) ९३८1२५९ 


धाराग्रहमरकतसणिमयूर = age के धारा- 
ग्रह में इरे Gat से ठत्कोणे मोर २३९।२६१ 
श्वार्तराष्ट्र-पाण्डु वर्ण के हंस १२८1१४० 


हुआ | धूम्नरक्तांशुक =धुमेले लाल रेशमी ae 
२१६।२३४ 
धूसवति-१५।३६ 
धेनुका = हथिनी ( वावलीढदर्पितयेनुक ) 
३६।५६ 


ध्रियते = जीवित रहें, सकुशल रहें २६१।२७५ 
शुवप्रतिबद्धा गीति saa नामक विशेष गीति 


१३३।१४८ 
ध्वजपट ८ १. ध्वजा का पट, २. झापडिए या 


वस्तु पाँछनेवालों के द्वाथका झाडून १०६।१२५ 
SATA = शब्द ( मुग्धचातकध्वान ) १३१।१४२ 
नक्षतत्रमाला = कंठ का आभूषण ८।३० 
नक्षत्रमाळा = सत्ताइस मोतिया की एकलड़ो 

माला ८५।११० 


नचत्रमालारहाथिया का 
९४।१२७ 


नश्षत्रमालाभरण = नक्षत्रमाला नामक हाथी 
का आभूषण २०१।२०६्‌ 

नखपद्मण्डल = मण्डल नामक नखक्षत चिह्न 
१९१।१९४ 

नगरीप्राका रमण्डल - शहर के परकोटे का 
घेरा २५७।२७४ 

नगरीविस्तार =( उज्जयिनी ) नगरी के चोडे 
खुले भाग २५७।२७४ | 

नग्नलो क = नग्नाटक साधु ८५१११ 

नन्द्नवनदेवी = १४९।१५८ 


नरपतिप्रतिबद् = राजा की सेवा में लगा 
हुआ ३१६।३१७ 


नरसिंह =नरशेर ३६।५६ 

AANA आलाप ८ हास्ययुक्त 
आलाप २५४1२७२ 

नलिनसंततिका =कमल के नये पत्तों की 
वेल, पुर्‌इन ( अमर १९।४४ ) | संस्कृत में 


dafa शब्द पहले अस्तित्व में आया, पुटकिनी 
बाद में ३०1५० 


नवग्रहा = नई पकड़ी हुई, नई बन्धन में आई 
हुई ( हथिनी ) १५१।१५९ 


नागकुरूहब = नागदेवताओं की पुष्करिणी 
६५६1७७ 


एक अलंकार 


TTA 
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नाढ़िका 5समय नापने का पानी का यंत्र 
( भनवरतगलन्नाडिकाकलितकालकला ) 


१२।३२; ६२1८२ 
नाडिधम श्वास ८दहॉफता हुआ सॉस 
३३५३३४ 


नायिकाओं के सात प्रक्रार=( कुमुदिनो, 


कमलिनी, निशा, ज्योत्स्ना, छाया, तडित्‌, 
जरा ) १६२।१६६ 
नारदडुहित्रा = नारदऋषि द्वारा प्रवर्तित 


संगीतसम्पदाय की अनुयायिनी २०५।२१४ 
नारदीय गान्धवंवेद्‌-७१।९० 
नारदीय राजधमं = नारदस्मृति ८५।११० 
नारायणनामसहस्र = विष्णुसहस्ननाम ६४।८७ 
नालिकेरसमुद्रक =नारियळ का डिब्बा 
२०१।२०५ 
नासिकासूत्रग्रथित =( कादम्त्ररी की ) 
नासिकारूपी सूत्र में पिरोया हुआ २३५२५५ 
नासीरार्थरसेना के अग्र भाग में जाने के लिये 
३१६।३१८ 
निजाज्ञाच्र निजी आशा के शब्द, अपना 
हुकुम २४१।२६८ 
` निद्रासंगलकलश > शयनगृह में स्थापित 
मंत्रपूत जल का कलश ६१।८०; १८१।१८२ 
निधिवाद = गड़ा हुआ धन बताना २१६।२३७ 
निपुणाळाप =प्रबीणताभरी बातचीत, जिसमें 
दो अथै ध्वनित हों २१२1२२६ 
निरालम्बना बौडबुद्धि-टसर्वालम्बर्नो से 
समतिक्रान्त बौद्ध दशन ( देखिये आलम्बन 
शब्द, एजर्टन बौद्ध संस्कृतकोश ), विशान- 
वादी योगाचार दशैन १३२।१४८ ` 
निरुक्तितः = निवैचन से, कहने या व्याख्या 
करने से २७८।२८८ ; 
निरुपहतशिला = पत्थर की अनगढ शिला 
जिसमें यथेष्ट देवता की भावना की जाती थी 
१९९।२०४ 
निगौरच=गौरव ( tat का शब्द) 
रहित २७४२८५ _ ki 
निर्घात = झंझावात; आंधी २८८२९६. ` 


| निञ्चरच्षरण =झरने का गिरना १६७१७१; 
३९२ 

निर्मांसससुस्कीणंवदन = इन्द्रायुध भश्व. का 
पतला रम्बा मुँह जो मांस कम धोने से उत्कोणे- 
सा जान पड़ता था ७६।९५ 

निर्मोकपरिलघुच ख = झीने वस्न ३१ 

निर्मोकशुचि = ige के समान स्वच्छ वस्न,. 

| निर्मोक पट्ट ( रघु० १६।१७ ) २०१।२०५ 


निर्वाहप्रणालिका = वह निकलने at पनाली 
२१०।२२४ 


निव्यूढा प्रीतिः प्रीति प्रकट की या निवाही 
३१५।३२२ 

निश्वासहाय = अत्यन्त झीना वस्न जो सांस 
लेने से उड़ जाय २०१।२०५ 

निष्कारणाक्रृष्ट = विना 

| २१६।२३९ 

निष्कुट = गृहोधान ४४।६७ 

निस्तुस्छित = जिनका तुच्छ या रिक्तस्थान मर 
दिया गया हो । तुच्छ=पोल, रिक्त स्थान । 
२५७।२७४ 

निस्तुच्छितसकळरथ्यान्तरतया = अश्वसेना 
ने पहले राजद्वार के सामने का बड़ा मैदान 
फिर qt के चौक भर दिये, तब उसने 

` सड़कों के रौते स्थानों में भरकर (निस्तुच्छित) 

“नगरी के भीतर और बादर (अन्तबंहिश्च ) 
जो खुले स्थान ( विस्तार ) थे उन्हे भौ भर 


कर संकीण बना दिया ( संकटायमान) 
२५७।२७४ 


निस्त्रिश = वज्र २८९।२९७ 

निस्त्रिशत्व = क्ररता २५०।२९६ 

निःसस्कारता = कुवडढीपन, जाहिलपना २१६) 
२३८ र 

नीयमान (अश्व) = सेना में पछान ते लेस घोड़ो 
का मन्दुरा से बाहर निकाला जाना २५७२७४ 

नीलकंचुक = नीले रंग का कोट ८।२९ 

नीळकन्दुक = नोली गेंद १९१।१९२ 


1 


बात नाराज 


से | नीळप्रावरणक = नोली ओढनी २०९1२१६ 


नीलांशुकप्रच्छुदुपट-- नीली रेशमी चादर 
१९१॥१९० 2 फक ळा 
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"पक्कण = चंडाल-बस्ती ३३५1३३४ 
पंक्तिस्थितेः ( अश्वैः ) = अश्वसेना में नौराजना- 
विधि के अनन्तर घोड़ों का व्यूह में पंक्तिवद्ध 
खड़ा किया जाना २५७।२७४ 
पंचतप/क्रिया = पंचामितापन १३१।१४४ 


पंचांगालिंगितमही तळ = पंचांग प्रणाम 
३१४।३१५ 


'पञ्जरकेसरी ८ पिंजड़ों में बन्द शेर जो राजकुल 
में रक्खे जाते थे ८५।१०७ 


पटश्जरकपंट= कपड़े के फाड़े हुए चीरे 
२१५।२३० 


'पटमंडप = तम्बू १२३।१३४ 
पटल = परिच्छद या वस्न ६४८४ 
पटलक -रक्तवजनिमित गृह, आजकल को 


माषा में डोला, पिटारी या डिब्बा ६१।८१; 
९७।११९ 


पटवासमुष्टि = परवास चूणे से भरी हुई मूठ 
१९१।१९३ 
पट्कम्बळपट = घोड़ों के लिये पाट की वनौ 
AS ८५।१०४ 
पताक्रांकाशो भितनाटक--८५। १०२ 
“पन्नपुरघटीयन्त्रक = पत्तों के दोनों की माला से 
विरचित रइट २०९।२२१ 
-पत्रभंगमकरिका = माथे का पत्रलता के अलं- 
करण से युक्त मकरमुखी आभुषण १२।३२; 
११८।१३२ 
'पत्रभंगकुटिळा = पत्रो के उत्कीणेभंग की तरह 
'टेढी-मेढो १२७।१३८ 
“पत्रभगिनी = पत्रलता के भंग वाली ११६।१३० 
पत्रभर्गो का उत्किरण पत्र भंग बनाने के 
लिये खाके काना ८५।१०५ 
पत्रमडप = चन्द्रापीड के कुमारभवन के भीतरी 
शायनोय गृह के उद्यान के एकदेश में विरचित 
पणंशाला २१९।२४१ 
पत्रलेखावणन-२९।११४ 
पत्रशबरी = पणंशबरी, बस्तर क्षेत्र के जंगळी 
शबर प्रदेश की जी, जो पत्तो से शरीर ढकती 
थी १९१।१९३ 
'पदाकृष्टि = लातों के प्रहार २१६।२३९ . 


पझपति = अतिधनी नागरिक ४४।६४ 

पराग मणियों का प्रमापूण संचय = र।ज- 
कुल की छठी कक्ष्या में ८५।१११ 

पद्मरागानुरागिणी ( उज्जयिनी ) = पद्चराग- 
मणियों से विशेष स्नेह रखने वालो ४४।६५ 

पनी पलाश = कमलिनी के पत्ते २६९।२८२ 

पम्पासर--२०।३६ 

परममाहेश्वरमहाराजा घिराजच्महाराज तारा- 
पीड़ का विरुद २१४२२८ 

परभाग --गुणोत्क्ष; दो शोमाओं के मिलन 
में एक का दूसरे के द्वारा अधिक वर्णाधान 
( रघु० ५।७०; वर्णस्य वर्णान्तरेण शोभातिशयः 
शंकर, हृ्षंचरित ) २५३।२७१ 

परमेश्वर = १. राजा, २. मद्दाश्रेष्ठी या महासार्थ- 
वाह ( दिव्यावदान के अनुसार पृष्ठ १०७ 
राजा इनका महदासार्थवाइ पद पर अभिषेक 
करते थे ) १०४१२३ 

परागतप्राय = लगभग आ पहुँचे हुए २९१।२९८ 

परापततः - भतित्वरा से आते हुए, वेग से 
घोड़ा दौड़ाते हुए २३६।२५७ 

परामशधूमलेखा = (चित्रों को) ढक देने वाली 
काजल की रेखा १०५।१२४ 

परिग्राह्या 5 A योग्य, परिणय के 
योग्य, विवाहयोग्य २३३।२५५ 


परिच्छेदनिष्टरवचन = ऐसी वात जो सम्बन्ध 
विच्छिन्न करने के उद्देश्य से रूखेपन से कहदी 
गई हो २६४।२७७ 


प्रिच्छेद युक्तायुक्त = उचित'भनुचित का विचार 
( चन्द्रापीड पक्ष में); उचित अनुचित का 
परित्याग (.वेशम्पायन पक्ष में । ) २६४।२७७ 
परिणतताळफललळो हितवस्नारक्तपटवतवाहि- 
नी =पके ताड़फल के समान लाल रंग का 
चीवर पहने हुए बौद्ध भिक्षुणी २०५२१३ 
परिणतवराटक = बडा कौडा २१५।२३२ 
परिणतवराटकघटित-बुद्डुदाधंचन्द्रखण्ड- 
खचित = अध॑चन्द्र अलकूरण के बीच में मोटा 
कोड़ा लगाकर बनाया हुआ fag २१५।२३२ 
परिलम्ब = विलम्ब २८१।२९० 
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परिवधंक = साइंस ३०२1३०८ 

परिवेशपरिगतचन्द्रमण्डल = कुण्डलो मार 
कर बैठा हुआ चन्द्रमा, पारस में बेटा हुआ 
चन्द्रमा १३३।१४७ 

quater > हिमगृह्‌ में विशेषाच्छादित Rare 
या पर्णकुटियाँ जो संकेत-सदन का भी काम 
देती थीं २०९।२२१ 

aghast = चौकी, राजासंदी ६।२७ 

पर्यन्तलिखितपत्रलता = किनारी के रूप में 
बना हुआ फूलपत्ती का काम २०३।२११ 

पर्याणपट्टक = पलानपट्ट 

'पर्याणित ( अश्व )=पलान रख देने के बाद 
लेस घोड़े ( आरोप्यमाणपर्याण के बाद की 
दशा ) २५७।२७४ 

पलल = अंदरसा, पिष्टतिलयोजित अत्र ५६।७७ 


पानवधिततेचण्य = सान पर चढ़ाने से तेज बने 
हुए ( वाण ) १०६।१२६ 

'पाव्यक्रम = विद्यामंदिर का ७१।८९-९३ 

पाण्डुयवाङ्कर = पीले रग के AAT २०९।२२३ 

'पारसीकाधिपति = पारसीक देश का सम्राट्‌ 
frat उज्जयिनी के सम्राट के लिये इन्द्रायुध 
अश्व उपहार में भेजा ७४९४ 

-पाशुपतन्रत = पाशुपत Vat का ब्रत ( महाइवेता 
उससे युक्त थी ) १३३।१४९ 

पाथुपतत्रतधारिणी = परिव्राजिका २०५।२१४ 

'पांछुळसटावधूनन = धोड़ों का अपनी धूळमरी 
AAS फटकारना २१७।२३९ 

-पाषाणसेदक मंजरी = पखानमेद 
ओषधि की मंजरी १२७।१३८ 

-पिंडक = पिंडली ९५।११७ 

*पिंडहाय = पिंडीभूत ag, घनीभूत पिंडी 
के रूप में जो जाया जा सके (जमा हुआ शीत) 
२०९।२२४ 

'घुनांगसमाकृष्ट शिळी सुख = कद्दावर हाथियों 
द्वारा खींचकर गिराए हुए शिलौमुख ( पत्थर 
फेंकने के यन्त्र) १३१।१४२ 

-पुंडरीकवर्णन-१४२।१५४-५१ 

'घुण्डरी केष्ण = कमलनयन विष्णु ८००० 


नामक 


पुण्ड़क = धोड़े के ललाट पर स्वेत टीका ७६।९५ 

पुराणपुरुष = आभ्यन्तर राजकुल के वृद्ध प्रति- 
हारी ८५।१०९ 

पुस्तकन्यापार = पुस्तक या मिट्टी-चूनें के 
खिलौने आदि की कला ७१।९१ 

पुस्तमय =गचक्षारी या मिट्टी के शिल्प से 
वना हुआ २६३।२७६्‌ 

पुस्तमयी = गचकारी के काम से भरी हुई मिट्टी 
की पुतली के रूपवाली १०६।१२५; १२०। 
१३२ 

पूज्यमानेः पूजितेः ( अश्वैः ) = अश्वसेना में 
सैनिक-प्रयाण के लिये चुने हुए घोड़ों at 
नौराजनानिधि का सम्पादित होना २५७।२६४ 

पूरानिवोद्विरिता = पानी का रद्द रह कर वेग से 
BEAT; पूरोद्विरण १६७।१७१; ३९१ 

पूर्णपात्र = मांगलिक अवसर पर दिया हुआ 
गद्दना-वख आदि ५५।७५; ६३।८२; १७०।१७२३ 

पूर्वा राजा की वंशावली, प्रशस्ति १२२।१२५ 

पृष्ठावगुण्ठनपट घोडे की पीठ का पर्याणवख 
२०७२१८ द्र 

पेशलता = aaa को माधुरी २५०।२६९ 


पौरो भाग्य = दोषदशन २५०।२७९ 


प्रकरिंतवराइनरसिंहरूपविष्णु-२६-५६ 

प्रकोष्ठबद्धशेंखखंडक = पाशुपत परिव्राजिका का 
एक चिह्न, कलाई में बंधा हुआ शंख १३३।१४८ 

प्रचारनिर्गत गोधन = चरने के लिये बाहर 
गया हुआ गोधन २५८।२७४ 

प्रजविनी करेणुका = वेगगामिनी इथिनी 

प्रतिकर्म = शरीरप्रसाधन २३८।२८० 

प्रतिच्छुन्दक = प्रतिमूर्ति ९२।११५ 

प्रतिपत्ति = समादर, सम्मान २०४।२१२ 

प्रतिप्रणाम = प्रत्यमिवादन के लिये किया हुआ 
प्रणाम २११२२५ 

प्रतिबद्ध = नो सरकारी नौकरी में लगा दो 
( इसका उल्टा भप्रतिबद्ध ) २१६।३१८ 

प्रतिमा = दन्तबंथ, हाथी के दांतों में पहनाने के 
कड़े ( सिंहमुखी प्रतिमा = नाइरमुखी कड़े ) 


८५१०४ 
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प्रतिमातारागण ८ आकाशस्थित तारागण कौ 


समुद्र में परछाई २०१।२०५-६ 
प्रतिरोधक = लुटेरा ९४२1३४० 
प्रतिलेख = लेख का उत्तर २१७३०६ 
प्रतिशब्दक = पुकार सुनकर झट भाने वाला 
सेवक १०३।११६ 
प्रतिज्ञयित = देवता के सामने ( आयतन में ) 
अंसल पाटी लेकर सोना २१६1३३५; 
२१६।२३८ 
प्रतिसंख्यान = अध्यात्म शान १५६1१६२ 
प्रतिसर = कंगन, मांगलिक वलय १११।१२९ 
प्रतिहारमंडळ =प्रतीहारों की टोळ्या 
८६1१११ 
प्रत्यक्षळोकत्रयं (श्वेतकेतु) = तीनों लोकों का 
प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले २०८1३११ 
ग्रत्यावासक =( छावनी के) हर डेरे में 
२५९।२७५ - 
प्रथममध्यमो त्तमपुरुष = तीन कोटि के राज- 
पुरुष ८५॥१०९ 
प्रधानपुरुषोपेत = भ्रेष्ठी-चोधरी भादि से युक्त 
( नागरिक ) ४४1६५ 
प्रधानामात्यकुमारपालित--११॥३ १-३२ 


प्रभातमंगलगीति--प्राःःकाल के मांगलिक 
गीत ४५६८ 

प्रमदवनपक्तद्वार = प्रमदवन के परकोटे में एक 
ओर का छोटा द्वार १६८।१७१ 

प्रमदवनवेदिका =( कादम्बरी के) प्रमदवन 
में विरचित चबूतरा २२०।२४२ 

प्रयाणक = कूच, पड़ाव, पयान १२३१३४; 
२९१।२९८ 

त्रयाणनान्दी = Ha का बाजा २७०।२८३ 

प्रयाणपटह कूच का नगाड़ा ११७१३१; 
२०७1२१८ 

प्रयाणसेरी = कूच को भेरी ११७)१३१ 

प्रल्म्बकूरचघर = रूम्बी दाढ़ी वाळे २१६॥२३५ 

प्रळम्बश्रवणपाशा = St कान को लौ वाळी 
( परित्राजिका ) ८८1११३ 


प्रवाहसहस्नरवमन ८ पानी के प्रवाह का agat 
धाराओं में फूटकर निकलना १६७1१७१; ३९१ 

प्रश्नय = विनय २०१।२०६; २५०1२६९ 

प्रसादभूमि = कृपापात्र २११।२२६ 

प्रसादयामि =प्रसन्न करती या मनाती हूँ 
२७२1२८३ 

प्रसाद्वित्त = राजा की प्रसन्नता का चिह्न प्राप्त 
करने वाला ३१६1३१८ 

प्रसाधितदुर्ग = दुगौ में सामग्रौ का संचय रखने: 
वाला ४८।६९ 

प्रसाध्य = जीतकर ( वसुधाम्‌ ) २४६।२६६ 

प्रस्थानढुंदुसि ८ कूच का AMS ११२।१२९ 

प्रस्थानमंगळ= कूच के समय का मांगलिक. 
विधान २८२।२९० 

प्रस्फोटित वरा आदि से फटकार कर यः 
झाड़कर साफ किए हुए २१५।२३० 

प्राकारमंडळ = नगर का WHT ४४।६५ 

प्रासाद = राजभवन ४५।६८ 

प्रासादकुक्षियां =प्रासाद के ऊपरी a में 
दोनों पाइवी में यनो हुई att कक्षाएँ 
इम्यकुक्षियाँ ५९७७१; २५७।२७४ 

आसादमहाप्रणारू = प्रासाद के अल बहने काः 
बड़ा पनाला १६७।१७१ 

प्रासाद्सो पान = धवलगुइ के ऊपरी तल पर 
चढ्ने को सीढ़ी ८५1१०७ 

प्राहरिकजन = प्रहरी लोग २६७।२८० 

प्रंखोलना = इधर उधर sal १४७।३४४ 

बङुळफलाकार कमंडलु = लम्बी गर्दन वालाः 
BRAT चपटा HASH १४२।१५४ 

वळाकाचुकारि कमंडलु २४।५३ ` 

'बलाधिकृत = सेनाध्यक्ष ११६।३१८ 

ASERNE = मेघोदय, मेघों का उमड़ना, 
२४८।२६७ 

बलिभागसुक्‌ = सामान्य कर और भूमिकर 
वसूल करने वाला १७७।१७९ 


बहिस्तोरण = बहिद्रार तोरण, NEART 
२०६।२१६ 


वहुपुत्रिका = जातमात्‌ या बच्चों को देवी जे 
सूतिकागरृह मे रिखी जातो थी ६४।८३ 
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-बाणयोग्यावास = बाण विद्या के अभ्यास की 
भूमि ८५१०८ | 
बालक्रीडा = खेलते हुए बच्चों की आकृतियो से 
युक्त स्थापत्य का अलंकरण-विशेष जिसे वासव- 
दत्ता में कुमारक्रीडितक और अवन्तिसुन्दरी- 
कथा में शिशुकं कहा गया दै--अनु० ४४ 
बाळचाटवः ८ बाललोलाएँ २७२।२८३ 
बालसुंडप्रारुम्ब = बालकों के मुंडों की माला 
२१६।२३४ 
वालाङराजकुमारों के साथ नियुक्त कन्या विशेष, 
वासू १००।१२० 
बालेय = रासम ९५।११७ 
चाप्पवेणिक = आँघुओं की लडो १६१।१६५ 
बाहुयुद्ध = हाथापाई २१६।२३८. 
वाह्याङ्गण = प्रथम कक्ष्या में विस्तृत मैदान 
जहाँ usaga तुरंग ओर HAT के अवस्थान 
का प्रबन्ध किया जाता था २६७२८० 
वाह्यास्थानमण्डप दरवार आम ५1२६; १२1३३ 
विन्दुविशेषक ८ चन्दन-कस्तूरी आदि के 
fagat से विरचित अलंकरण २०८।२१९ 
बिसतन्तुमयअंशुक = कमल agat से पतले 
धार्गो से बने हुए झीने TA २०९।२२२ 
चुदूचुद = बुलबुले की तरह ASR (जो 
बडे कौडे से बनाया गया था); रल का एके 
दोष, छाला, पुलक १०४1१२४; २१५।२३२ 
त्रध्नमण्डल = qa १७९।१८० 
ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकाया 
१३३।१४७ 
भद्रक HAGA अच्छा, मला २४८1२६७ 
भर पूरी मात्रा ( मरात्परावतंत सुरभिमासः 
वसन्त पूरी धूमधाम से आ गया; भरेणावतीर्णायां 
रजन्याम्‌ ) ३५१।३४६; २४२।२४२ 
` सअरतपरिचयत्नाय्य के अमिनेताओं से परिचय 
(रखने वाले उज्जयिनी के नागरिक) ४४1६५ 
भवनकळहंस = राजमवन में पालतू AeA 
२०५।२१५ 
भवनदी्धिकाङुमुदिनी = १६७१७९ 
भवनसंकरे = मकानों के संबाध में, मकानों से 
भरे हुए मुद्दर्छा में २५७।२७४ 


२७ का० 


( महाश्वेता ) 


भस्मत्रतरशिवभस्म लगाने का ब्रत १३२।१४५ 

भागीरथी भक्तिस्तो त्र, स्वदेशभाषानिबद्ध = 
बुड्ढे पुजारी का तमिळ माषा में रचे हुए 
गंगा जी के भक्तिस्तोत्र २१६।२३८ 

भारतवर्ष = २०४२१२ 

भावनानुविद्धा मीमांसा = आथी ओर शाब्दी 
भावनाओं से युक्त मीमांसा शात्र १३३।१४८ 

सुक्स्वास्थानमंडप = दरवार खास १५।३६ 

सुजंगभंगिभाषित = गुंडई की बातचीत, काम- 
रस की FES मरी इशारेवाज़ियां १९५।१९९ 

सुवनावलोकनप्रासाद्‌ = २१।४२ 

भूतिपरामृष्टदर्पण = भूति या राख से स्वच्छ 
किया हुआ TIT २७४।२८५ 

भूतिलिखितपत्रछतारक्षापरिक्षेप 5 रक्षा के 
लिये मभूत से वनाए गए फूलपत्तियों के 
अलङ्करण ६१।८० 

भूपाळवज्ञम = राना के निजी उपयोग में 
आने वाला, खासा (भश्च या कुंजर) ८५।१०४ 

भूपाळवज्ञभतुरंग=राजा के खास घोड़े ८५।१०४ 

भेदोन्सुखसुकुळ = खिलने वाली कली 
२९८1३०३. 

भ्रमरसंघातक = शतावते नामक अलङ्कुरण जो 
शोभा के लिये कवर्चों पर बनाया जाता था 
१३१।१४४ 

मकरिकाप्रणाळ = मकरमुखी टोंटी से थुक्त 
प्रणाल २०७।२१८ 

मंगलपटह = मंगळाथै बजाया जाने वाळा 
नौबातखाने का नक्कारा १२३८९ 

मंगलप्रदीप= राजा या रानी के भवन में 
देवता के निमित्त जलाया गया घृतदौप 


६.१।८० 
मंगलवलय = विशेष वलय जिसे अन्यत्र दोलाय- 


मान वलय कहा है । ज्ञात होता है कि इसके 
पहनने से रक्षा होने का विश्वास किया जाता 
था, रक्षापरिसर २१८।२६० 


मंगलशंख = १९७१११ 
मंगलातपन्न = मांगलिक छत्र २५७।२७४ 


मंगल्याळेख्य = देवता के उद्देश्य से बने इए 
चित्र ६१।८० ती 
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मणिनूपूर--५१।७३ 
सण्पिदीप--१८८।१८८ 
मणिमण्डपिका--१३३।१४८ 
मणिमयज्ञालभंजिका--उपमणि या संग में 
उकेरो हुई पुतलियाँ १८८।१८८ 
सणिस्तम्भमयूर = उपमणि या संग के खेमे में 
उकेरा हुआ मोर १८९।१८९ 
मणिस्थूणावष्टंभा = प्रमदवन में वछमबालो- 
द्यान की वेदिका पर बनी हुई मणिमण्डपिका के 
खम्भे का सहारा लेकर खड़ी हुई २२०।२४२ 
मण्डळ सूये के गोले at gA का एक 
asg जो कवच पर बनाया जाता था 
९६।११८ 
सत्तमयूर = कादम्बरी के कुमारी-अन्तःपुर के 
्रमदवन में mendan की संज्ञा २०८।२१६ 
मदनदुश्चे्टित=काम की श्रज्ञार-चेष्टाएँ 
२३८।२६० 


मदनलेख = कामवृत्तान्त के लिखित पत्र 
२२३।२४४ 

मदनाभिषेकवेदिका = कामदेव की arate 
( वक्षस्थल को STAT) २१०।२२५ 

मधुरघण्टिकारव = घोडे के गले में बधो घण्टियों 
की मधुर ध्वनि ८५।१०४ 

सनसिजायमान=काम के समान आचरण 
करते हुए २१२।२२७ 


मन्त्रक रंडक = रक्षाकरंडक, ताबीज़ ५६।७७ 

मन्त्रदेवता = मन्त्रों से सिद्ध की जाने वालो 
उनकी अधिष्ठात्री देविया २०५।२१३ 

मन्दिराभ्यन्तर =कुमारभवन का अभ्यन्तर 
भाग या शयनोय गृह २१९।२४१ 

मन्दुरादारु=घुडसाल में घोड़े के पास लगा 
हुआ डण्डा २०७२१७ 


` सन्दुरापाल >घुड़साल का अधिकारी पुरुष 
८५।१०४;२०७।२२८ 
मन्मथोत्कलिका =कामब्यथा की उठती हुई 
हूलं २३६।२५७ 
मयूरयष्टि ( हेममयी )--८५।१०७ 
मरकतपताकायमान ( पन्रमण्डप ) = ( पत्तों 


का छाया हुआ वह मण्डप) जिस पर इरी 
झण्डी लगी थी २१९।२४ १ 

“वह शिलातल जो mer- 
पर्वत के लतागृह में स्थापित था २००।२०४ 

मर्यादानिषुण = लोकरीतियों में चतुर 
( पुरन्त्रिवगं ) ६४८४ 

मल्यजविलेपन=चन्दन का भङ्गराग२०६।२१७ 

मशकक्कणित = मच्छड का मनभनाना 
२१६।२३८ 

महत्तरिका = दौवारिकी, अन्तःपुर की प्रधान 
प्रतीहारी ५९।७९ 

सहाकंचुकिसह स्राध्युषितराजकुछ = भनेक. 
महाकंचुकियों से युक्त राजकुल ८५।१०९ 

महाकाल = उज्जयिनी के शिव ५४।७४ 

महाकाळमत = महाकाल पूजा को ge विधि 
२१६।२३७ 

महाकालायतन = महाकाल का 
३१९।३२१ 

महाक्कमि, ारीरसंभवम्शारीर में उत्पन्न Fast 
२७४।२८४ 

महाटवीचर्णन-२१५।२२९-३२ 

महादान =धरित्रीदान, ब्रह्माण्डदान भादि 
सोलइ विशिष्ट दान ८५।१०८ 

महादेवीशब्द = पटरानी का बिरुद १८०।१८१ 

महानरेन्द्र = महागारुडरिकि ( माघ २।८८) 
५६।७६ 

महावलाधिकृत "सेना का उच्च अधिकारी 
( बलाइक ) २१४।२२८ 

महाभवन--४४।६६ 

महाभारत =विद्यामन्दिर में कुमारो के पाठ्य” 
क्रम का अंग, मद।कालमन्दिर में महाभारत 
की कथा होती थी ५४७४; ७१।९२ 

महाभारत, सर्वमंगलमहीयस्‌=सब मंगलों 
का अधिष्ठान महाभारतसंह्विता २०५।२१५ 

महाभोरिन्‌ = राज्य की ओर से भोग या 
गुजारा पाने वाले महासामन्त ८५।१०९ 

महारजतमय = सुवणेमय ३४३।३४२ 


महालयप्रवेश = योगसाधन का एक प्रकार 
३४।५४ 


मन्दिर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४१४ ) 
महावराहदंष्रामंडळ = वराइरूपी नारायण का | माढिनीछता =मालो या मालझन की बेल 
ggr हुआ gaT १६७।१७१ २१५।२२९ 


सह्दावातिक = अघुरविवर की साधना करने | सुकुटमकरपत्रकोटि = मुकुट में बने हुए मक- 
वाले २७४।२८४ रिका आभूषण के पत्रभंग की कोर १८।४० 
सहाविनायक = बीद्धधर्म में गणपतिमूर्तियाँ, | सुक्ताकलाप = मुक्ताप्रालम्ब, मोतियों के gA 
जो अशिवमूति अर्थात शिव के परिवार से | ६।२९७-२८; ८५१०७ 
बाहर या भकल्याणकर थीं २७४।२८५ सुक्तागुण = मोतियो की इकहरी माला ८११२ 
महाविपणिपथ = नगर में बाजार का मुख्य | सुक्तानि = (फव्वारे) चला दिए गए २००।२०४ 
मार्ग ४४।६५ सुक्ताप्राळम्ब = मोतिया के BT ४५।६८ 
सुक्ताफलजाळक = मोतियों के जाले ५३1७३ 
सहाश्वपति = महाइवाध्यक्ष ३१६।११८ g 
= ल = मोतियों के Ta 
महाश्वेताव्णन-१३३।१४५-४८ मुक्ताफलक्षोद्रचितालव 


बनाए हुए सुकुमार was 
महाश्रेताश्रम = अच्छोद के तीर पर AEA बॉ ते बनाए हुए सुकुमार 
महा ची कद में स्थापित सुक्ताफळासार ८मोतियों की बृष्टि ( कर्पदृक्ष ` 


से) २१८।२४० 
सम्राट्‌ का सिंहासन अनु० ४४ मुक्ताभरणता =१. मोतियों के गइने पहनने 
महोदया = चन्द्रलोक में चन्द्रमा कौ सभा | को अवस्था; २. आभरणत्याग की दशा २१२ 
३०४।३०८ 


२२६ 
सुक्ताशिला = इकीक पत्थर १३२1१४५ 
सुक्ताशिलापट्ट = क्रीडापबेतक की गृहकुमुदिनी 
साणिक्यशुक्तिसंपुट = माणिक्य का वना हुआ | के तीर पर gate की परिया २०३1२११ 
सीपी के आकार का छोटा पात्र १९१।१९२ मुक्ताहेळशिळापट्ट डा पत को आविद 
मातंगकप्रतिबद्धा भूमि = चांडाों से धिर के समीप खुले स्थान के शयनीयगृदद में लगा 


मागधीमड्रलगी ति = मागधी स्त्रिया से गाए 
जाने वाले मंगलगीत २४१।२६२ 


हुई भूमि २३५।२३५ हुआ इकीक का शिलापट्ट २०७।२१८ 
सातृगुहांगण = अवन्ति-मातृका-भवन का आंगन सुखभंगिविकार = मुंह विराना, मुँह | विगाड़कर 
३१६।२१९ | चिढाना २१६।२३८ 
सातृपट= छटीपूजन के समय मातृकाओं की | सुद्राबन्ध = मंत्र पढ़कर हाथ फेरना २२१।२२२ 
लिखित मूति वाला पट ६४।८६ सुसळशयन=नुकोली me वाळी शय्या 
मातृभवन = मातृकाओं का थान ५६।७६ ५६।७६ 


सणिक्यदर्पणसहख = माणिक्य के बने agat | मृणाळतल्प = पंकजशयन, उसकी विशेष रचना- 
दर्पण, या मनको की आकृति के छोटे छोटे | विधि यहाँ दी है ३००1३०६ 
सहस्नों दर्पण जो आदशंभवन या सीसतमहल म्णाळदण्डमण्डपिका = मृणाल लपेटकर बनाए 
में लगाए जाते थे १८६।१८६ हुए cet पर Rat हुई मंडपिका २१०।२२४ 
साणिक्यवल्य-१९१।१९२ मणालधारागृद्द = हिमगृह की कमलदोरषिका . 
मायामेघमाला = स्फटिक को जलचादर में | में कमलों से आच्छादित ARIN 
उत्कोर्ण मेघमाला का अलंकरण २०९२२२ सृत्युंजयजप = मृत्युंजय मंत्र का जप २४७।२४४ 
सायूरातपत्र=मोर के रंगविरंगे dat को | giaa. पक्षवाथ, २. मिट्टी कौ afat, 
भाँति के घेरे वाला छत्र ७८९६; ११६।१३० मृत्पुत्रिका ( संगोतभवनमिवानेकस्थानावस्था 
साळवविळासिनी = माळवी aat ३२४ पितमृदंगम्‌ ) ८५१११ 
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BERT = छोटे-छोटे कर, बराड़ ८५1१०८ 
सदुकरसहसत्र = छोटे-मोटे बहुत से कर ८५१०८ 
सन्‍्मयगुटिकाकदम्बसाला = मिट्टी को गुरियों 
की मालाएँ ६४।८५ 
Fler = मूखेता २५०।२६९ 
मौलि = केशों को संग्रहीत रखने के लिये बाँधा 
हुआ फीता ( so डायडिम ) ५१।७२ 


यस्किचनकारी = जो चाहे करःलग पढ्ने वाला 
२१६।२३८ 


यथाजात = वालिशबुद्धि, मूख, जैसे जन्म लिया 
वेसे हो अविकसित २७४।२८६ 

यन्त्रप्रयोग = यन्त्रो का निर्माण ७१।९० 

यन्त्रमयी शकुनिश्रो णी = यंत्रसंचालित कृत्रिम 


पक्षी जिनके शरीरों से पानी कौ Fz झडती. 


थीं २०९।२२३ 


यन्त्रमयूरक ८ पत्थर में BA हुए नकली मोर 


जो fay के धारागृइ में बनाए गए थे 
२०९।२२१ 


यंत्रविशेषविशीयमाणधारागृह ८ ऐसे फव्वारे 
जिनमें विशेष युक्ति से पानी agal pet में 
छोड़ा जाता था २०० 1२०४ 

यंत्रवृ्षक=रह-र कर पानी की बूँदे झाड़ने 
वाले कृत्रिम वृक्ष २०९।२२३ 

यात्रा = दंडयात्रा, सैनिकप्रयाण ३१६।३१८ 


यामकरेणुका 5 पहरे पर नियुक्त इथिनियाँ 
८४1१०१, १०३ 


यामकुश्लरघटा:पहरा देने वाले हाथी ९४।११७ 
यामावस्थापितङुक्षरघरा = पहरे के हाथियों 
की पंक्तियाँ ८४१०१ 
यामावस्थितगजघटा-पहरे के हाथी ९०११४ 
थामिक = प्रहरी ९४११७; २१७२३९ 
यामिकलोक = परे के सिपाही २६८1२८० 
युचराजभवनद्वाराङ्गण = कुमारभवन के द्वार 
के सामने बाला बड़ा मैदान २५७।२७४ 
योगपट्टिका = पाशुपत साधुओं का उपरना 
१३३।१४९ 
योग्या = व्यायाम का अभ्यास ३४२।३४१ 
रक्तचन्दनहस्तक = लालचन्दन का 
२ १६॥२३३ नको 


Aa oop hs 


थापा 


रक्तचोमरावलिपरिकरङलाल चौरियों का घेराः 
(लोहे के दपंणों कौकिनारीकेख्पमें) 
२१६।२३३ 

WHAT = लाल झंडा जो जंगल में चण्डिका के 
मंन्दिर में लगा था २१५।२३२ 

रक्तपंकजशयन ८ हिमगृह में उपरचित लाल 
कमल के शयन, एक प्रकार का शिशिरोपचार 
२०९।२२१ 

रक्तपट-कापाय वस्त्र धारण करने वाले ९०।११३ 

रक्तपटत्रतवाहिनी = बौद्ध मिश्षणो २०५।२१३. 

WHYS का अवशुंडन = लाल रेशमी वस्न की 
ओढ्नी ८।२९ 

रक्षाप्रतिसर = गंडे ५६।७७ 

रक्षाभूति = रक्षा करने वाली भभूत १२२1१२४. 

रक्षावली =रक्षाकरंडक या ताबीजो की माला 
१५३।१६० 

रक्षाशक्तिवलय = देवी के गंडे ६१।८० 

रणितमणिपारिहायंऽझंकारता हुआ मणिकंकण' 
५०।७० 


रतितंत्र = HAMA ७१।९१ 

रतिपरिवादिनि = रतिवीणा १९१।१९२ 

रत्नालय ८ राजकुल में रत्नसंचय का स्थान. 
८५।१०८ 

रासन Hamed आसन (To ६८१, 
ये कई रंगों के होते थे, अनेकवणं रलासन ) 
८५।१०६; ९१।१२४ 

रथचर्या=रथों के सैनिक दस्तों का ज्ञान ७१।९०- 

र्क = एक प्रकार का BT १२७।१३८ 

राजक = राजसमूह २६७।२७९ 

राजङुलक चयान्तर = ९४।११७ 

राजकुळ में प्रदोषसमय--९४।११७ 

राजवल्ञभतुरंगममन्दुरा-९४।११७ 

राजविनोद्‌ =४।२५ 

राग।वलसित = संगीत में रागरागिनियों का. 
विस्तार २।२३ 

राभ्यन्धता = TAT २१६।२३८ 

राभसिकता वे सोचे-समझे जब्दबाजी का 
काम, उतावलापन ३१६।३१८ 
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रुष्गतनयायतन =सिप्रा के तट पर कात्तिकेय | लोहतोरण = चण्डिका के मन्दिर में लोहे का 


का मंदिर २२६1२५७ 

रुघिरतास्बूल = लाल रंग का पान २१६1२१५ 

रूप = पशु २६1५६ 

रूपानुसार = जंगली पशुओं का पौछा करते हुए 
२६।४६ 

रूपापहारिन्‌ = पशुओं का नाश करने वाला 
(व्याध ) २४३।२६३ 

रूपालेख्य = प्रतिक्कतिचित्र, 
TAS २५३।२७१ 


रोचिष्णुरत्रप्रस्युप्रपादा = चौकी जिसके पार्यो 
में चमकीले रल जड़े थे २११।२२६ 

लक्षण, रागाविष्ट=राग के वशीभूत लक्षण 
सम्पन्न या आइतलक्षण राजकुमार १९१।१९१ 

लघुहृद्या = मनचली १९७।२०० 

लतामण्डप = मणिवेशम के पास बना हुआ 
विशेष स्थान जो लतागृह भी कहलाता था 
२०७।२ १८ 

लग्बमान ८देर करके आते हुए २३६।२५७ 

ललाटिका ८ ललाट का आभूषण १७०।१७३ 

लवली = हरफारेवरि २०९।२२३ 

Bad = शतबिन्दु नामक अलंकरण ९६।११८ 

ळास्यारम्भलीलापुष्पा्षलि = नृत्यारम्म में 
देवार्चन के लिये अर्पित पुष्पाअलि १५३1१६० 

लिखिता चित्र में लिखित १४४1१५६; 
१५९।१६३; २६३।२७६ 

लीलादोला = हिंडोळे १८६।१८६ 

लुन्धमुग्धक्ककवाकु = लालची भोंदू gä 
२१६॥२३३ 

लेखहारक =पत्र ले जानेवाला २२१1२२९ 

लेख्यकर्म = शासनपत्र भौर धनिकपत्र आदि 
लेख ७१।९१ 

लोकनिद्वामङ्गलकलश = संसार के wa 
मङ्गल कलश ( चन्द्रमा ) १८१।१८२ 

लोकायतिकविद्या = १५५।१५६ 

लोहजालकाबृतशरीर = लोहे के Bal से बने 


सादृश्यचित्र, 


बाहरी तोरणद्वार २१६1२३३ 
लोहमहिष ८ लोहे का AA २१६।२३३ 
वक्तञ्यता =निन्दापात्रता २१४।२२८ 
aaan = फोलादी लोहा ३००1३०५ 
वध्र बडी, चमड़े की रस्सी ३३३1१३३ 


चनमानुष = राजङुल में पाले जाने वाळे 
वनमानुष बन्दर ८५।१०७ 


वनमाचुषिका-२००।३०६ 

वयःसंघात = पक्षिसमूह २५८।२७४ 

वयःसमूह = पक्षिसमूइ २८२।२९० 

वणेक = भङ्गराग ८५।११० 

चर्णकस्बल = दाथी-घोड़ों की रङ्गीन झूल 
( उमयपाइर्वांवलम्बिवणेकम्बलतया ) ७६।९४ 

वर्णसुधाकूचंक = रङ्गीन बन्नो से रँगने को 
HAT २९५।३०१ 


वर्धमान = शरावसंपुटरूपो मांगलिक चिन्ह 
६४1८५ 


चलभीकपोत = सौध की मंडपिका में रहनेवाले 
पारावत ( मेघदूत १।३८ ) २४०।२६१ 

वढ्लभबालोद्यान = छोटा निजी उद्यान जो 
द्विमगृह से बाहर किन्तु प्रमदवन के भीतर 
ही था २२०।२४२ 

वज्ञभोद्यान =चन्द्रापीड के कुमारमवन में 
उनका खासा बाग, नज़र बाग ( कादम्बरी के 
प्रमदवन में मी वलमबोलोधान था) २२७।२५७; 
२४४।२६५ 

वषट्कार = २६।५५ 

वसन्तक्री डिन्‌= फागुन की मस्ती मनाने वाले 

२१६।२१८ 

वसु = रत्न १०४।१२४ 

वसुजननी=रत्न तराशने की क्रिया १०४।१२४ 

वागुरा = हिरनों का जाल ३२८१३३६ 

arasa =टिटकारना, पक्षियों को बोली के 
इशारे से शिकार पर छोड़ना ३३८।३३६ 

ataga = विशेष मृग २१०।२२४ 

वारिबन्ध= हाथी पकड़ने की एक युक्ति- 
भनु० ७४ 


हुए कवच या अँगरी से ढका हुआ शरीर वर्णिचिह्वा तापसी = नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी, सम्प्र- 
a 


८६1१११ ` 


. दाय की तपस्विनो, परिव्राजिका २०५२१३” 
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वार्ताव्यतिकर = हालचाल, कुशल समाचार 
२०७२१९ 
वालखिल्यकद्र्घक = बालखिस्यऋषिसमूई 
१२८।१४० 
चाळुकाकूप = नदी किनारे की बाल. में बनाए 
गए TAS कुएं २१५।२३१ 
चासतेयी = रात्रि ३५१।२४६ 
वासभवन=रानी का निजी आवास जो 
धवलगृद के ऊपरी तले में होता था ६१।८०; 
६४८६ 
चासभवनांगण ८ कायमान के भोतर वास- 
भवन या अभ्यन्तर शयनीयग्ृह का आंगन 
२७०।२८२ 
areata: ( अश्वः ) -अश्वसेना में व्यूइ में 
पंक्तिवद्ध खड़े किये घोंड़ों पर अश्ववार सेनिकों 
का सवार हो जाना २५७।२७४ 
विघटितकनककपाटप्रकटवातायन = सोने के 
fans खुलने से उघडे हुये वातायन ५०।७१ 
विजाति = जातिपुष्प से रहित (वसन्त ऋतु ) 
८1३० 
विग्कवेद्का = ऊँचा चवूतरा ८५१०२ - 
विटपक विट या गुण्डों का अधिपति, मुख्य- 
विट, शरारती राजा १०४।१२४, १२३।१३५ 
घिडम्वितातपन्न = छत्रों की नकल करते हुए 
२१५।२३२ 
विद्याधर, अधोमुख, श्रीमंडपमध्योत्कीण = 
मंडप के बोच के Wat के सिरो पर नीचा 
सुं किए हुए उत्कौण विद्याधर मूर्ति १९१।१९१ 
विद्या मन्दिर का वणंन-६९।८९ 
विनय ८: मिक्षुओं के लिये आचारनियम 
.९०।१ १३ 


विन्ध्याटवी--१७1३९ 

विन्यस्तालक्तकपटळ = भालता लगा हुआ 
qa ६४।८४ 

विप्रलर्मक = छलिया १९७२०० 

विप्रश्निका 5शुभाशुभ॒ बताने वाळी खी 
५६1७७ 

विभ्रमशय्या = दोलाशय्या, हिंढोळे पर कल्पित 


शयन १०५1१२४ 


विमानपंक्ति--४४।६७ 

विमानीकृतराजहंसमंडळ = १. राजाओं को 
maka बना दिया; २, राजहंसों द्वारा 
अपना आकाशयान उठवाया १।२० 

विरलीकृता = पेड़ आदि कटाकर चीदी की गई 
भूमि २२५२३२ 

विरूपक = विरुद्ध आचार २७७।२८८ 

विलभ्यमान ( अश्व )=अश्वसेना में मन्दुरा 
से लाये गये घोड़ों का सवारी से पहले परख 
होकर चुना जाना २५७।२७४ 

विळासतरङ्गित = &द्वारचेष्टाओ ते प्रेरित 
२०२।२०८ 

विळासद्न्तपत्र = द्वाथीदांत का बना हुआ गोल 
टिकरा जिसे चन्द्रमा का उपमान कहा गया हे 
२०१।२११ 

विलेपनभूमि = अङ्गराग लगाने का स्थान 
१४।३६ 

विविक्तवसन =धुला हुआ वस्त्र ९७।११९ 

विशाखिका = वेसाखी डण्डा 2241240 

विश्वरूपनारायणमूति = विष्णु की वह मूर्ति 
जिसके परिकर में वसु, रुद्र, आदित्य आदि 
देवता बनाए जाते थे २।२२, १०४।१२३ 

वि्रश्रवसः = विष्णु को २०५२१४ 

विसंष्टळपद्‌ =डगमग पड़ते 
३४७।३४४ 

विसपंण = सूखी खुजली १०५।१२५ 

विस्तार 5 फेलाव, विशालता ( नगरी विस्तार ) 
२५७।२७४ 

विस्फोरब्रणबिन्दु = फोड़ों के धार्वो के निशान 
२१६।२३६ 


वीणावाहक-१८३।१८४ 

AAS = अज्ञुनवृक्ष २३५।३३४ 

वीरपुरुषघातस्थान = वौरों की पूजा के चोरे 
२१५।२३० 

वेतण्ड = हाथी ( वेतण्डप्रायसाषन = हाथियों की 
की सेना ) WIRY 

वेदिकाङुसुमपालिका = बालोद्यान कौ वेदिका 
पर फूर्ख की सजावट करने वाळी खी २२१।२४३ 


हुए पैर 
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वेदिकाविताननाभिदामांशुक = (हिमग्रृह् की) 
वेदिका पर छाए इुए AA की छत के 
बीच में लटकनेवाली रेशमी aa को माला 
२२८।२५२ 

वेक्लव्यरुदित = व्याकुल रुदन के बोल, स्यापा 
१७१1१७५ 

A e 

वेदूयमणिभूमि-४४।६७ 

चेमानिक =विमानचारी देव १०५।३०९ 

चेशग्पायनशुक-९।३० 

डयतिकर =दो भावों का 
१५१।१५९ 

व्यवहार =न्यायसंवंधी विवादों का निपटारा 
८५।१०९ 

'व्यायामभूमि = व्यायाम के लिए राजङुल का 
विशेष भाग १३।३४; ७१।९० 

व्यायामविद्या = भनेक प्रकार के व्यायामों का 
शिक्षाक्रम ७१।९० 

व्यावृत्त = विखरे हुए, फैले हुए ३३८३३६ 

ब्रततिग्रन्थिग्रथितपर्णषुट = बेलों के फन्दो में 
qa हुए ale ( कुएँ से पानी. निकालने के 
लिये) २१५२३० 

अतिन्‌ = महाब्रती नामक शैवसम्प्रदाय ७६।९५ 

शक्रगोपकालो हितरागांशुक = बीरबहूरी जैसे 
लाल रंग का अंशुक ९९।१२० 

शाङ्कमालिका=धोड़े के गले का IFAS 
नामक भाभूषण ७६।९५ 

mates आतपत्र=सौ तीलियों का छत्र 
११३।१३० 

दहावरसेनापति-२८।४७ 

-हाब्दनिवारणसंज्ञा, संब्रृतसुखन्यस्तहरत- 
दत्त शब्द रोकने या चुप करने के लिये 
मुँह पर अंगुलि रखने को मुद्रा १९४२९६ 

दयनसौधशिखर = धवलगृद में रानी के 
आवास का वह भाग जहाँ वह शयन करती 
थी २०४।२१३ 

शयनीयगुह =कुमारमवन के भीतर का भाग 
९२।११५ 

दारीररचाथिकारनि युक्तपुरुष८६।१११ 


परस्पर संमिलन 


शारीरस्थिति = शरीरसम्बन्धी आहार आदि 
क्रियाएं २६९।२८१ 

शशिकेसरी = चन्द्रमारूपी सिंह १६५।१६९ 

शाखानगर = राजधानी के अतिरिक्त दूसरे 
नगर ४४।६६ 

शातकुम्भकुम्भ = सोने के घडे (सनाल कमरों 
से भरे हुए) २०९।२२३ 

शातयन्ति = झाइते हैं १०६।१२६ 

शाळमंजिकाएँ = गृइदेवताओं के सदृश मूर्तियाँ 
जो चन्द्रशालिका के wat पर उत्कीणं की 
जाती थीं १५।३७; ८५।१०८ . 

शाहमली वुच्त--२१।४१-४२ 

शासन = भूमिदान-सम्बन्धी 
ताम्रपत्र ८५।१०४; १२३।१३५ 

झासनवल्य= १. शासन या ताम्रपत्र में 
पिरोया हुआ कडा, २. पृथिवो के शासन का 
सूचक राजा के द्वय में कंकण २९६1३०१ 

शिक्षिताशेषदेशभाष = भनेक देशों की भाषाएँ 


राजादेश या 


: जानने वाले ( नागरिक ) ४४।६५ 


शिखण्डमाणिक्य चोटी में गूँया हुआ 


माणिक्य २०६।२१६ 

शिखरपारावतमाला 5 शिखर का कपोताली 
नामक भलक्करण २४।४४ 

शिरीषकुसुमा भरण = सिरस के फूलों के गइने 
१९०।१९० 

शिरो्तमणिदीपक = मस्तक पर मणिदीप 
जलाए हुए २१६1२३५ 

शिलीमुख = पत्थर फेंकने का यन्त्र ( अं० 
बेलिस्टा ) १३१।१४२ 

शिशिरो पचार निपुणपरिजन-२०८।२१९ 

शीतळप्रदीप = कच्ची मिट्टी का दिया ६१।८१ 

शुकनासो पदेश-१०२।१२२; ११५।१२२ 

शुद्धान्तकमछिनी =प्रमदवन में कमलपुष्पों 
की पुष्करिणी २३८।२६० 

शुद्धान्तान्तवैशिक = अन्तःपुर के आभ्यन्तर 
TMNT ८८।११२ 

शूद्रकवणन-१।१९-२१ 

श्रङ्गारक्रीडाएँ, तारापीड की-५०।६९-७२ T 
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शड्भारनत्ताचाये HVAC का नाच नचाने 
वाला (काम ) 

ERREI = Tet नामक शुद्ध स्वर्ण की राशि 
(agate = अलंकारस्वणे, अमर RII), 
sift अर्थात्‌ मकरिका नामक आभूषण बनाने 
का अतिशुद्ध Gat, कुन्दन सोना ८५।११० 

दोखर--मौलि और चूड़ामणि के अतिरिक्त 
मस्तक का अलकरण ५१।७२ 

शेषहार=शेषनामक हार २०१।२०६;२०६।२१७ 

श्रम = व्यायाम, रियाज्ञ २९।४९ 

श्रीपर्वताश्रयवार्ता = नागाजुंन की सिद्धियो को 
श्रीपर्वत के अचम्मा की वार्ते २२६।२३७ 

श्रीफरतरुखण्ड = बेल के वृक्षों की वनखंडियाँ 
२१६।२३३ 

श्रीमंडप =कुमारमवन और कुमारीमवन में 
आस्थानगृह की संज्ञा १९११५; १९०।१८९ 

श्रीरव्न=एक विशेष प्रकार का महदिमाशाली रत्न 
जिसकी विमानता से राजकोश या रलाल्य 
सदा भरापूरा माना नाता था, विशेष सौभा- 
सिनिक रल(दिन्यावदान १० ११६) ८५।११० 

श्वपोषक =कुत्तों के साथ शिकार करने वाळे 
९५।११७ 


शवेतपटव्यञ्जना परित्राजिका = सवेताम्बर जेन 
सम्प्रदाय की भिक्षुणी २०५।२१३ 

श्वेतांशुकरचितोत्तमांगाभरण > रवेत रेशमी 
qa से सिर के ऊपर गेंडुरी के रूप में लपेट कर 
बाँधा हुआ शोभाजनक केशविन्यास । इसे 
सौंदरानन्द में शुद्धांशुकाइाल कहा गया 
( ७।७) । चतुर्भाणी के अन्तगंत प प्राभृतक में 
इसे हो कोकिलकेशपाश कहा गया है ( ag- 
भांणी १४; मथुरासंग्रहालयबेदिकास्तम्भ जे ५५ 
पर अशोकदो इदयुद्रा में स्रो का केशपास श्सी 
प्रकार का है) १९१।१९४ 

घटकर्मा = अध्ययनाध्यापन आदि षट्कमं करने 
वाला ब्राह्मण ३२२।३२४ 

. घष्टीदेवी-६४।८४ 

संबन्धक = समधियाना ३४८।३४५ 

gafa = एकत्र २६९।२८१ `. - | ८ 


संवर्तित = वेष्टित, गोल करके रख दिए गए 
( कालीन ) ८५1१०६ 

संवादक = समाचार छाने वाला, दूत २६५।२७८ 

संवाह्ममानदोळा =झोटे खाता हुआ झूला 
८५।१०७ 


संविधान = साज सामान, इन्तज्ञाम्‌ २४६।२६६ 

संविभाग = पारितोषिक १०७।१२७ 

संवेज्िताग्रभागछुन्तलकलाप = छर्लेदार या 
घुंघराले अलकाकृति केश ३११।३१३ 

संसरपिणी प्रदीपिका = सञ्चारिणी दीपिका 


६०1८० 


संस्तुतजन = परिचित जन ३१५।३१६ 

सकुसुमशिलीमुखा ८ पुष्पवाण वाले काम से 
युक्त, सकामा २१२।२२७ 

सक्कदिवालिखितक्कष्णागुरुपंकपत्रलता: काले 
अगुरु से पत्रलता अलंकरण की पहली टिपाई 
६२1८२ डु 


संकटायमान=संकीणं बना दिया, तंग कर 
दिया । संकटायमाननगरीविस्तार = विशाल 
उञ्जयिनी नगरी के फैलाव को भी संकीणे सिद्ध 
कर दिया २५७।२७४ 

agaaga = वह स्थान जहाँ कामी जन संकेत 
के लिये मिले २०९।२२३ 

सङ्केतस्थान -कामिर्यो के सम्मिलन के स्थलः 
२२३।२४४ i 

सङ्गीतक = संगीतप्रधान अभिनय (अं० ओपेरा) 
५०।७२ 

सङ्गीतकणुह--२३८।२६० 

संगीतकमृदङ्गध्वनित = संगीतप्रधान अभिनर्यो 
में मृदङ्ग SAAT २३९।२६१ 

संगीतभवन--८५।११० 

संगीतशाला =वह स्थान जहाँ संगीत भोर 
अभिनय होता था ( संगीतशालाभ्रुविकारः 
MAMAN ) १०५।१२४; १८८।१८८ 


संघटित =मिल गर ३५०1३४६ 
संघइमान = भीड़ करते हुए, मिलकर चलते. 
हुए २३६।२५७ $ 7 
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सञ्चार्यमाणा मेघमाळारदिमग्ृह्ह में स्फटिक | १० १४९ पर अलिनीलमसणसतुलासमुत्पादित- 
की जलचादर में मेघमाला का वह अलंकरण | समायोगपरमागैः में समायोग का वर्दी या 
जिसमें जल का प्रवाह इधर से उधर बदल- | सेनिकवेश अर्थ ही संगत RI भाव यद 2 
चल करता जान पड़ता था २०९।२२२-२२ै | कि कुछ सैनिक सफेद वदी ( सितसमायोग ) 
सञ्जवन=चतुःशाल, राजकुल में धवल TE के | के साथ नीले घुरन्ने ( अतिनीलमसणसतुठा ) 
निचले TS का एक भाग ८५।१०२ पहने हुए थे जिससे सफेद वर्दी नीले वेश कौ 
संज्ञोस्सारित=संकेत से हटाए हुए ( परिजन) | शोमा बढ़ा रही थी (परमागन्एक रग को 
२४८।२६७ ed | दूसरे के साथ मिलकर अधिक सुन्दर लगना) | 


E २५७२७४ 
सर्वाख्य ज्योतित्मन ३४८1३४५ 


agana आदि के सामने से 
सप।रावतम्रासाद्‌=ऋपोतावली या कयवाली सामन्य जनों को इराना १३।३४ 
अलंकरणयुक्त भवन | 


चौ समुद्धाटित=सबके सामने दिखाने के योग्य 
सप्तकच्यान्तर-राजकुल के सात क ( अध में शिरः समुद्धारितम्‌ ) 2081222 
FAROA सरसता = रसिकता; आद्रता २७७।२८७ 
सभापर्यन्तनभास्थानमण्डप का किनारे का | सर्वसंज्ञा-माँति-माँति की संशालिपिया ७१।९२ 
CO सर्वीलपिज्ञ-४४।६५ 
सभामण्डपनआस्थानमण्डप १११।१२९ सर्वास्तिवादी नागरिकर'सव कुछ है? यदी 
समर्थयामासः्हेु और युक्ति से निश्चय | जिनकी भाषा थी ४४६४ 
करने लगा, युक्तायुक्त का विचार करने लगा सलिलप्छवस्नल के प्रवाह १६७1१७१; ३९१ 
392 सलिलयन्न्रदेवता-जल्यन्त्रधारा गृह की 
समवस्थान्कामकृत कठिन अवस्था २४२।२६२ पुतलियाँ ११३५ 
समागमसरस्वती=्पुनः भेंट होने का MAT- सहु (का इंशिकोश रब ता et 
णो १७८॥१७९ गंवार RRELA 
Sa सरंजाम । गृद्दीतसमायोग | साग्रं वर्षशतं =सौ वर्ष और उससे भो अधिक, 
(ago २५७ )=वदी पहन कर । अपनीत- | भूयश्च शरदः शतात्‌ २६१।२७५ 
समायोगञ्वदीं उतार कर (age २६८ सादि =घुडसवार BAIA = 
२८१) प्रास्तसमायोग>अपनीतसमायोग | सामज = माध २२।११; जहां 7 म aia 
( इर्षचरित, To २१४ ) 1 समायोगमग्रहण- | हाथी अथ करते हुए शाश्वत a नदन 
समयञंसीन्वदी या सैनिक वेष पहनने के | दिया है-सामजस्तु गजे A ( a 2 
समय की सूचना देनेवाला (ele २०७) | सान अजित दर 
शीयं ग का० अनु० ! जैसा 
वा के और साज के | इसके पर्याय सामयोनि के प्रयोग से ह 
बन्धन AS पड़ रहे थे। दृपचरित, एक | है । इस शब्द से हाथी अध a प्रवृत्ति 2 = 
सांस्कृतिक अध्यमन (go १५७) पर समा- | इस प्रकार था । सृष्टिरचना में ऋक्‌ ae 
योग का अर्थ सैनिककवायद या परेड किया fara भौर साम परिधि या म ee 
गया है, वह अशुद्ध है । वहाँ मी वर्दी वाळा | यजुर्वेद उसमें भरा हुआ रसतत््व याग $ 
अर्थ द्वी संगत बैठता है । वहीं ए० १६६ में | आगति भाव है जितके कारण pe 
प्रास्तसमायोग का भर्थै अशुद्ध है, उसे भो | परिणत होती है। मण्डल या पर्यन्तरेखा का 
ear के अनुसार सुधार 'लेना चाहिए। | नाम दी दिक्‌ तत्त्व या दिकचक्रवाळ, RE 
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मण्डल हुआ | उसी मण्डल में जब भूत भाग 
मरने लगा तो वह eaves अष्टधा विभक्त 
हो गया । उसी की संज्ञा देश हुई । सृष्टिरचना 
में भोतिक तत्व से भरी हुई अष्टदिशाएं ही 
अष्टदिग्गज कहलाई qaqa या तर्स्वो के 
समूह के कूट का प्रतीक गज या हाथी है । वह 
दिद्यण्डल या देश में मूर्त रूप लेता है । अत- 
एव वेदिक सृष्टिविद्या की प्रतीक माषा में 
दिग्गज को सामज कहा गया ११७।१३१ 

'सामन्तलोक—८५।१०५ 

सार =सार वस्तु, धन ( कृतसार-मेय-संग्रह, 
दे० मेय = धान्य ) २२।४३ 

सा्धनच्तत्रमाळा = अर्धचन्द्राकृति टिकरे के साथ 
नक्षत्रमाला नाम का हाथी का आभूषण 
८५।१०३ 

सावरणपर्याण = पर्देदार पलान जो रानी 
विलासवती के लिये लगाया गया था 
३२४।३२५ 

सासोढमदनवेदना -- बारबार कामन्यथा सहने 
वाली २३८।२५९ 

सिंहपादांक्षिततलशयन ८ शेर के dat की 
भाकृति के पार्योवाला पलंग १३१।१४४ 

सिंहमुखप्रतिमा ८ हाथी के दाँत में पहनाने के 
नाइरमुखी कड़े ८५।१०४ 


सिक्थसमात 2281238 


_ सिद्ध = वह योगो जो अदृश्य OF की भी शक्ति 
| 


रखता हो २२८।२५१ 

सिप्रातट = २३६।२५७ 

सिमसिमायमान = धुँधुआती हुई अग्नि ३६।५६ 

सीमन्तमकरिका = केशवीथी में लगाया जाने 
वाला मकरिका-आभूषण २०६।२१७ 

सुकुमारकलाविलास = नृत्य गोतादि ललित- 
कलाओं का आनन्द १९८।२०३ 

सुधावेदिका = गचकारी के काम का चबूतरा 
४४।६८; २०५।२१५ 

सुनिविडपर्यकिका = मारी चौकी ५३।७३ 

सुभाषितपाठिका = सूक्ति seta पढ़ने वाली 
१९६।१९९ 


सुरंगोपभेद = दुगा में बने हुए सुरंगाकृति मार्ग 
का तोड़ना ७१।९१ 

gange = किरातों का नगर १२३।१३६ 

सुहृदादिसाधन = सुहृद्रलादि छः प्रकार की 
सेना २१५।२२९ 

सूतिकागृह वर्णन-६४।८२-८७ 


सूतिकामङ्गलगीतिका=सोइर के मांगलिक 
गीत ६४।८६ 
सेनानिवेश = छावनी, सेना का पड़ाव 
२१७२३९ 


सेल-लोहे का छोटा वर्छा ३३८1३३६ 

सेन्यसमायोग = फौजी वेश ( अपनोय = 
उतार कर ) २९३।२९९ 

सोपग्रहनप्रेमपू्क, अनुकूल भाव से 
२११।२२६ 

सौधप्रासादशिखर--५७।७८ 

सौधोत्सङ्गत्धवल गृह के watt अन्तरङ्ग 
आवास का माग ४५६८ 

सोभाग्यघंटारमदनयष्टिओ में लगे हुये घंटे 
जो दाम्पत्य जीवन के सोभाग्य के सूचक 
थे ( द्रव्य मेघदूत १।२९ ) ४४६५ 

स्कन्धदेशावळम्बी कृष्णा जिन--३४।५३ 

स्तनयुगलमध्य निबद्धग्नन्थि = गात्रिकाग्रन्थि 
१२२।१४७ 

स्तनांशुकरकुचपट्ट ५३।७३ 

स्तम्मित-स्थापत्य के विन्यास में स्तम्म को 
भाँति विजडित १४४१५६; १५९1१६३ 
२६३।२७६ 

स्थलकमलिनीवचन = प्रमदवन में विशेष स्थान 
२३८।२६० 

स्थाणु= पेड़ों HSS २१५।२३२ 

स्थूलसुक्ताकळापजाळक = बड़े मोतिया के 
झुर्गों के जाले ७९।९७ 

स्नानभूमि = स्नान के लिये राजकुछ में विशेष 
स्थान १३।३४ 


स्फरिकबळलाकाचली = हिमग्रह की जळ चादर | 
में सामने की ओर स्फटिक में उत्कोणे 
बयुलियाँ २०९।२२२ 
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स्फटिकभवन = feage में बना हुआ रफाटिक- 
वेशम २०७२१८ 

स्फटिकमणिवश्म = क्रीडापबंत पर स्फटिक 
का आहारमण्डप २०७२१९ 


स्फटिकमण्डपिका--१३२1१४५ 

स्फाटिकशिलातल = स्फटिक का शिलातल जो 
मणिपव॑त के Ragg में लगाया गया था 
२०७।२ १८ 

स्फटिकस्नानपीठ 5 स्नान का बिछीरी पौढा 


१३।३४ < 


स्फुरिस चुद्चुदमाळा=चमचमाती बुदूबुदा- 
कृति अलंकरण की पंक्ति ( किवाड़ों में जड़े हुए 
छोटे गोल atat के अलंकरण ) २१६।२२४ 

स्मेरसुक्रोपान्तसुख = ओठो के उपान्तभाग में 
मुस्कान पे खिला हुआ सुख २५४।२७२ 

स्वस्तिकभक्तिजाल=सथियों की आकृति की 
रचना ६४।८४ 

हंसधवलशयनतल = नितान्त इवेत पलंग 
( जिस पर तारापीड़ बैठे ये ) ८६।१११ 

इंसधामन्‌ =हंस जैसे NS वणे का २५७।२७४ 

हंसपाली = गृहदंस के लिये नियुक्त विशेष 
परिचारिका 2821282 

इंस मिथुनसनाथदुकूल =इंसों के जोड़े की 
भाँत से छपा हुआ रेशमी वस्न ६।२८ 
हरिद्रावसन = पीलिया ५५।७५ 


N 


हम्यंकुक्ति= महल में 
विशेष भाग ८१।९८ 

हम्यान्तराळ=मइळों में, प्रासादों के भीतर 
२५७।२७४ 

हम्योद्यानळताभवन = प्रासाद के भवनोद्यान 
में sag २३५।२५६ 

हस्तक = थापा २१६।२३२ 

हस्तपाशश्रंखला = कड़ौदार जंजीर, निगड- 
तालक, तालेदार या खट्केदार जंजीर 
१३०।१४१ 

हाटकयष्टिप्रतिष्ठापितमङ्गळप्रदीप = सोने की 
डण्डियां पर लगे हुए दिए ६४।८७ 

हारयष्टि शीतळ करने की बापियाँ२०९।२२३ 

हारीतमुनि--१४५२-५४ 

हिक्षीर = जंजीर २८७२९५ 

हिमगुह ८ कादम्बरी के कुमारी-अन्तःपुर के 
प्रमदवन के मध्य में विरांचत शिशिरोपचार- 
युक्त स्थान, 'सावनभादों? २०८1२१९ 

हिमगृहवर्णन--२०९।२२०-२४ 

हिरण्यगर्ज = सुवणं का गुप्त संग्रह ८५१०९ 

हृद॒योत्कलिका = भावों की उत्कण्ठा२०२।२०९ 

हेमकूट = एक वर्ष पत जहाँ किन्नरों का 
निवास था १३९।१५२ 

हेमताछीपछ्ञकान का सुनइला TSI या. 
तरौना नामक आभूषण १९१।१९२ 

हेमपट्टछाब्छुनन्सुवर्णपट्ट का चि १८०।१८१ 


प्रासादकुक्षि नामक 
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नवीनतम चोखम्बा प्रकाशन 


(शताधिक नवीन प्रकाशन के सविवरण सूचीपत्र न० ८३ निःशुल्क मंगाकर पढ़ें) 
हिन्दी खण्डनखण्डखाद्य- ( शांकरीसहित ) व्या० हनुमानदासजी २७-०० 
हिन्दी न्यायद्रन--( वात्स्यायनभाष्यसहित ) व्या ०-ढुंढिराजशास्त्री १५-०० 
A A LY ० 

हिन्दी वेशेषिकद्शंन--( उपस्कार सहित ) व्या०-हुंढिराज ATE २०-०० 
हिन्दी सिद्धान्तकौसुदी-व्या०-प्रो० बालकृष्ण पंचोली । पूर्वार्धं १८-०० 
हिन्दी गाथासतशती--व्या०-जगन्नाथ पाठक । वृहत्तम संस्करण २०-०० 


(.. हिन्दी वक्रो[क्तेजीचित--( fai सहित ) व्या०-राधेश्याम मिश्र १५-०० 


> हिन्टी विफ्राप्तकौरव-व्या०-पन्नाछाल जेन ६-०० 


Bes kt ७. 


. हिन्दी बेतालपंचविशरति--व्या०-दामोदर cn) कथासार सहित १०-३० 
> हिन्दी राजनीतिरल्लाकर--चण्डेश्‍वर कृत । व्या *-व. वर :शास्त्री १०-; ० 
` अमरकोषःरामाश्रमी--सटिप्पण 'मणिप्रभा! हिन्दी व्याख्या सहित ३५-०० 
. काशिकावृत्तिः--'प्रकाशष? हिन्दी व्याख्यासहित ।.प्र० ब्रह्मदत्तजिज्ञोसुः 
द्वि० भाग यन्त्रस्थ १-४ अध्याय प्रथम भाग १२-०० 
प्रबन्धरलाकरः--डा० रमेशचन्द्र शुक्ल । सर्वोच्च निबन्ध ग्रन्थ १६-५० 
नवीन अलुवादचन्द्रिका--डॉ० रमाकान्तत्रिपाठी | सरलतमसंस्करण ३-४० 
`, अभिज्ञानशाकुन्तळ ; एक अध्ययन- श्री काशीनाथ द्विवेदी ४-०० 
` हिन्दी युधिष्ठिर विजय- व्या०-त्रबेशचन्द्र श्रीवास्तव १२-५० 
ललितमाधवं नाटकम्‌--रूपगोस्वामि कृत | हिन्दीव्याख्या.सहित १५-०० 
` काइमीर शेवददंन और कामायनी--डॉ० भंवरलाल जोशी २०-०० 
संस्कृत नाट्यसिद्धान्त--डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी १०-०० 


< 


: संस्कृत महाकाव्य की परम्परा--डाँ० केशवराव मुसलगावकर २५-०० 


A 


% 


४ संस्कृत साहित्य मै नीतिकथा का उद्गम एवं विकास-डॉ. कवठेकर २०-७० 


कवियों की लोकदछि-पं० शिवशंकर त्रिपाठी १०-०० 
न्यायपरिचय--( Ho Ho फणिभूषण तकंवागीश ) हिन्दी रूपान्तर १०-०० 
बोद्धन्यःय--( एफ० टी० शेरवात्सकी ) हिन्दी रूपान्तर | To भाग ३०-०० 
र 'पस्तम्बधमे खू्रम्‌-(उज्ञ्बला बृत्तिसहित) 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या २०-०० 
धमंसिन्धुः-सटिप्पण 'धमंदीपिका' हिन्दी व्याख्या सहित . २७-०० 


शुक्रनीतिः-हिन्दी व्याख्या सहित । प्र० पण्डितराज राजेब्व रशास्त्री १२-५० . - 


हे याइचल्क्यस्सति'-( मिताक्षरासहित ) 'प्रकाश” हिन्दी व्याख्या २०-०० 
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O  प्रासिस्यानम्‌--चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, घाराणसी-१ 


